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प्रकाशक 


भ्रोदुद्वारेत्ञास 
अध्यत्त गंगा-पुस्तकमाला-कायोज्ञय 


लखनऊ 


मुद्रक 


अध्यक्ष गंगा-क्राइनआटे-्रेस 
लखनऊ 


अपने पूज्य देवता 
के 


चरण-कम्लों 
में 


बह 2 


भूमिका 


जब जीवन के मुक्त आकाश में अविराम, अलक्ष्य वहते हुए देह के किसी 
मेघ-खंड से सूर्य की एक उज्ज्वल किरण ब्रेंध जाती, वह भी अपने अलोक- 
पय को किसी अलक्ष्य शक्ति के प्रभाव से छोड़कर मेघ के स्नेद-सजल 
इृदय में शांति लेती--विश्राम करती है, उसी समय कल्यना का इंद्रजाल 
इंद्र-धनुष के रंगों में प्रत्यक्ष होता है। रंगों की एक दूसरी ही सृष्टि संसार 
. के रंगमंच के लोग मनोहर यवनिका के रूप में खुली हुई देखते हैं । हमारे 
मित्र, 'माधुरी” के भूतपूर्व तथा सुधा! के बरतमान प्रधान संपादक और 
गंगा-पुस्तकमाला के संपादक तथा अध्यक्ष पंडित दुलारेलालजी भागब के 
जीवन में ऐसा ही शुभ संयोग हुआ था। आ्राज उनके यश के प्रभात- 
काल का पद्म भध्याह की मरीचियों से अरखर, पूर्ण विकसित हिंदी की 
दसो दिशाओं को अपनी अमंद सुगंध से परिज्ञावित कर रहा दे । 

मित्रवर पं० दुलारेलालजी भागव के जीवन की धारा को, उनके परि- 
बार में प्रचलित प्रथा के प्रतिकूल, उदू' से हिंदी की तरफ़ बहाने का श्रेय 
एकमात्र उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीया श्रीमती गंगादेवी को है| इन विदुषी, 
साध्वी महिला को ईश्वर-प्रदत्त जैसा अपार सौंदर्य मिला था, बसे ही अनेक 
गुण भी इनकी प्रकृति के मदुल सूत्र में पिरो दिए गए थे | तिरोधान के 
बश्चात्‌ अपने पति की आत्मा में मिश्वित होकर यह हिंदी का इतना बढ़ा 
उपकार करेंगी, यह किसी को पहले स्वप्न में भी मालूम न था। 'गंगा- 
$स्तकमाला? इन्हीं के नाम से संस्थापित की गई है । अतः इनकी जीवनी 
का संक्तित अंश दे देना हम यहाँ आवश्यक समभतते हैं । 

इनका जन्म श्रीमान्‌ फूलचंद्रजी भागंव ई० ए.० सी० के यहाँ हुआ 
था। हिंदी बहुत अच्छी जानती थीं, और संस्कृत तथा श्रेंगरेज़ी का भी इन्हें _ 
ज्ञान था। शिक्षा के साथ-ही-साथ गह-कार्यों में भी यह अत्यंत कुशल थीं। 
सीना-पिरोना आदि नारियों के लिये आवश्यक ललित कलाएँ भी बह 


हा गद़-कुंडार 


जानती थीं । इन्हें संगीत का भी ज्ञान था, और सबसे बढ़कर ईश्वरीय 
उपहार जो इन्हें मिला था, वह इनकी निरल सुकुमार प्रकृति थी। छोटी 
अवस्था में ही श्रीयुत दुलारेलालजी के साथ इनका शुभ विवाह बिपुल 
आयोजन तथा उत्साह के साथ हुआ | लखनऊ में भागव-कुल के सुप्रसिद्ध 
स्वर्गीय पंडित प्यारेलालजी के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण श्रीयुत दुलारेलाल- 
जी के विवाह में ख़ास तौर से कुल-योजनाएँ की गई थीं। स्वर्गीया सोभाग्य- 
बती श्रीगंगादेबी ने यहाँ, इस डदू के अजेय दुगे में, आकर देखा, लखनऊ 
हिंदी के प्रेम से रह्टित है, और विशेष रूप से उनका परिवार तो उदू की 
प्रतिष्ठा के पीछे और भी बुरी तरह पड़ा हुआ्रा है। नवलकिशोर-प्रेस उदू. 
की पुस्तकों तथा अश्लबारों के प्रकाशन का भारतवर्ष में प्रधान केंद्र हो 
रहा है। श्रीमती भंगादेवी की आँखें यह सब देखकर, दिंदी की दुर्दशा 
पर चुपचाप कुछ अमूल्य मोती गिराकर रह जाती थीं। पर वह हताश 
नहीं हुईं । अपने पति के द्वदय में दिंदी की आशा की लता अपने सुकुमार 
प्रयत्नों से उन्होंने रोपित कर दी । श्रीयुत श्रीदुलारेलालजी ने उस १६ वर्ष 
की छोटी ही-सी अवस्था में अपनी जातीय महासभा की मुख-पत्रिका 
भागव-पत्रिका# का संयादन भार उठा लिया, और इस तरह हिंदी की सेवा 
के लिये दत्तचित्त हों गए | पर सती गंगादेवी को अपने उपदेशों के सुफल 
देखने का ग्रवकाश न मिला । वह स्वर्गय ज्योति जिस कार्य के लिये प्रथ्वी 
पर उतरी, उसका इस प्रकार श्रीगणेश कर, २-३ मास ही पति के साथ रह 
कर, इस नश्वर संसार को त्यागकर अपने पति की आत्मा में लीन हो गई । 
“ंगा-पुस्तकमाला' में आ्राज ढिंदी की सेवा के जो सुफल प्रत्यक्ष हो 
रहे हैं. इसकी लता उन्हों गंगादेवी के स्नेह के जल से सींची हुई लदलह्ा 
रही है | उनकी कल्पना से निकली हुई, श्रीयुत दुलारेलालजी के सतत 
परिश्रम से बढ़ती हुई, इस गंगा-पुस्तकमाला' में आ्राज १ ०प्वाँ एप्प पिरोया 
जा चुका है, जिसके ग्रानंद का उत्सव मनाने के लिये आ्राज हिंदी के 
प्रमुख साहित्यिक यहाँ एकत्र हैं । इस माला का पहला पष्प था माला के 
% उसके पहले भागव-पत्रिका उर्दू में ही निकलती थी, अब हिंदी में 
निकलने लगी । 3४५ 
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अध्यक्ष मालाकार दुलारेलालजी भार्गव की लिखी हुई “दृदब-तरंग- 
पुस्तक, जिसका समर्पण उन्होंने अपनी प्राणाधिका स्वर्गया सद्धर्मिणी 
को, उनकी उस प्रेरणा की उन्हें याद दिलाते हुए, किया है, और यह 
धाढ-कुडार' इसका १०न्‍वाँ पुष्प है। इस माला में हिंदी के लब्घ-ग्रतिष्ठ, 
बड़े-बड़े प्रायः सभी महापुरुष लेखक आ गए हें। आचार्य पं० महाबीर- 
प्रसादजी द्विवेदी की लिखी हुई सुकवि-संकीर्तन, अद्धू,व आलाप, साहित्य- 
संदर्भ, कवि-सम्राट पं० श्रीधर पाठक का 'भारत-गीत', समालोचक-प्रवर 
मिश्रबंधु-लिखित द्िंदी-नवरत्न, पूर्व मारत, मिश्रय्॑तरु-विनोंद आदि, कविबर 
श्रीयुत जगन्नाथदास 'रत्नाकर' बी० ए्‌० का लिखा हुआ विद्दारी-रत्नाकर, 
उपन्यास-सम्राद्‌ श्रीयुत प्रेमचंदजी को लिखी हुई रंगभूमि, कर्बला, प्रेम- 
द्वादशी, प्रेम-पंचमी, प्रेम प्रसून ग्रदि, समालोचक-अवर पं० कृषणविहारीजी 
मिश्र बी० ए०, एल-एल्‌० बी० की लिखी हुई देव ्रार विहारी, थ्रायुर्वेदा, 
चार्य प्रसिद्ध ओ्रोपन्यासिक्र श्रीयुत चतुरसेनजी शास्त्री की लिखी हुई हृदय 
की परख, हृदय की प्यास, लोकप्रिय ओपन्यासिक पं० विश्व॑भरना थजी शर्मा 
'कौशिक' की लिखी हुई मा और 'चित्रशाला', कविवर पंडित रूपनारायण- 
जी पांडेय की कविताओं करा संग्रह पराग, नवीन सुदर साहित्यिक पं 
बिनोदशंकरजी व्यास की लिखी हुई तूलिका, एरस्छृत कवि श्रीयु गुलाबरल- 
जी वाजपेयी “गुलाब” की लतिका आ्रादि, डॉक्टर प्राणनाथ ब्रिद्यालंकार 
का इंगलेंड का इतिद्वास, भट्टजी की दुर्गावतो, दिंदी, पं+ गोविंदवल्लभजी 
पंत की वरमाला, श्रीयुत भगवानदास केला का भारतीय अथ-शास्र, 
प्रो० दयाशंकर दुबे का विदेशी विनिमय तथा और-ओऔर सुप्रसिद्ध 
साहिलिकों की लिखी हुई उत्तमोत्तम रचनाएँ इस माला में किरोई गई 
हैं। इतना बड़ा दिंदी का प्रकाशन, इतने थोड़े समय में, आज तक किसी 
भी जार कार्यालय से नहीं हुआ | इन अमूल्य पुस्तकों के द्वारा भ्रीमान्‌ 
भागवजी ने हिंदी क्री जो सेवा की है, उसका मूल्य निर्दारित करना मेरी 
शक्ति से बिलकुल बाहर है। पहले माधुरी' का आपने योग्यता-पूर्वक 
संपादन किया, अरब उसी के जोड़ की अपनी पत्रिका सुधा” का प्रकाशन 
कर रहे हैं। माधुरी' और 'सुधा' में वरावर आप नवीन क्षेखकों को 
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प्रोत्साहित करते रहे हैं, कितनी ही महिला-लेखिकाएँ तैयार कीं। वरावर 
नवीन लेखकों के चित्र छाप-छापकर उनका उत्साह बढ़ाते गए। यह क्रम 
हिंदी की किसी भी पत्रिका में नहीं रहा | सुधा' में जिन-जिन लेखकों के 
चित्र निकले हैं, दूसरी प्रतिष्ठित पत्रिकाएँ अब भी उनके चित्र निकालना 
अपनी मर्यादा की प्रतिकूलता समभती हैं । दूसरे प्रांतों के उनसे भी गए:- 
बह्दे लोगों का बढ़ी श्रद्धा से वहाँ परिचय दिया जाता है, पर अपने प्रांत 
के प्रतिष्ठित लोगों का सम्मान करते हुए. उनका दम दी रुक जाता है। 
इस प्रोत्साइन-कार्य में भागवजी का स्थान सबसे पहले है। अ्रन्यत्र सभाओं 
में निमंत्रित होकर प्रतिवर्ष हिंदी के नवीन कवियों को पदक-पु रस्कार आदि 
दे-देकर आप बढ़ावा देते रहते हैं। यह सब आपके हिंदी-प्रेम का ही 
पवित्र परिणाम है । लखनऊसैसे उद्दू' के ड्रिले में इस तरह हिंदी का 
विशाल प्रासाद खढ़ा कर देना कोई साधारण-सी बात नहीं थी । इसके 
लिये कितना परिश्रम तथा कितना अ्रध्यवसाय चाहिए, यह मर्मज्ञ मनुष्य 
अच्छी दी तरह समभ लेंगे। 

श्रीदुलारेलालजी भागंव का जन्म हुआ था वसंत-पंचमी को, उनके 
विवाह की वह अमूल्य स्मृति भी उन्हें मिली वसंत-पंचमी की रात, 
गंगा-पुस्तकमाला का प्रकाशन प्रारंभ हुआ्रा बसंत-पंचमी के दिन, और 
आज इस माला के १०वें जप-पुष्प की पूर्णता भी होती है बसंत-पंचमी 
को । ईश्वर से प्रार्थना है, वह माला को १००८ पुष्पों से सज़ाकर ह्दि 
के ऐसे उदार, समक्ष कार्यकर्ता की कीर्ति को अन्य देशों में भी सादर 
सम्म्यर्पित करे--श्रम तथा साधना अपना पुरस्कार प्राप्त करे। 

इति शांतिः, शांतिः, शांतिः 


लखनऊ ॥ ८ 
सूर्यकांत त्रिपाठी 


बसंत-पंचमी, १६८३ ॥ 


परिचय 


इस उपन्यास की घटनाओं के परिचय के लिये और कुछ लिखने 
की आवश्यकता न द्वोती, परंतु उसमें यत्र-तत्र तत्कालीन इतिद्दास 
की चचो है, इसलिये यहाँ थोड़ा-सा विशेष परिचय देने की आवश्य- 
कता जान पड़ी । बु'देलखंड के इतिहास का संक्षेप में भी यहाँ वर्णन 
करना अभी९ नहीं | इतिहास का जितना संबंध इस कहानी से 
है, बहुत संक्षेप भें, केवल उसी का उल्लेख कर देना काफ़ी 
होगा । ८ 

पहले यहाँ गोंडों का राज्य था, परंतु उनके मंडलेश्बर या सम्रादू 
पाटलिपुत्र और पश्चात्‌ प्रयाग के मोये .हुए। जब मोये क्षीण दो 
गए, तब पढ़िद्वारों का राज्य हुआ, परंतु उनकी; राजधानी मऊ सहा- 
निया हुई, जो नोगाँव छावनी से पूवे, लगभग ३ मीक्ष दूर, 
है। आठवीं शताब्दी के लगभग चंदेलों का उदय खज़राहो और 
मनियागढ़ के क़रीब हुआ, और उनके राज्य-काल में जुभौति 
( भाधुनिक बु देलखंड ) आश्चये-पूर्ण श्री और गौरव को प्राप्त हुआ। 
सन्‌ ११८२ में पृथ्वीराज चोद्ान ने अंतिम चंदेल राजा परमर्दिदेव 
( परमाल ) का पहूज-नदी के किनारे, सिरसागढ़ पर, दराकर चंदेल- 
गोरब को सदा के लिये अस्त-व्यस्त कर दिया। 

इमके बाद सन्‌ ११६२ के लगभग प्ृथ्वोराज़ चौद्दान स्वयं शहा- . 
बुद्दोन गोरी से पराजित हुए। उस समय कुढार का गढ़ और राज्य 
शध्वीराज चोहान के सूबेदार और सामंत खेत्सिद खंगार के हाथ 


१२ गढ़-कंडार 
| 


में था । वह ११६२ के बाद स्वतंत्र हो गया, खंगारों के हाथ 
में जुकोति का अधिकांश भाग ८० बष के लगभग रहा। 

इस बीच में मुप्ततमानों के कई हमले जुझोति पर हुए, परंतु 
किसी भी दीध समय तक के लिये कभी यह प्रदेश मुप्तलमानों की 
अधीनता में नहीं रहा। कु'डार के खंगार राजाओं की मातहती प्र 
अनेक क्षत्रिय सरदार और सामंत थे, परंतु राजा के साथ उनका 
संबंध बहुत ही निबल था, ओर मातहती नाम-मात्र को ही थी। 
कु'डार का अंतिम खंगार राजा हुरमतसिंद्द था । उसकी शधोनता में 
कुछ बु'देले सरदार भी थे। सोहनपाल के भाई, माहोनी के अधिकारी 
भी ऐमे ही सरदारों में छ॥ सोहनपाल के साथ उनके भाई ने न्यायो: 
चित बर्ताव नहीं क्रिया था, इसलिये उनको कु डार-राजा की सहायता 
की याचना करनी पड़ो | कूढ्लुक विश्वस्त साथी धीरप्रधान नाम का एक 
कायस्थ था | धीरप्रधक् का एक मित्र विष्णुदत्त पांडे इस समय 
कुडार में था। पांडेजबहुत बड़ा साहूकार था। उसका लाखों रुपया 
ऋण हरमतसिंह पर था-शायद्‌ पड़ले से पांड-घराने का ऋण 
खंगार राजाओं पर चत्ना आता हो | धीरप्रधान अपने मित्र विष्णु- 
दत्त पांडे के पास अपने स्वामी सोहनपाल का अभीष्ट सिद्ध करने 
के लिये गया | हुरमतरसिंह अपने लड़के नागदेव के साथ सोहनपाल 
की कन्या का विवाह-संबंब चाहता था | यह बु देलों को स्वीकार न 
हुआ । उसी ज़माने में सोहनपाल स्वयं सकुट्ठ' ब कु डार गए । हु स्मत- 
सिंह ने उनकी लड़की को जबरदस्ती पकड़ना चाहा, परंतु यह 
प्रयत्न विफन्न हुआ । इसडे पश्चात्‌ जब बु'देलों ने देखा कि उनकी 
अवस्था और किसी तरह नहीं सुधर सकती, तब उन्होंने खंगार 
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राजा के पास संवाद भेजा कि लड़की देने को तैयार हैं. परंतु विवाह 
की रीति-रस्म खंगारों की विधि के अनुसार बर्ती जाय। खंगार इसको 
घाहते दी थे । मद्य-पान का उनमें अ्रधिकता के साथ प्रचार था | 
विवाद के पहले एक जलसा हुआ । खंगारों ने उसमें खूब शराब 
ढाज्ली | मद-मत्त दाकर नशे में चूर हो गए। तब बुदेलों ने उनका 
नाश कर दिया | इस घटना का सन्‌ १२८८ ( सबत्‌ १३४५ ) बत- 
लाया जाता है| वु देलां के पहले राजा सोहनपाल हुए। उनका 
देहात सन्‌ १२६६ में हो गया । उनके बाद, राजा सहजेंद्र हुए, और 
उन्होंने सन्‌ १३२६ तक रा शिया पका बुदेल कुडार 
में हा! राजधानी स सनू/ १५०७ में 
बुदे हू द्रप्रताप ने ओर थानी ओरलछे 
में 9 । | «६ 
सहलजेंद्र प्राप्ति में करेरा के द्वार पुरयपाल ने 
सहायता की थी । इसके उपलक्ष्य में सहजेंद्र' की कुमारी--जिसका 
नाम उपन्यास में हेमवती बतलाया गया है, ओर राज्य के भाट के 
कथनानुसार रूपकुमारी था-पेँबार सरदार को ब्याह दी गई । 
इस उपन्यास में जितने वर्शित चरित्र इतिद्ास-प्रसिद्ध हैं, उनका 
नाम ऊपर आ गया । मूल घटना भी एक ऐतिहासिक सत्य है, 
परंतु खंगारों के विनाश के कुछ कारणों में थोड़ाःसा मतभेद है । 
बुदेलों का यह कहना हे कुडार का खंगार राजा हुरमतसिह्‌ 
जबरदस्ती ओर पेशाचिक उपाय से बु'देला-कुमारी का अपहरण 
युषराज नागदेव के लिये करना- चाहता था; खंगार लोग अपने 
अंतिम दिवसों में शराबी, शिथिल्, क्रर और राज्य के श्योग्य 
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हो गए थे, इसलिये जान-बूमकर वे विवाह-प्रस्ताव की आग में 
शराब पीकर कूदे, ओर खुली लड़ाई में उनका अंत किया गया। 
एक कारगा यह भी बतलाया जाता है कि खंगार राजा दिल्ली के 
मुसलमान राजाओं के मेली थे, इसलिये उनका पूर्ण संद्वार जरूरी 
हो गया था । 

खंगार लोग ओर बात कद्दते हैं--ज्ञरा दवी ज्घान से | उनका 
कहना सी कि बु देलों ने पहले तो लड़की दूने का प्रस्ताव किय।, फिए 
कपट करके, शराब पि इस तरह अचेत करके खंगारों को 
भी कहते हैं. कि हू । 
9856 










ग्राह्म नहीं हो 

बुदेलों ने अ य क्रायम करने के बाद जुमोति की शान 
बनाए रखने की क़ाफ़ी चेशा की | इस प्रदेश की स्वराधीनता के 
लिये उन्होंने घोर प्रयत्न किए, ओर बड़े-बढ़े बलिदान भी बु देल- 
खंड को वर्तमान हिंदू जनता में जो प्राचीन (०)४५५०३] ०००९) 
हिंदुत्व अभी थोड़ा-बहुत शेष है, उसझी रक्षा का अधिकांश श्रेय 
बुदेलों को ही है। 

बेचारे खंगारों का नाम सन्‌ १२८८ के पश्चात्‌ जुकोति के 
संबंध में ग्रिलकुल नहीं आता । उनका पतन उसके बाद ऐसा घोर 
ओर इतना विकट हुआ कि आज्ञकल उनकी गिनती बहुत निम्न 
श्रेणी में की जाती है! परंतु इसमें ज़रा भो संदेद नहीं कि एक 
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समग्र उनके गौरव का था, और उनके नाम की पताबा जुमोति के 
ऊँचे सिर पर फहराया करती 





अनेक गढ़ों प्र, वीरों और सामंत 
थी | उनके पतन की जिम्मेदारी उनके निज्ञ के दोषों १२ कम है । 
उसका दायित्व उस समय के समाज पर अधिऊ है। लखक को 
इसी कारण श्रग्निदत्त पांडे की शरण लनी पड़ो । 

जिस तरह गढ़-कु डार पव॑तों ओर वनों से परिव्रेष्टित, बाहर की 
दृष्टि से छिपा हुआ, पड़ा है, ससी तरह उसका तत्कालीन इतिहास 
भी दबा हुआ-सा है। हैँ 

परंतु वे स्थल, बहू समय 












| # रखते हैं । 

डे में बशित कट करने 
का हैं कर्को एक मित्र 
का नाम "झापन की, विवः लाना पड़ेगा । 
नाम है दुज्न न कुम्द्दार । सुलतानपुरा (चि' र में २ मील ) 


का निवासी है। कहानी में ज्ञित म्थानों का वशुन किया गया 
है, वे जंगलों में अस्त-व्यस्त अवस्था में पड़े हुए हैं। दुज्ज न कुम्हार 
डी सहायता से लेखक ने उन्हें देखा । “गढ़-कुडार' का अर्जुन 
कुम्हार इसी दुजेन का प्रतित्रिंब है | 'गढ़-कु डारः की कहानो 
उसने छुनी है, उसने सममी भी है या नहीं, यह तो नहीं कहा ज्ञा 
सकता, परंतु उस यह कद्दते हुए सुना है, “बाबू साव, मोरे चाए 
कोउ टूंका-टूंका भलेईं कर डारै, पे नोन-हरामी मोसें कभरें ना 
हुइए ।? 
लेखक 


गढ़-कुंडार 


कु डाग् की चौकियाँ 

तेरइवीं शत्ताबिदि का श्रंत निकट था | महोवरे में चंदेलों की कीति-पताका 
नीची हो चुकी थी । जिसको झाज बुदेलखंड कहते हैं, उप्त समय उसे 
जुकौति कहते थे। जुरौति के बेतवा, सिंध ्रौर केन द्वारा धिलित और 
विदीर्ण एक बृइत्‌ भाग पर कु डार के खंगार राजा हुरमतसिह का राज्य था । 

कुढार, नो बतमान ऋाँधी से उत्तर-परिच्म कोने की त२फ़ ३० भीक्ष 
दूर पर है, दस राज्प को समृद्धि-संपत्न राजधानी थी । कु ढार का गढ़ भव 
भी श्रपनी प्र।चीन शात्लीनता का परिचय दे रहा है | बोहड़ जंगक्ष, घाटियों 
और पढ़ाड़ों से भावृत यह गढ़ बहुत दिनों तक जुमौति को मुघल्मानों की 
आशाग और तलवार से बचाएं रहा था । 

महोया के राज्ञा परमर्दिदेव चंदेल के पृथ्वीराज चौहान द्वारा हराए 
जाने के बाद से चंदेले छिन्न-भिन्न हो गए | पृण्वीराज़ ने श्रपने सामंत खेत- 
घिंह खंगार को कु ढार फ्रा शासक नियुक्त किया | डसी खेतसिं का वंशज 
हुस्सतसिह था । हुर्मतर्तिह्द लड़ाकू, हठ और उदार था। परंतु वृद्धावस्था 
में उप्तको उदारता अपने एक-सात्र पुत्र नागदेव के निस्सीम स्नेह में परिवर्तित 
हो गई थी । 

नागदेव प्रायः बेतवा के पूर्दीय तट पर स्थित देवरा, सेंघरी, माधुरी भौर 
शक्तिभेरव के जंगक्षों में शिकार खेला करता था । सेंघरी भोर माधुरी झ्भी 
याक्ो हैं। शक्तिमेरव, जो पूवं-काज् में एक बड़ा नगर था, प्राजकक्न क्षग- 
भग भग्नावस्था में है | दतंम्ान चिरगाँव से पूर्व की भोर छुः मीज़ पर एक 
घाट देवराघार “के नाम से प्रसिद्ध है। देवरा का झौर कुछ अब शेष नहीं है । 
तेर्‌इवीं शतादिद में देवरा एक घढ़ा गाँव था । भव तो खोज कगा।ने पर विशात्र 


डे 


रे गढ़-कु डार 


बेतवा-तज की ऊँची करार पर कहीं-कहीं पुरानी इंटें और कटे हुए पत्थर 
गड़े हुए भित्नते हैं। कुडार से झ्ाठ मील उत्तर की श्रोर देवरा की चौकी 
चमूसी पढ़िद्दार के हाथ में थी, जो हुर्मतर्सिष्ठ का एक सामंत था | बेतवा 
के पश्चिमी तट पर देवल, देवघर ( देदर ), भरतपुरा, बज्ञटा, सिकरी, 
रामनगर इत्यादि की चौकियाँ भरतपुरा के हरी चंदेन्न के द्वाथ में थों। 
इसकी गढ़ी भरतपुरा में थी । यह बेतवा के पश्चिमी किनारे पर ठीक तट 
के ऊपर थी । यहाँ से कु डार का गढ़ पूर्व भौर दक्षिण के कोने को पहाड़ियों 
में होकर माँकता-सा दिखलाई पढ़ता था | भ्रब उस गढ़ी के कुछ थोड़े-से 
चिह्न हैं । किसी समय इस गढ़ी में पाँच सौ सेनिकों के भाश्रय के ज्िये स्थान 
था। वतंमान भरतपरा अब यहाँ से दो मीज् उत्तर-पश्चि+ के कोने में 
जा बसा दै। प्राचीन गढ़ी के पथ्वी से मिल्ले हुए खेंडहर में भ्रव वन्य पशु 
विज्ञास किया करते हैं, और नीचे से बेतवा पत्थरों को तोड़ती-फोढ़ती कक्ष- 
कल्न निनाद फरती हुई बहती रहती है । यही द्वालत बजा की है। केवल 
कुछ थोड़े-से चिह्न-मात्र रह गए हैं। तेरहवीं शतादिद में बन्नटा अद्वीरों की 
बस्ती थी, जो खेती कम करते थे और पशु-पात्यन अधिक । 

देव में, तेरहवीं शताडिर में, देवी का एक नामी मंदिर था । पुराना देवज्न 
मिट गया है, भौर उसका पुराना देवाज्य भो । केवल कुछ हूटा-फूदी सू्तियाँ 
वर्तमान देवक के पीछे हधर-डघर बिखरी पढ़ी हुई हैं। पुराने देव के 
घुस्स बेतवा के बे नापारा-नामक घाट के पश्चिमी कूतन्न पर फेले हुए हैं, जो 
खोल ज्ञगाने पर भी नहीं मिज्षते । कभी-कभी कोई गहरिया बरसात में यहाँ 
पर भेड-बकरो चराता-चराता कहीं कोई स्थान खोदता है, तो भपने परिश्रम 
के परस्कार में एक-भ्राध चंदेज्ी सिक्का या चंदेज्नी इट पा जाता है । देवघर का 
नाम देदर हो गया है। रामनगर, सिफरी इत्यादि मौजूद हैं, परंतु अपने 
प्राचोन स्थानों से बहुत इधर-ठघर भटक गए हैं| कुछ तो इसका कारण 
बेतवा की प्रज्तर धार है, जिसने लाखों बीबे भूमि काट-कूटकर मरकों में 
ल्लौट-पक्षट कर दी है, और कुछ इसका कारण भाक्रमणकारियों की झ्राग 


और तलवार है । हि 
आज्ञकज्न देवराघाट के पूर्वी किनारे पर, जिसके मील्ञ-मर पोछे दिग्गज 


कुंडार की क्ौकियाँ डे 


पक्नोथर पहाड़ी है, करघई के जंगल के सिवा और कुछ नहीं है । परंतु 
निम्न समग्र का वर्शान हम करना चाइते हैं, उस समय वहाँ कुछ भूमि पर 
खेनी द्वोती थी । शेष भ्राजकज्ञ की तरह वन था । 

पीछे पह्दाइ, बीच में हरी-भरी खेती भौर इधर-ठघर जंगल, उसके बाद 
नीक्ष तरंगमय दो भागों में विभक्त बेतवा | एक धार देवज के पास से 
निकलकर देवघर (बतंमान देदर ) के नीचे पश्चिम की झोर देवरा से 
आघ मीज् भागे चक्कर पूवे की ओर दूसरी धार से मि्ष गई है | दोनो 
भागों के बीच लगभग एक मीज लंबा और आध मील चौड़ा एक टापू बन 
गया है, जिसको श्राजकल घरौल का लूँदा कहते हैं । इसके दत्तिणी सिरे 
पर शायद खंगारों के समय से पहले की एक छोटी-सी गढं। और चहार- 
दीवारी बनी चक्ष। आती थी, नो भ्रब बिज्ञकुल्न खेंडहल हो गई हैं। आाज- 
कन्न इसमें तेंदुए और जंगली सुश्रर विद्वार करते हैं । 

देवल, देवरा और देवधर में बढ़े-बड़े संदिगों की काफ़ी संख्या थी । दुर्गा 
और शिव की पूजा विशेष रूप से होती थी । हन मंदिरों की रक्ता के ह्विये 
भौर कुढार में मुसक्षमानों भर अन्य शत्रुओं का प्रवेश रोकने के ज्षिये इन 
सब सौक्ियों में खंगारों के फ़रीव दो सहस्न सेनिक रहा करते थे | टापू की 
चौकी किशुन खंगार के प्र/धिपत्य में थी। कु ढार-राज़ की सेना में पढ्िद्दार, 
कछुषाहे, पंवार, धंधेरे, चौहान, सेंगर, धंदेले इत्यादि राजपूत भौर ज्ोधी, 
भ्रहीर, खंगार इत्यादि जातियों के क्ञोग थे | ख़ास कु डार में क्रीव वाईस 
सहस्त पैदल और घुड़सवार थे । 

शक्तिमैरव नगर इप्त नाम के मंदिर के कारण दूर-दूर तक प्रसिद्ध था। 
दो सौ वर्ष के क्ृगभग हुए तब यह संदिर विल्ञकुल्न खेंडदल हो गया था। 
कहते हैं कि झोर्दा के किसी संपन्न अद़ज़रिया ब्राह्मण को शिव की मृत ने 
स्वप्त में दर्शन देकर भपना पता बतत्ञाया था और उसी नेइस मंदिर का 
जी्योद्धर करा दिया था । यह मंदिर शक्ति, सैरव और महादेव का था | 
मंदिर के भद्टाते के एक कोने में मेरवो-चक्र को एफ शिक्षा भय भी पढ़ो हुईं 
है। उस नगर के वर्तमान भग्नावशेष को छोग झाजकत् सकत पैरों 
कहते हैं। चाल्लीस-पचास पर्ष पहले तक इस नगर की कुछ भ्रो शेष 
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रही । ०रंतु उसझे पश्चात्‌ एकदम उसका अ्रंत हो गया | वहाँ के अनेक 
वैश्य भर सुनार माँसो, चिरगाँव भौर झन्य-अन्य क़रबों में चले गए भौर 
वहाँ ही ना बसे । 

यद्यपि जुकौति का सब कुछ चक्ना गया, मान-मर्यादा गई, स्वाघोनता 
गई, समृद्धि गई, बल्लन-विक्रम भी चला गया--तो भी चंदेल्ों के बनाए 
अत्यंत मनोहर और फरुणोत्पादक मंदिर और गढ़ अब भी बचे हुए हैं 
और बरी हुई हैं चंदेलों की मीलें, जिनके कारण यहाँ के किसान शव भी 
चंदेज़ों का नाम याद कर किया करते हैं। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य, जिनका 
सोंदर्य भौर भवावनापन भ्रपनी-अपनी प्रभुता के ्षिये परस्पर होड़ जगाया 
करता है, भब भा शेष हैं। पत्नोथर की पह्टाढ़ी पर खढ़े होकर चारो ओर 
देखनेवाले को कभी अपना मन सौंदय के हाथ भर कभी भय के द्वाथ में 
दे देता पढ़ता है । ऐस्ता ही उस समय भी होता था, जब संध्या समय 
पत्नोथर के नीचे बेतवा के दोनो किनाशों पर शंख और घंटे तथा कु डार के 
गढ़ से खंगारों की तुग्द्दी बचा करती थी । भर भ्रव भी है जब पक्षोथर की 
लोटी पर खड़ा होकर नाहर अपने नाद से देवरा, देव, भरतपुरा हत्यादि 
के खेंडहलों को रँजाता है भौर बेतवा के कल्नकक्ष-शब्द को भयानक बनाता 
है। भव कु ढार में तुरद्दी नहीं वजती | हाँ, टीकमगढ़ के महाराज के कुछ 
सैनिक इसकी रक्षा में अपने दिन बिताया करते हैं। 


हि 
अजु न पहरेदार 

पूस का महीना था । सूर्यास्त होने में बहुत देर थी। देवगा से पाव मील 
पूर्व पत्नोथर की पहाड़ी की छड़ में बहनेवाले नाले के दोनो किनारों के पेढ़ों 
की मुएमु्टों को नीलिमा पर रवि-रश्मियाँ नाच-मी रही धीं। बेतवा के 
पश्चिमी किनारे पर से ऐवा भास होता था, मानो वनदेवी के पद-चारण 
के लिये पत्नोथर ने लंबा, सुनहत्वा पाँवढ़ा बिद्ठा दिया हो । 

दो सवार नाले में से निकले और चमूस्ी की देवरा के चौकी की प्रोर 
आए । एक की भ्रायु सत्रह या झठारह वर्ष से श्रधिक न होगी | प्रशस्त क्क्ञाट 
कुछ लंबाई लिए, गाल चेहरा, भाँखें कुछ बढ़ी झोर बादाम के भाकार की 
हरकी काली, नाक सीधी भौ( होंठ काल, ठोड़ी भ्रधार में एक हल्डे-से गढ़े- 
वाली और ज़रा-सी आगे को कुछ हुई झोर गदंन सुराष्टीदार । केश पांछे 
गदुंन तक लंबे शोर बिज्कुच काले और उन पर कह्टीं-कड़ीं रेत के कण । 
भौहें पतली, लंबी भौर श्विची हुईं भर पतञरक दोर्घ। सोना चौढ़ा भौर 
कमर बहुन पतली, वाहु लंबे और द्वाथ को उंगली पतली । मूँगिया रंग के 
कपड़े पहने हुए, छोटो-ली ढाज् और तरकस पीठ पर, कमर में तलवार 
और कंधे पर कमान | भाज पर लगा रोरी का तिज्षक किसी समय हाथ 
पढ़ लाने से पुछु गया था झोर माथे पर तिरछ। ल्क्कीर के आकार में बन 
गया था । इस पझ्ारक्त वक्र रेद्वा ने मुत्र के हलके गेहुँए रंग को भर भी 
तेज्ञोमय यना दिया था । गले में सोने की साज्ञा था | दूधरा सवार रश्या 
२४ चर का युत्रक था | पहले सवार का वाल्यावस्था ने अभी बिलकुल 
साथ नहीं छोढ़ा था और दूसरा युवादस्था में प्रवेश कर चुका था। रंग 
साँवत्ञा, लंबे काले घाल्न चेटरे का श्यामजता को भर भा गहरा बना रहे थे । 
मस्तक छोटा, आँखें बढ़ी, नाक सीधी परंतु छोटी, भौददें मोटी भौर गुच्छेदार, 
ठोड़ी चौढ़ो भौर आगे को भविक मुको हुई, बाएं कान में भणि-ज्टित 
बाजी, सीना बहुत चौढ़ा, हाथ छोटे परंतु बहुत पुष्ट, सारी देह लेखे 
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साँचे में ढाली गई हो । आँख बहुत काज्ली, सजग श्रौर जल्दी-जल्दी 
चल्ननेवाली, गले में पड़ी मोतियों की माज्ञा चेहरे के साँवलेपन को दीप्ति 
दे रही थी | चेहरा गोन । होंठ कुछ मोटे | इसके माथे पर भी रोरी का 
तिज्रक था, परंतु वई पुद्धा नहीं था। यदि इस सवार के तिलक की 
लकीर लंबी-तिर्ठछी बन गई होती, तो श्राकृति कुछ श्रधिक भयानक हो 
जाती । 

दोनो सवार चमूथी को चौकी पर पहुँचे | पाँच सौ सेनिकों में से केवल 
दस-पाँच चौकी पर थे। बाक़ों अपने किसी निजू काम से इधर-उघर गए 
हुए थे। दो सैनिकों ने कटपट श्रागे श्राकर दोनो सबारों को प्रणाम किया; 
और उनके घोड़े थाम लिए | साँवल्ले सवार ने कुछ प्रखर कंठ से क्ठा-- 
“और सब क्ोग क्या सो रहे हैं ?” 

एक सैनिक ने उत्तर दिया--“नहीं अन्नदाता, खेतों से ज्ञोटकर श्राए 
ओर नदी में नहाने चल्ले गए ।” जिसको “अन्नदाता” कहकर संवोधन 
किया गया था, वह्द फि घोड़े पर वार होकर बोल्ला--“सामंत चमूप्ती 
से कह्द देना कि में कज्न जौटकर थ्राऊँगा, तब तक श्राशा है कि उ-के सेनिक 
नहा-घोकर नदी से लौट श्रावेंगे। यदि देवगा की चौकी के पहरे का यही दाल 
रद्दा, तो कुंडार की कुशल्न नहीं ।”” चौकी के पास ही मार्ग में एक छोटो-सी 
फुल्षवाढ़ी थी । फलों में कुछ पेढ़ अनार और भ्रमरूद के थे, और फृल्ञों में 
गेंदा लगा हुआ तथा, दा बढ़े पेढ़ क्ञाज्ञ कनेर के । फूज्न बहुत बढ़े-बढ़े थे, 
और रंग उनका बड़ा श्राकपंक था । 

कुमार ने घोड़े पर से उतरकर दो फूज्ञ कनैर में से तोड़कर एक भपने 
साफ़े में श्वोस जिया श्रोर एक अपने साथी को दे दिया । 

उतने कहा --'फूत बहुत सु दर है, परंतु निर्गघ है ।? 

साँवले सवार ने मुसकिराकर उत्तर दिया--'इस पर भी देवताझ्नों पर 
चढ़ता है । मनुष्य इसको बहुत कम लगाते हैं।”” 

“ओर क्ञगाएँ तो ?? उसने पूछा । 

“बुद्ध का चिह्द है, लगाने से किप्री-न-किसी युद्ध के क्षिये विवश द्वोना 

पड़ेगा ।? वह बोला । 
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साथी ने कह्दा--'जैपा कि दम क्ोग इप समय्र अप 'झोर अपने घोड़ों 
के दीच थोड़ो देर में नद्दा को चद्धानों पर चल्नते समय देखेंगे ।” 

घोड़ों को पड़ क्षणाकर दोता सार नद्दा का ओर चल दिए, और सैनिक 
झवाक्‌ खड़ा रहं गया । 

दोनो सवार घाट पर पहुँचकर उतर पढ़े, और उन्होंने अपने-अपने घोड़ों 
की रासें द्वाथ में के लीं। दूपर। सवार, नर श्रभा तक चुपचाप चलना शाया 
था, मुसकिराकर गो न्ञा--कूँ श्र, अब सीधे चंदेले के पास बल्नोगे या बरोज 
की सेंडा में भाग्य की परीक्षा करोगे १? 

“केश्ररा'' संबोधित युवक ने कुक अवोर होकर कहा-- बरौल्न को सूंड 
के किशुन काका को श्रत्र शिकार का शौक़ नहीं रहा | वह बूढ़ा बाध उसी 
जंगल में हम लोगों को दृधोच डालेव, चंदेले के पास तक न ज्ञाने देभा । 

बह शत्रुओं पर पहरा नहीं जगाता है, हमारे ऊपर पहरा क्गाता है । सीधे 
चैन्नापारे की तज्न इटी में चक्ो और तक्नइटी-तक्नइटी भरतपुरा के जंगन्न में 
हिरन का शिकार काझे चंदेते के पास । मद्दाराज् ने दो ही दिन की तो 
चुद्दी दी है ।? 

दोनों सवार अपने-अपने घोड़ों को थामे हुए नदी के दूवरे किनारे पहुँचे 
और वहाँ से दक्षिण को झोर तलहरी-तलहटा थोड़ा दूर जाकर किनारे पर 
चढ़ गए। वहाँ से भरतपुरा की गड़ी मीक्ष-्डेढु मौज की दूरी पर होगी। 
बीज में. जंगल का एक टुकड़ा पढ़ुता था । पश्चिम की भोर गेहूँ-चने के 
इरे-भरे मैदान थे । सूर्य के अस्त द्वोने में थोडा विलंष था। किरणों हरे-हरे 
खेतों पर लहरा रही थीं । 

दोनो खबारों ने एक काक्का हिरन देखा | कुछ दूर था । घोड़े बढ़ाए । 
हिरन ने चौकर्ी भरा । धोड़े बुत दौढ़े । एक जगह हिरन ठहरा ! तीर 
छूटे । परंतु निशाना ख़ाल गया । हिरन १क भरके में ऐसा जोप हुमा 
कि फिर पता न क्ञगा । उधर सूर्यास्त हो गया । 

प्रकाश थोढ़ा-ला था | दोना को भरतपुर; को गढ़ी की याद आई । 

श्यामकाय सवार ने कहा--“शढ़ों यहाँ से कोस-भर होगी। घचंदेक्षा 
देवरा के पढिहार के समान फाहिल्ल नहीं है | रूध्या होते ही गदी का 
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फाटक बंद कर लेता है। तिस पर, सोहनपाल वहाँ सकुद व श्ाया हुभा 
है, इसलिये वह भौर भी अपनी अभेद्यता का परिचय देगा। भाई पांडे, 
इधर का मार्ग तुम वतलाओ, तुमकों इस ओर अपने पिता के साथ आने 
- का प्रायः झवसर मिल्नता है।”” 

पांढे-ने कह्दा--“हाँ, इमारे पिता ल्लेन-देन के संबंध में इस तरक्र के 
गाँवों में कभी-कभी श्राते हैं, परंतु शिकार खेन्नने के किये नहीं ।”” 

दूसरा सवार--“जी हाँ, जब तक उनका लेनदेन देहातियों के साथ 
होता है, तव तक श्राप लेन-देन करते रहते हैं जंगल के जानवरों के साथ ।” 

पांडे नामक युवक की ठोड़ी कुछ कठोर हुईं भौर होंठ कोई कढ़ी बात 
कटने के लिये कुछ द्िल्रे, परंतु उसने श्रपने भाव को शासित कर पूर्व-दिशा 
की भ्रोर देखकर कहा--“गात अंघेरी है, परंतु कुडार का क्रिक्ा यहाँ से 
दिखता है, श्रौर उसी की सीध में भरतपुरा की गढ़ो भी दिखती है । घोड़ा 
बढ़ाइए, में मार्ग दिल्वक्ञाता हूँ ।” एड मारकर पांडे भागे हुप्रा। दूपरा 
सवार अपनी दिल्ली का वार चुका हुआ देखकर कुड़ा । यदि पांडे ने कुदकर 
कोई उत्तर दिया होता, तो बात और बढ़ती ; और कहुवी बात कहनेवाले 
“कुँशर” संग्रोधित युवक को कम-से-कम यह संतोष हो ज्ञाता कि कोहे 
पर कोड बजाने से कुछ शब्द तो हुश्रा । 

अंधेरा होते-होते दोनो सवार भरतपुरा की गढ़ी के सामने जा पहुँचे। 
फाटक बंद थे, परंतु गढ्ी के भीतर से चद्चल-पहल्ल की श्रावाज़ सुनाई पढ़ 
रही थो | धोड़ो दी दूर पर बसे हुए गाँव से धुम्राँ की गुज्ञ उठ-उठकर धौरे- 
घीरे झाकाश में पतली पड़ती जाती थी । सूयं का प्रकाश न था श्रौर न थी 
तारों की रोशनी | किरणों की चकाचोंध भर तारों की मिल्लमिज्ञाहट के 
बीच का समथ निविडू अंधकार का होता है। शाँखों को टटोलने पर 
मी कठिनता से कुछ सूकता है | इप समय बेतवा की घार भरतपुरा के सूँड़ा 
की घनी वृक्षावज्नि की श्रस्पट्ट रेखा और सामने गढ़ी का बंद दै/र, बस यही 
कुछ-कुछ दिखता था । 

क्षिसी ने फाटक के दुर्ज की खिटकी में से कर्कंश स्वर में कद्ठा--“को 
आाय रे, वोह, नई तो तीर छूटो 


नर 
अलुन पहरेदार हर 


श्यामकाय सवार ने दुगने करकंश स्वर में कटा -- फाटक खोल नछ्दी, 
दिन-भर के थके हुए हैं ।” 
खिड़कों में से फिर उसो ने कहा--“मैं हों श्रज्ञु न, जानस के नह । 
है महाभारत में श्र न हते, के अत्र मैं हों। 'फाटक खोज जल्‍दी !' जेसे 
इनके बापई को दश्नो खात होड |? 
पांडे को बढ़े ज़ोर की हँसी भाई । यदि इस समय प्रकाश होता, तो 
देख ल्रिया जाता कि पांडे के बहुब सु दर दाँत मोतियों को छजाते थे और 
होंठों के कोनों पर ऐपे वक्र श्रद्धंवृत्त बनते थे कि जैसे झ्लौर कहीं देखने 
में नहीं धाते | श्यामकाय पवार ने उनको ग्रौ/ क्िपी समर देखा था | 
पांडे की पंचम स्वर की हँसी में कुछ छूत-धी थी। श्यामकाय सवार को भी 
हूँपी झा गहे। उसको दवाकर उसने फिर अपने कंठ को ककश करने की 
चेष्टा की । कंढ कु4 कर्फश हुश्रा । पांडे श्रत्र भी थोड़ा-थोड़ा हूँ व रहा था, 
(रत उसको हँसी का स्वर॒उतना हो सुनाह पढ़ता था, जितना बंण। को 
संकार का श्रंतिम दिस्‍्तार है इसे पांडे के साथा ने खुन किया | इबलिये 
कंठ की ककृशता बीच में हूट गई। कंठ को गति की हाथ का अंतिम 
कक्ज्ोज्न ने चेष्टा करने पर भो भर्ध-ककश बनने दिया था, डघर पांडे की 
भक्त हँसी ने कुमुरु जो पहुँचा दा, तो हृप सवार का गल्ला ब्रेतइाशा 
फरेज्ञ गया । 
बोला--“'अबे लुच्चे खोल दे, बहुत देर हो गई है ।”' 
हे से छित्ती ने उसी स्व॒र में कह्ा--''लो वेट, श्र सेंभर के बोलियो । 
नह तो जो मोंस कुषव के रहे, ऊमें दो ठौरें तीर हम ढूंस देयें। भत्ता 
ब्यारी खों साजे रहें ।? 
पांढे ने कह्दा--“कु भर, यह चंदेले का चेला है। ऐसे नहीं खोलेगा | 
इसको नाम बतल्ाहए |” 
चुनंवाले ने यह बात सुन ली | बोला-- 'झोहो, एक जे पिश्न-पि्न बोले ! 
नाँव बताओ, नाँव ! नाँव बढ़े दसेन छोटे | डिक में राय पिथौरा झाए हैं 
जू खोलत हों मैं फाटक, सो भाके लड़ झा सता जियो लो, भव टर क्षाओ । 
गाँव में ट्लंड छो ढेरा काऊडे इते | भोर झाहयो, तथ मिल्नहैं साँवत । मैरों छो 
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कौल लो अ्रब तुमने क्षप्प-लुप्प करी; तो फोरइ देउँ । अजञन को बान 
खाके कोऊ राम को नाँव क्ञों नई ले पाउत ।” 

पांडे ने कद्ठा--'यह हैं महाराज हुरमत्तिष्ठ के कुमार नागदेव और हम 
हैं पांडेनी के लड़के भग्निदत्त । अन्रे बेईमान, अब तो खोल्लेगा फाटक। 
5ंडी हवा के मारे दम निकलना बाता है।” 

बुर्ज पर से ढोठ भ्रज्ञु र बोला --“सावंत से पूछ के भरे द्वाज् भराशो मैं ।" 

नागदेव ने कह्ा--“यह चंदेज्ञा भा $क्का सुभर हे । केसे-केसे चांडालों 
को पहरे पर रख छोड़ा है कि नाम बता देने पर भी फ़ाटक नहीं खोल्षता है । 
जी चाहता है कि साले की इस मोपड़ी में श्राग लगा दूँ ।” पिछुल्ी बात 
नागदेव ने कुद्ध धीरे से कद्दी | पांडे ने भौर धीरे से उत्तर दिया--'न 
तो यह मोपड़ा है, और न इसमें आप इच्छा होते हुए भी श्राग लगा 
सकते हैं । यदि बात सच्ची है, तो सोहनपाल इसी गढ़ी में किसी के साथ 
ठहरा हुप्रा है। इसके सिवा और शिष्टाचार में अ्रपना कुछ बिगड़ेगा नहीं 7” 

इस उपदेश की किसी भर श्रवसर पर शायद दिल्‍लगी उड़ाई जाती, 
परंतु हस मौक़े पर नाग को यह सलाह समभ में थ्रा गई। 

थोड़ी देर में फाटक खुल गया | श्राठ-दस श्राद्मी मशाज्ञ लिए हुए निऊत्न 
आए । आगे-भ्रागे हथियारों से धरा हुआ ३०-३५ वर्ष का एक रोबीज्। सैनिक 
था | मशाज्ञों के नहराते हुए तीव्र प्रकाश में इस व्यक्ति की लंबी वाँक़ी नाक, 
भरा हुश्रा साफ चेहरा, पतले थौर दृढ़ होंठ, तनी हुई मूछू, ०हुत बड़ी और दृढ़ 
आँखें, नाटा क़द, मोटी गन श्र बलिष्ठ देह स्पष्ट भौर तुरंत दिखक्वाई पढ़ 
गई । ठीक पीछे कभी मशाक़ों के प्रकाश में और कभी श्रपने सरदार की छाया 
में छिपता-सा चना भाता हुगआ्नावुजंवाज्ा वह व्यक्ति था, जिसने भ्रपना नाम 
बढ़े दंभ के साथ भजु न बतजाया था | हृधका रंग पक्का श्याम, शरीर वट-वृत्ष 
की तरह लबा-चोड़ा, भ्राँखें काफ़ो बढ़ी और म्राथा खुत्चा हु प्रा, नाक ल्ंबो 
भौर सिरे पर कुछ चिपदी, दाहने गाज में बहुत परिश्रम भौर बहुत हूँसने 
के अभ्यास की एक लकीर | भ्रायु इसकी चाल्नीस-बयालीस वर्ष के क्षगभग 
डोगी । मुछु में एक-श्राघ सफ़ेद बात्ञ था, परंतु देह-भर से बल टपका पढ़ता 
था । इसकी भाँखे इस समय नीचे को थीं, विनम्र भौर विनीत साव को झपनी 
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अक्ृति के प्रतिकूल घारण करने की चेष्टा कर रहा था । मोटे-मोटे होंठों पर 
भयभीत होने की मुद्रा लगा रक्खी थी, परंतु उनको तल्ी में हैँ सी का तृक्तान 
उठ-डठऋर रह जाता था | मालूम द्वोता था कि वह अपनी प्रश्नोत्तरी 
का दीर्घ प्रायश्चित्त करने की तैयारी कर रहा है। परंतु डपका चालीस- 
बयात्लीस वर्ष का अभ्यास उसे विवश किए हुए था । 

इस दल् के सरद।र ने फाटक से निकलते ही कहा--'झन्नदाता को हरी 
चंदेले का जुहार स्वीकार हो ।? 

नागदेव ने सुसकिराकर उत्तर दिया--“रावज्ी, प्रणाम करता हुँ--पहरा 
तो आपका बढ़ा कड़ा है ।”' 

हरी--'“अन्नदाता, अ्राजकल्न का समय कुछ कठिन है | सूचना मिली है कि 
काछपी में तुक और पठान इकट्ठे दो कर जुमौति पर घावा करने का मन कर रहे हैं ।! 

नागदेव--'यह तो कोई नई सूचना नहीं हैं । हम लोगों को कुंडार में 
यह भा मालूम हुश्रा है कि दिल्मीशाह बक़बन की दो संनाझों को लखनौती , 
के मुसक्षमान सूवेदार तुग़रिल्न ने विध्वंस फर ढात्ा है; भौर वह बागी 
अपना राज्य दंगाल्न में अक्ञग स्थापित करने की चेश में है ।”' 

हरी चंदेले ने पूव॑ंचत्‌ दृढ़ता के साथ कहना आरंभ किया--“नया समा- 
चार यह है कि कालपं का सूवेदार इस समय इस दुविधा में है कि दिसली- 
शाह की फ्रौज का साथ दूँ या स्वयं काज्पी का मालिक बन बेढूँ, क्योंकि 
सुना गया है कि बतवन स्वयं सेना लेकर लखनौतं की झोर जा रहा है । 
कात्षपी दो घोड़ों पर सचार होने जा रही हैं । वह चाहती है कि उघर बल- 
चन को यह विश्वास रहे कि विश्वासघात नहीं किया ज्ञा रहा है और इधर 
यह महस्वाकांता है कि यदि बत्षवन भा तुग़रित् से लड़ाई में हार गया, तो 
दिरज्ी चाहे जिसके प।स जाय, काज्॒पी तो अपने ह्वाथ में बनी रहे | इसजिये 
फाक्षपी का जञमाव मुझे खुरके में ढाले हुए दे। परंतु अन्नदाता को यहाँ 
रंढ लग रद्दी होगी। भीतर चउलें। भोतर और भी भिहमान हैं, जिनका 
समाचार मैंने ययासमय पहुँचा दिया था ।” 


पांछे भरिवदत्त खड़ा हुप्रा था। उसको देखकर चंदेले ने हाथ जोइकर 
कहा--“पांढेज्ी, प्रशास |”? 


न्‍ 
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अग्निदत्त ने सम्राटों-जैसो सुसकिराहट के साथ आशीर्वाद कहा और नाग- 
देव को कटुता के जाल में गिरने से बचाने और चंदेले के अतिथि-सरकार 
को भक्तुएण बनाए रखने की इच्छा से प्रेरित होकर बोत्ञा--“झापका जैसा 
पहरेदार दै रावजी, उससे भरतपुरा को किसी आक्रमण की चिता न रहदनी 
चाहिए ।” 

फाटक बंद करके समय या थ्रसमय पाकर अजुन नागदेव के सामने अपने 
हाथों के बल्न साष्टांग गिरने का उपाय करडे बड़ी ज्ञोर से परंतु सयत्न घढ़ाम 
से एंथवी पर जा रहा । नागदेव हूँ सकर बोला--''उठ-उठ, कमा कर दिया । 
तुम्हारा-जैसा वीर मुझे पसंद है । परंतु तुम्हारी-जैपी जीभ मुझे पसंद नहीं 
है ।? रुदन का रुद्ध गला वनाकर अजु'न बोज्ञा--“मोसों चुकू भहट | छिमा 
करी जाय ।” और मुँह पर दोनो हाथ रखकर मशात्रों की रोशनी से चेहरे 
को छिपाने की दृढ़ कामना करता हु्रा श्रधेरे की ओर खिप्तक गया । पांडे 
का तीचण दृष्टि ने उसको मोड़ लेते समय देश्व लिया । रुद्ध गले का स्वर 
तो सबने सुन लिया, परंतु हास-विस्तारित होंठ और हें सती हुई कनखियाँ 
पांडे ने देखीं | पांडे भी मुसकिरा उठा। उप्तने सोचा-- 'यह बढ़ा पाज्ी 
मालूम होता है ।”” 


मरतपुरा की गढ़ी 

गढ़ी तीन कोनों पर बनी हुईं थी और उसमें चार आँगन थे | फाटरू के 
पासवाक्ा झ्ौगन सबसे बढ़ा था और उसमें पाँच सौ सैनिक हवाज़िरी 
दे सकते थे। यह झ्राँगन नदी की ओर गोबाई में था और एक ऊँची दीवार 
और दो बुर इसकी रक्षा किए हुए थे। बाक़ो पश्चिध्ीय, उत्तरीय और 
पश्चिम-दक्तिणीय दीवार कहीं गोल और कहीं तिरछी थी, और इससे सटे 
हुए सीधे-सादे और पुष्ट कोठे-ग्रदारियाँ झौर उनझे आँगन थे । तंनो खंढों 
के दक्षिण और पूर्व की झोर मुहाने थे | पहला खंड फाटक के निकट था । 
यह छोटा था | इसमें हरी चंदेज सकुदु 4 रहता था। दूपरे खड में रसद 
तथा इधियार रखने झौ९ सैनिकों के र_ने का स्थान था। तोधरे खंड में 
केवल सैनिकों के रहने की जगद्ट थी | इस खंड के अगले हिस्से में इस 
समय कुछ सैनिक थे | भौर शेष में इरी चंदेले के मि_्रमान ठहरे हुए थे। 
दीवार से क्गा हुप्रा ताज्नाव था, जिक्षमें प्रायः पानी भरा बहता था। 
इसी के पास धघीवरों के घर थे और उनसे कुछ दूर उत्तः और पश्चिम 
दिशा की धोर भरतपुरा गाँव । हरी चंदेल ने अपने निवास-स्थान के पास 
एक कोडे में पंडे और कुमार का डेरा ढजवा दिया । 

हरी ने उपयुक्त अवसर प€ नागदेव से कष्टा--अन्नदात्ता भोभन के बाद 
विश्राम करेंगे या कुछ राज-बार्ता सुनने का कष्ट उठावेंगे 2” 

नाग बोल्ला--'राज-वार्ता भवश्य सुनूँगा । शीघ्र बैठक हो ।/” 

नाग स्वभाव का उद्धृत था । बाप के ज्ञाइ-प्यार में उसके उद्धतपने को | 
कर्फशता का रूप प्राप्त हो चजत्मा था | वह दिलेर था और तलवार चलाने 
के अवसर का स्वागत किया करता था | सहसाप्रवर्ती था, फष्टहिष्णु और 
हठो । कु परिद्दास करना उसको बहुत पसंद था, परंतु वार के उत्तर में वार 
खाते से वह नहीं घबराता था। अभिमानी था और उदार । प्रयोजन-पघरिद्धि . 
के छिये प्रत्येक प्रकार के उपाय काम में ज्ञाने के विरुद्ध न था, परंतु करता 
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उसके स्वभाव में न थी । अपने को जाति में बहुत ऊँचा सममता था, परतु 
दूसरों का ज्ञाति-गवं कठिनता के साथ सद्द सकता था। कभी-कभी सुरा 
का सेवन करता था, क्योंकि उसकी कल्पना थी कि शक्ति या मेरव के पूजकों 
को सुर। प्रसाद-रूप में मिज्॒ती है और उनके किये उसका सेवन करना 
पूजा के समान ही पवित्र कार्य है । 

सुरा के प्रसाद के पान के भ्रनंतर उसका मन रसमय हो उठता था, परंतु 
वैसे वह रुछ्ला था। अग्निदत्त और नाग ने साथ-साथ पढ़ना आरंभ किया 
और साथ-द्वी-साथ बंद किया । 

अग्निदत्त तब्रियत का रूखा न था। रसिक था। परंतु स्वभाव में 
शिथिलता बिज्ञकुल्ञ न थी | निश्चय थेये के साथ करता था, परंतु निश्चय 
कर लेने के बाद फिर ठुत्लमुन्न होना नहीं जानता था । शांति के समय में 
उसको अपने भाषण पर बढ़ा अ्धिझार रहता था, परंतु क्रुद होने पर 
छुरी का उत्तर तलवार से देता था | वीर था, घीर था। श्रपम्नान राई- 
रफ्ती-भर सहन नहीं कर सकता था । दयावान्‌ था और सुशील, उन्मादक 
प्रेम का उपासक था और था बहुत उप्ण प्रकृति, जाति-पाँति के ऊँच-नीच को 
बिलकुल श्रवहेन्ला की दृष्टि से देखता था | शरीर का हज्ञका था, भौर बहुत 
देर तक परिश्रम करने का बल्ल रखता था, परंतु करता वही काम था, जिसमें 
उसका मन अपने झाप लगे, पर-वश कोई काम न करता था। महत्ता 
कांत्ती था और झपना जौहर प्रकट करने को सदा उत्सुक । मनोभाव को 
छिपाने का इस थोड़ी-सी भवस्था में उसने श्राश्चय॑मय अभ्यास कर लिया 
था, परंतु अपने मन के सिवा और किसी की धाज्ञा का पातन करने में उसको 
असह्य कष्ट होता था | जिस समय वह तलवार या तीर चलागा था, बढ़े 
पुराने-पुराने योद्धा दाँत तल्ले उँगल्ली दवा लेते थे । जुकौति की पुरानी वीर" 
गाथाओं को वह भपनी वंश-विरुद्रावज्ली ससभूता था । वद्द कुंढार के विष्णुदृक्त/ 
पांडे का पुत्र था, जो कुंढार के राजा का साहूकार था | नाग का म्रित्र या, 
परंतु नहाँ ठसके किसी झंततेम गृढ़तम भाव की मित्रता के साथ टक्कर हो 
लाती थी, वहाँ वह मित्रता को एक ओर रख देता था। 

भोजन करने के परचात्‌ चंदेल की वादा की हुई बैठक हुई । 


जि 
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चंदेत् अभी कोठे में नहीं आया था कि नाग ने अग्निदत्त से कदा-- 
“पांडे, मेरा जी न-जाने क्यों उथक्न-पुथक-सा कर रहा है।ली में न-जाने 
क्यों कुछ मश्लोस-सो उठ रही है | सोहनपाल यदि युद्ध करने के किये भ्राए 
होते, तो कोई जिंता नी में न उठती | जी में कुछ एक नई-सी व्याधि का 
उत्पात जब से सुना तभी से है, परंतु झाज विशेष रूप से हृदय भ्रस्त- 
स्यस्त-सा हुआ जा रद्दा है । तुम्हें हस तरह की ब्याकुज्ञता का कभी भान 
हुआ है ?? 

पांडे चमस्कृत हो उठा । माना फोड़े में किसी ने काँटा चुभो दिया ह्दो। 
उसने थ्रेंगढाई लेकर छिपी-लुकी कनल्तियों से कुढार की झोर देखा और 
ज़रा हँसते हुए बोजा--“यहद व्याकुलता तो सभी को कभी-न-कभी सताती 
है; परंतु इस समय तो मुझूझो आपकी व्यथाकुल्नता की दवा की खोज 
करनी है । जब मेरे ऊपर इस व्याकुज्ञता का आक्रमण होगा, तब आपकी 
सहायता की झाशा और प्रतीक्षा करूँगा ।! 

“पैरव की सोगंद, मैं तुम्हारो प्राण-पण से सहायता करूँगा।" बढ़े 
आवेश के साथ खंगार-कुमार ने कद्टा । 

“क्वाम पड़ने पर अपनी प्रतिज्ञा को भूल न जाहएुगा ।? अग्निदत्त एक 
भोर अेंगढ़ाई लेकर बोला । 

नाग ने मुट्ठी बाँघकर रूृहा--भूज् जाऊँ, तो खंगार ठाकुर न फट्टना, 
चमार कहना ।”! हे 

अग्निदत्त भाँखें मकर कुछ झातुरता के साथ बोल्ला--''वस, बस | 
भाग कुछ और मत कहिए, भुझे झापको बात का पूरा विश्वास है। झब 
वतेमान विषय की एक कठिनाई पर विचार कर लीक्षिए । सोहनपात्न फी 
लड़को यदि वैसी सु दर झौर कोमज्ञांगी न हुईं, जेस्ो कि उप्तके रूप की 
कीति हम ज्ोगों ने सुनी है, तो १”? 

नाग ने दृद्ता-पूवंक उत्तर दिया--“यह संभव है । इस विषय में कीति 
कभी झूठ नहीं बोलती । वह सु दर है शौर'" 7?! 

नागदेष ब्ज़जा से कुछ सिकुद़ गया झौर खिड़की को झोर देखने लगा। 
झग्निद्त्त को मलुष्य-स्वभाव की बहुत कुछ परख थो। टसने ज़रा 
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यम्कर कहा--''एक कठिनाई और है, भौर वह छदाचित्‌ विध्न-बाधा 
उपस्थित करे ।” 

नाग कुछु भयभीत द्वोझर बोला--'वह क्या है १” 

अग्निदृत्त ने फिर थोड़ा-धा थमकर कहा--'सोहनपात्न जाति-पाँति का 
चखेड़ा उपस्थित करेगा ।? ॥॒ 

नाग ने चोट-सी खाईं | वह कुछ तीव्रता के साथ बोला--' मैं खंगार 
डाकु। हूँ | वड़ भी हमपे कुछ ऊँचा नहीं है। मैंने तुम्हारे पिता से पता 
क्गाया है कि सोहनपाज की नसों में भो वही रक्त बददता है, नो मेरी नों 
में | बतल्लाशो, हम लोग सोहनपाज़ से किस बात में कम हैं ?” 

“ज्ञाति-पाँति के विषय में झाप मेरे विचार जानते हैं। में तो त्र/ह्मणों को 
भी भ्रापसे ऊँचा नहीं मानता । मैं तो कहता हूँ छि आह्य णों में भौर श्राप- 
में भी संबंध होने करगें, तो में मक्से पहले ऐसे संबंध का स्वागत करने के 
बिये तैयार हूँ ।” हतना कहकर अ्रग्निदत्त कुछ सोचने कृगा | एक विचार 
एकाएक नाग के जी में उठा । उसने सोचा--“अग्निदत्त की बहन झत्यंत्त 
रूपवती और भोत्ी-भाक्ी है | में उसको झपनी वहन से यद़कर मानता 
हूँ । कहीं भ्रग्निदत्त का ह॒ध बात के गर्भ में यद्द प्रस्ताव तो नहीं छिपा है 
कि मैं उसके साथ विवाह-संबंध स्थापित करूं ? यह असंभव है। यह बात 
डसप्तके और मेरे, दोनो के स्वाभिमान के प्रतिकूत्न है, और फिर जिप्को सदा 
बहन करके माना है, उसके विषय में तो ऐसी कल्पना भी नहीं की णा 
सकती है । परंतु पांडे की वात की अंतर्दृरी में कुछ रहस्य भ्रवश्य है ।” 
नाग ने अपना कंठ बहुत कोमल करके कट्टा--“तुम्हारी बात का रहस्य 
पोंढे मद्दाराज्, कुछ समझ में नहीं ध्ाया ।”? 

पांडे को नाग की इस साधारण-सी वात में किसी संकेत का, किसी 
अर्द्ध-स्फुट झारांत्ा का, किसी प्रचंढ, दुःखांत प्रेम-ज्नीला का बीभसस झाभास 
लान पद्ा | शाँखें चढ़ गई और द्वोंठ काँपने क्षगा। उसने झाँख गढ़ाकर 
नागदेव की भोर देखा | वहाँ उसको कोई विशेष गूह़ता नहीं दिखाई 
पढ़ी । भ्पनी उत्तेज्ञना पर स्वयं क्ज्ञित-सा हो गया | एक ज्ण में शांति 
अहय कर उसने नाग को उत्तर दिया--“मेरा ताश्प्य यह है कि यदि एक 
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ज्ञातिवात्या दूपरी जि में विवाह-संबंत्र ऋरना च हे, तो मन्ने में करे । जैसे 
यदि ब्राह्मण किसी खंगार ठकुराइन के साथ विवाह करना चाद्दे, तो में खंगार 
झाकुरों के घर कच्ची रसोई थाने के लिये तैयार हो जाऊँगा. और ग्रदि कोई 
व्यक्ति यह कहने का साईस करे कि मैं कुजञा ति हुँ, तो में अपनी इस सका 
की होड़ लगाकर ऐसे व्यक्ति के साथ बद्र-व्रिवाद काके उसको यमक्ोक- 
यात्रा का रसास्वादन करा दूँ ! जहाँ तक मेरे साथ हस विषय का संबंध है, 
वहाँ तक सोहनपाल की कुमारा का विवाह-संबंध, यदि बढ़ रूपबती है 
तो, श्रापके साथ होने में मंगज-हदी-मंगल है । और, जैप मुझसे बनेगा, वैसे 
मैं हस शुभ कार्य को सिद्ध करके कर दूँ गा। परंतु श्रभी सोहनपाज्ञ और 
उपके संगियों के चिचारों का कृत क्रगाना है ।' 

श्रग्तिदत्त की बात के पढ़ते भाग के उत्तर में एकू कटूक्ति नाग के ज्ञी 
में उठी, परंतु उसकी बात के पिछुच्ने भाग ने उसके ४'हस को बुझा 
दिया । कुछ दूर से पेरों की आहट पाकर दोनो ने सो झोर ध्यान दिया। 

कुछ चण बाद इरी चंदेल और श्रजुन झाए। अरुन चंदेश्त के पीछे-पीछ्े 
छाया, की तरह श्राया । 

नाग ने हँसकर कहा--“क्यों भाई अजुर, पहरा छोदकर क्यों भाग 
आए हो १? 

अझुन के मुंह पर श्रव हँसी न थी । परंतु मुख-मुद्रा से ऐसा प्रकट होता 
था कि वह परिहास के किसी विषय की खोज में हैं | यत्र के साथ मु ह। बंद 
रखने की चेप्टा में वह कुछ भयानक-सा मालूम होता था | उत्तर देना डी 
चाहता था कि चंदेक्ष बोक्ञा--''अ्न्नदाता, पहरा बदक दिया गया है। वह 
मेरे साथ यों ही चत्ना आया है।? 

नाग को अजुन की ढिठाई झौर चंदेले की पृष्ठ-रोषकता पर दया झाई। 
उसने सोक्ता--''वाह, क्या संगति है !” बोज्ञा--“परंतु आप तो कहते 
थे कि राजवातां का प्रसंग होगा !? और उसने प्रभुस्वप्तय दृष्टि के साथ 
भजुन की भर देखा। - 

इरी ने कह्टा--5“यह विश्वस्त सेवक है । आप उसका हर समय भरोसा 
छर सकते हैं| परंतु इस समय यहाँ ठसके रहने को ज़रूपत नहीं है।” 
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अर्जुन को चंदेले ने कोठरी छोड़ देने का इशारा किया । भर्जुन तुरंत बाहर 
चला गया । है 

नाग ने पूछा--“यह कौन जाति का है ? क्‍या यह भो चंदेल्-वंश की 
शोभा है ?” 

अपनी हाल की बीती का ख़याज करके राजकुमार के होठों के एक कोने 
पर मुसकिराहट की एक बहुत बारीक रेखा ख्िच गई, परंतु हरी ने उसको 
देख किया | दूसरी श्रोर मुह करके ज़रा लंबी श्वास ली भौर बोला-- 
“बंदेलों के वंश की शोभा अब फोई कहीं नहीं है| भ्रन्नदाता, यह चंदेल 
नहीं, नाति का कुर्हार है ।” 

नाग ने भ्राश्चर्य के साथ कह्ठा--' कुम्हार ! कुम्हार और सिपहगरी ! 
यह जंतु झापने कहाँ से पकढ़ा 7? 

चंदेल स्वभाव का शिष्ट और शांत था, परंतु सेनिक था भौर चंदेल । 
वोला--''जहाँ भन्नदाता, और लोग बध्तते हैं, वहीं से इसका भी निकास है । 
कुम्हार है ओर सिपाही है। आ्राजंव झौर दिल्लेरी किसी विशेष जाति का 
ही जत्तण नहीं है, सम्राट शाज्रिवाहन भी तो कुमार ही थे | झ्राप इसका 
सदा भरोसा कर सकते हैं ।”” मु 

नाग की भोंद् के बाल कुछ खड़े-से हो भए। परंतु बात युक्ति-युक्त थी और 
जिस राजवार्ता के छुछने का चदेल् ने वचन दिया था और जिसके ब्िये 
वह हस समय झाया था, उसकी प्रतीक्षा ने नाग के सुन्षभ कोप को माग्रत्‌ 
नहीं होने दिया | नाग ने हरी को अपने पास कुछ अधिक सौजन्य के साथ 
बिठला लिगय्रा । खिड़की में होकर ठंडी दृव/ झा रही थी, परंतु गरम कपड़ों 
के कारण दीप्तिदायक मालूम होती थी | गत कुछ अधिक बीत गईं थी। 
चंद्रमा का उदय हो रहा था | खिढ़की में होकर नदी का धार, बृष्षों के 
लंबे समूह की अनवरत लंबी श्याम रेल्ला और उसके पीछे ऊंचा-नीची 
पह्ा ढ़ियों को पाँतें भौर दो पहाड़ियों की टूट में होकर कु डार-गढ़ की भाई - 
सी दिखक्ाई पढ़ी | अग्निदत्त इसी अस्पप्ट दृश्य में कुछ टटोह्नने को चेष्टा- 
सी कर रहा था कि नाग ने कह्दा--'रावजी जो महत्त्त-पूर्ण कथा कहनेवाश्ले 
हैं, उसको पांडेनी, ज़रा ध्यान से सुनिए |? 
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चंदे् ने कुछ संकोच के साथ अठुप-वयस्क पांडे को देखकर कह्दा-: 
“शारंभ करू 7? 

नाग--"हाँ तुरंत । आप पूरी बात बेखटके कह सकते हैं ।" हँ सकर 
बोज्ञा-- यह मेरे गुरु हैं |”? 

हरी चंदेल ने कहना 'झारंभ किया--''दिलल्ी का बादशाह बलबन इस 
समय बंगाज़ की घोर गया हुआ है। वह तुरारिक्ष को कुचलने के लिये कुछ 
उठा नहीं रकखेगा । कालपी के तु जुकौति को भक्तण करने के विचार में हैं, 
ऊपर से भ्रवश्य कोई बात अभी ऐसी प्रकट नहीं कर रहे हैं, जिससे तुरंत युद्ध 
की संभावना की जा सझे, परंतु यवि बुडढा पिशाच वत्लवन तुग़रित्ष के 
मुक्काबिले में हर गया, तो ये ज्ञोग हमारे ऊएर भ्राफ़मण करने को चेष्टा 
करेंगे ; भौर यदि ज्ञीत गया, तो कदाचित्‌ उस समय तक शांत रहें गे, जब 
तक वह जीता है ।? 

नाग ने कह्दा--"परंतु रावजी, हम छोग दिल्ली के साथ बैर नहीं विसा- 
इना चाहते | आपको शायद्‌ यह नहीं मालूम है कि इस समय बल्वन के 
साथ हमारा संबंध संधि के आधार पर है |? 

हरी ने उत्तर दिया--“"यह वात मुझको मालूम -है अन्नदाता | इसीजिये 
मैं कहता हूँ कि बल्लवन के हार जाने या मर जाने पर काञ्षपी के मुसक़्मान 
इम लोगों से उसी झधीनता की श्ाशा करेंगे, जो इस समय बलबने इम 
क्ोगों को विवश करके हमसे प्राप्त कर रहा है। जुकौति में इस समय एक 
भाव कहर मार रहा है कि दिल्ली का अब चाहे जो कोई अधिकारी हो, हम 
लोगदिल्ती के मुसक्षमानों की या कहीं के भी मुप्तल्ममानों की सत्त। स्व।कार 
नहीं करेंगे ।!' 

लाग किप्ती बिचार सें छूब गया । अग्निदत्त ने कद्टा--सामंतरज्ञी, यह 
झाप डीक कह रहे हैं | बत्नवन के समाप्त दोते ही कु डार जुकौति की स्वाधी- 
नता के लिये प्रचंड प्रयत्न करेग। ।'' श्रौर उप्त युवक के हलके काले नेत्र एक 
हुण के लिये अधिक काले जान पड़े । 

चंदेज्ञ ने विना किसी उत्साह के परंतु इढ़ता के साथ कद्ा--“कु ढार इस 
समय जुझौति में सबसे ,भधिक प्रवल्न शक्ति है, परंतु भर भो बहुत-सी 
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छोटी-छोटी शक्तियाँ हधर-उचर बिखरी पढ़ी हैं, जो कु ढार की बहुत ही 
साधारण अ्रधीनता को मानतो हैं | जो ठाकुर श्रपने को वु देखा कहते हैं, 
उनका और कु'ढार का संबंध और भी बहुत छीण है। मेरे पढ़ोस का दृल्न- 
पति बु देला, नो दवरा में एक छोटी-सी गढ़ी-मात्र बनाए बैठा है, इतना 
घमंडी है कि जितना श्रज्नदाता में भी अमिमान न होगा ।”! 

नाग ने लेसे छिसी स्वप्त से जागकर उत्साह-पूर्ण स्व॒र में कद्टा--“कु ढार- 
बुदेला-संबंध को में बहुत दृढ़ बनाना चाहता हूँ ।” 

चंदेल को मानो ईप्पित अवसर मिल्न गया हो | बोन्ना--“ भ्रन्तदाता, 
यही आज्ञ की वार्ता का प्रसंग भी है।? 

अग्निदत्त ने कुछ भातुरता के साथ कट्टा--' जमा कीजिएगा सामंतजी, 
एक वात मैं पूछना चाइता हूँ । क्या आपका पढ़ोसो दृत्मपति शभ्रपनी तत्ञवार 
का भी बहुत घगंड करता है ?? 

चंदेत्न ने उत्तर दिया--“कुछ न पूछिए, बहुत । परंतु श्रावश्यकता पड़ने 
पर मैं उसको ठीक कर दूँगा ।”! 

अग्निदृत्त ने मुशकिराकर कहा--'“श्राप जब ठीक करेंगे, सब करेंगे । में 
आगामी अ्क्षय-तृतरीया के दिन दंगह्न में उसको पहले लककारूँगा 7, 
एकाएक मुसकिराहट को दवाकर अग्निदत्त ने सामंत हरी से श्रपनी कथा कहने 
की प्रार्थला की । 

हरी ने फिर कद्दना आरंभ किया--“दिहल्ी के साथ संबंध बल्न8न के 
निपटते द्वी छिन्न हो ज्ञायगा । काजपी के या कहीं-न-कहीं के मुसलमानों से 
हमको लड़ना पढ़ेगा। जभौति के इधर-उघर चारो ओर समर की भाग 
सुल्ग रदी है। दिल्‍ली के साथ संबंध रखना अब, हमारे किये द्वितकर भी 
न होगा | यदि इम दिल्ली की अ्रधीनता निबाहेंगे, तो किप्ती-न-क्रिसी के 
साथ टक्कर लेनी पड़ेगी और न निबाहेंगे, तो लेनी पड़ेगी...” 

नाग ने रोककर भौर कुछ अधीर होकर कह्टा--“आप बु देल्ों की कुछ 
चर्चा छेढ़ रहे थे 2” 

इरी--"हाँ भन्नदाता, वही कहता हूँ । ब्योना के बु देले कु ढार के जागीर- 
दार हैं, परंतु इस तरह मद्दाराज को जुहार करते हैं, जेसे उन पर कोई बोर 
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पढ़ गया हो । उनके कुटु दी माहौनी के वीरपाल अपने को बड़ा प्रभावशाज्ञी 
सममते हैं और प्रायः कु ढार आने का कष्ट भी नहीं उठाते | झाते भी हैं, 
तो इतना गर्व दिखल्ाते हैं कि उनका घर भाकाश से बातें करने लगता 
है | वीरपाक् का मातुज्ञ कुढारगढ़ का जागोरदार मुकुट॒र्माण चौहान कुडार 
की चार सदस्र सेना का नायक है, परंतु दशहरे के समय लुद्दार के ब्िये 
कभी पूरी सेना को क्ञाते हुए नहीं देखा गया । कछवाहे, पढ़िहार, पंवार, 
सब इसी तरह का शिश्िल संबंध स्थापित किए हुए हैं। कर्रा का पुणयपाल 
तो कु ढार की पर्वा भी नहीं करता और यह कटते हुए सुना गया है कि 
कुढार का राज्य तो कु डारगढ़ के भोतर ही सोमावद्ध है । सोहनपात्ष, जो 
अर्जुनपाल के कुँबर और वीरपाज के भाई हैं, अ्रवर्य कुढार के 
भक्त हैं ।!' 

नाग के चेहरे पर घटते हुए ध्यान के चिह्न दूर हो गए भौर उत्साह तथा 
उत्सुकता के लक्षण दिखलाई पड़ने लगे । नाग ने पूछा-- यदि बु देलों की 
भक्ति हमारे प्रति ऐसी ही है, जैसी आपने वर्णान की है, तो सोहनपाल क्के 
विशेष भक्त होने का क्या कारण होगा, रावज्ी £? 

चंदेल ने उत्तर दिग्वा--“मैं श्रभी बिनती करूँगा । अर्जुनपान ने तीन 
विवाह किए थे | पहली पत्नो कुटारगढ़ के मुकुटमणि चौहान की लड़की 
थी। दूसरी पक्नी स्वाज्ञियर के तोमर शाजा हरीलिं का पुत्री है और 
तीसरी बीरल्न के इश्वरथिंह घंधेरे की पुत्री है। राजा हरीसिह की लदफी 
के लढ़के सोहनूपाज हैं और देश्वर्सिह घंधेरे की जढ़की के जड़के वपपाज़ 
और दयापाक्ष हैं। अर्जुनपाब ने थोड़ेग्से गाँव तो सोहनपाल को दिए हें 
और शेष माहौनी की भूमि बीर॒पाल और दयापाल को दे दी है। जैसा 
बर्ताव इनके परदादे लगदास पं उमर के थाथ उनके बाप वीरभद्र ने किया 
था, वैसा ही बर्ताव भजुनपाज ने सोहनपाल के साथ किया है झोर 
सोहनपाल जगदास की भाँति ही दुखी हैं। वह झापसे सद्दायता को 
मिद्षा के बिये झाए हैं |? 


“इम्त ल्लोगों को न्याय का साथ देना चाहिए !” नाग ने पांडे को स्वी- 
कृति के लिये कहा । 
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अग्निदत्त ने उत्तर दिया--“परंतु वीरपाज्ष आपका बागोरदार है।” 
नाग ने कुछ उष्णता के साथ कट्टा--“इसीलिये तो कु'डार को हस्तक्षेप 
करने का अधिकार है ।”? 
अग्निदत्त ने चर्ेज् से पूछा--“सोहनपाल्न स्वयं कितनी सेना मैदान में 
जा सकते हैं ??' 
चंदेक ने उत्त दिया--“पाँच सौ सैनिक, परंतु इस समय उनके पाप्त 
पंव्रह शादी हैं ।”" 
नाग ने कु हिचकते हुए पूछा--' क्या सब सिपाही हैं?” * 
चंदेक़् ने उत्त में कहा--“सब सिपाही हैं। सोहनपाजल्न हपत समय 
मारे-मारे-से भटक रहे हैं। उनका कुद्|ब भी इस समय गढ़ी में ही है 
अग्निदत्त ने साहस के साथ प्रश्न किया--“'खेद की बात है, परंतु रावनी, 
/ कुदु व में कौन-होन है १” 
चंदेल ने उत्तः दिया--“उनका क्ढ़का सहज़द्र है। कड़की हेमवती 
और उनकी पतला है ।”' 
नाग को इस कुट्ुंब का श्रौर विशेष परिचय पाने के किये मन में 
बढ़ा कौतृद्ज्ष था, क्योंकि इतना तो उसको भो मालूम हो गया था, परंतु 
विशेष परिचय प्राप्त होने की श्राशा में वह घेयं के साथ इस नोरस कथा 
को सुनता चला गया था । वह किसी तरह और कुछ जानने के बिये व्यग्र 
हो रहा था, परंतु कथेरे को इस व्यग्रता का ख़यात ही क्‍या हो सकता 
था ? प्रग्िदत्त ज्ञानता था। उसने सहज में ही कहा--'“भगवान्‌ विपद्‌ 
किसी को न दे । पक्षी और पुत्री दोनो सुकुमारी होंगी और यात्रा का कष्ट 
और परिस्थिति की छित्ता उनको बहुत कलश देती होगी । ब्याह तो कढ़की 
का हुश्रा न होगा ?? झोर खिड़की की भोर मुह फेर किया । 
हु ने सरक्ता के साथ उत्तर दिया--“कन्या कुमारी है, लड़का भी 
अविवाद्वित हैं। कन्या की झायु भी कुछ अधिक हो गई है ।” 
अग्निदत्त ने और भी दृढ़ ता के स/थ पूछा--'क्या रूप-गण में कुछ होन 
है, नो योग्य वा उसको भझ्रभी तक नहीं मिला ?”? 
इतने में खिड़की में से हवा का एक तेज़ मोंका आया भौर ताक में रक्‍्ला 
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हुआ मोटे तेल और. मोटी वत्ता का दीप बुक गया । दरी ने श्रलुंन को 
पुकारा | उसने तुरंत बाहर से कह्टा--झाओजू और एक क्षण में श्रा गया । 

बंदेख ने क३क--दोपक शीघ्र जक्।ओ ।” है 

नाग ने कुछ चकित होकर पूछ-- क्या यह द्वार के पास दी चिप्का 
बैठा था 7?! 

घंदेल ने उत्तर दिया--'“'कुड द्वानि नहीं है; उस मूढ़ की सममझ में एक 
शब्द भी न आया होगा ।? 

अजुन बुझे हुए दीपक को उठाकर चलने को ही था कि बोज्ञा--/नईजू 
इत्ती तो मैं कै सकत कि बेटी के रूप छ।र-छार बरसत । गंगा सों, गनी-सी 
जगत... .«« 

चंदेज ने डपटका कह्टा--' चुप बदमाश । दी१क जक्ञाकर शांघ्र ल्लेझा।! 
अलुन चुपचाप दीपक जलाने के लिये वाहर चला गया | चंदेज्ञ निस्तव्ध 
होकर रह गया । गाग ने हँसा को दवाया और भग्निदृत्त खिल्लखिलाकर हँस 
पढ़ा | बोला--''रुष्ट मत होइए, मुहँ-ज्षगा सेवक है । उसकी जीभ और 
पहरा, दोनो मज़े के हैं |!” 

जंदेल को बढ़ा. जा आई परंतु उसने कहा कुछ नहों | थोड़ी देर 'में 
अर्जुन दीपक के झाया । 

चंदेज ने रु कंढ से कह--"ज़बरदार ! द्वार के पास सत बेठना, नहीं 
तो इतने फोड़े क्गाऊँगा कि खाल्न टपक पढ़ेगो |"! 

नाग ने बड़ी कृपालुता के साथ क्टा--'जाने दीजिए, उसने कोई बढ़ा 
अपराध नहीं किया है ।”” पु 

अर्जुन बहाँ से खिसक गया । थोड़ी देर तक सब चुप रहे । 

संदेज ने कुछ रूखे गले से कह्ा-- 'मैं ने ये सब बातें महाराज की सेवा 
में दिद्दो द्वारा लिख भेजी थों, गौर भापको मालूम ही होंग।। अब आप 
रवयं यहाँ पधारे हैं| सोइनपाज से झ्ापझा सा्ास्कार होगा। जो कुछ 
झाप उचित समझे, सोहनपाज को उत्तर दे दें | परंतु मेरी बिनती है कि 
महाराज को सम्प्रति बिना भाप कोई वचन न दें ।'! न्‍ 

नाग ने सुजनता के साथ उत्तर दिया--“नहीं राजज्ी, से भभी 


२४ गढ़-कुंदार 


कोई वचन न दूँगा । परंतु मैं एक आाध दिन झापकी गढ़ी में और 
ठहरना चाहता हुँ। श्राप कृपा कर कज्न महाराज की सेवा में संदेखा 
पहुँचा दें ।! 

हरी चंदेल ने हपं-पूर्व रू कह्टा--''गढ़ी अन्नदाता की है । जी चाहे तब तक 
ठहरें । मैं संदेपा कल्न भेज दूँगा ।' 


आक्रमण 

चद्रमा आकाश में ज़्यादा चढ़ श्रीया था । जंगन में पेड्डों के समृक्षों को 
स्वप्नमय अ्रस्पष्टना लगभग ज्योत्की्यों थी। सामने भरतपुर को सदा 
के पेहों की पांति प्रौर पीछे पहाड़ों को ऊची-नं।ची जकोर के बीच में केवल 
कुछ डरावना धुरराँ-सा दिखलाई पढ़ता था। गढ़ो के नीचे से बह्चनेवाको 
बेतवा पत्थरों से टकरा-टफराकर रात के सन्नाटे को दिलोड रही थी । 

नागदेव सोहनपाल और उसके कुटु ब के विषय में शोर ँ्रधिक परिचय 
प्राप्त करने की उत्कंठा से व्याकुल्न हो गह्ा था, परंतु शिष्टा ता की सीमा का 
उत्क्रमण नहीं कर सका । चंद्रेज उठ बैठा । उसने जाते समय कट्टा--''राज- 
कुमार के पास सबेरे पहर दिन चढ़े सोहनपाल जुढ़ार करने आएंगे |”! 

नागदेव बोजा--' मैं उनकी प्रतीक्षा करूँगा ।'' 

चंद्देल के चले जाने पर नाग ने अग्निदत्त से कहा-- पांडे, यदि भरतपुरा 
की हध'छोटी-सी गढ़ी में देख-भाज्न न की, तो फिर शायद ही कभी झब- 
सर मिले ।! 

अग्निदत्त को निद्र। भ्राने जगी थी श्रौर उसको सोष्ठनपाल्न के या उसके 
कु ब के विषय में इस समय कुछ और ज्ञानने का फोई प्रदल्ल अनुराग न 
था । फिसी तरह खोहनपाक् को चर्चा से छुटकारा पाने को रढ़ कामना से 
अग्नदत्त ने भनुशोध किया--“इस समय इ_स विषय पर अपने को भ्धिक 
व्यस्त मत फीनिए, कल्न कुछु यहन सोचा ज्ञायगा ।”? 

इसके पश्चात्‌ भग्निदत्त सो गया. परंतु नाग को नींद नहीं झाई । नाग 
ने निद्रा के झागमन को सदज करने के जिये दीपक बुझा दिया भौर हथघर- 
उधर करवट बदलने ज्ञगा । 

थोड़ों देर बाद कोठरी के पीछे उसको कुछ भाहट मालूम पढ़ी, जेसे कोई 
सावधानी के साथ कुछ ठोक रहा हो। थोड़ी देर तक नागदेव ने कुछ 
ध्यान नहीं दिया, परंतु ठोकर का शब्द भव कुछ भधिक तीमत्र हो उठा और 
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नाग ने खिड़की के पास जाकर कान ज्ञगाया | खिड़की दीवार के बिक्ञकुल् 
ऊपरी सिरे के ऊपर थी दौर दीवार के भ्रासार के बहुत मो) होने के कारण 
कोई उसमें से मुद्दे निकालकर नहीं देख सकता था। नाग को मालूम हुश्रा, 
जैसे १ोई दीवार के नीचे घोरे-घीरे इघर-उघर पेर रख रहा हो और कोई 
दीवार को तोड़ रहा हो या उसमें खूँटी गाड़ रहा हो | नाग को तुरंत प्रतीत 
हो गया कि हस तरद्द चुपचाप चल्ने-फिरनेवाज्ा व्यक्ति गढ़ी का मित्र नहीं 
हो सकता | उसने तुरंत अपनी ती२-करमान सँभाजी झौर तलवार ज्ञी । धीरे 
से जाकर श्रग्निदत्त को जगाया। भअग्निदत्त ने बिस्तर में पड़े-पड़े धीरे से 
कहा--'झाप विश्वास रखिए्‌, सोहनपाज्न की कुमारी सुंदर है। कल देख 
ज्ञेना ।? और ज़ोर से ख़र्भटा भरने क्षणा । परंतु नाग ने हाथ पकड़कर उसे 
उठा दिया । कोररी में श्रंथकार देखकर बहुत धीरे से उसने पूछा--''राज- 
कुमार 7?” नाग ने कान में कहा--“हाँ, मैं ही हूँ । हथियार ठढठा को । 
गढ़ी पर कोई शआराने की चेष्टा कर रहा है। सुनो ।” 

अग्निदत्त की सारी सुस्ती चक्न दी | कटपट उसने अपने हरत्रे ले लिए * 
बोला--''कोठरी की बग़ल में दीवार पर होका वुज्न में ज्ञाने के लिये सीढी 
बनी है | यदि कोई झ्ावेगा, तो वहीं होकर । मैं वहाँ जाकर खढ़ा होता 
हूँ | तब तक श्राप चुपचाप चंदेल को सचेत कर दें | भ्रभी बढ़ा तमाशा 
होगा ।!! 

नागदेव ने हृढ़ता के साथ कद्ा--“ तुमको में वहाँ खड़ा न होने दूँ गा। में 
वहाँ खड़ा होता हूँ, तुम चंदेज या चाहे जिसको सचेत कर दो |!” और फिर 
कुढ़कर बोला--'चंदेले का पहरा सिर्फ़ हम ज्ञोगों को परेशान करने के 
लिये था | इस समय उसका पढ़रेदार मुर्दो से बाज़ी जगा रहा है। जाभो, 
देर न करो ।!' 

अग्निदत्त परद्धाही की तरह चुपचाप वहाँ से फाटकवाल्े बुर्ज के पास 
पहुँचा । बुर्ज की श्रटारी पर चद्का बिड़की के पॉस, जहाँ से भझजुन ने 
संध्या के समय दोनों को जककारा था, पहरेदार पड़ा सो रहा था। पहरेदार 
को जगाया । उसने स्थिति को न समभ पाया, घवरानसा गया । 
अग्निदत्त ने घीरे से कह्ा-'शोर मत करो। बाहर से कोई गढ़ी पर 
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इसका करनेवाला है | सावधानी के साथ यहीं खड़े रहना | मैं तव तक 
सामंत को णगाता हूँ।" 

पहरेदार ने पूछा-- भाप कौन हैं ?” 

अग्निदृत्त ने उत्तर दिया--/कोई सही; बरी नहीं हूँ | कया तुम अर्जुन 
नहीं हो ” 

पहुरेदार बोक्ञा--“जी नहीं, वह कुम्हार है, में श्रद्दीर हूँ /' 

प्रग्तिदत्त ने पहरेदार की डींग का कोई जवाब न देकर तेज्ञी के साथ 
चंदेश के मकान की ओर डग बढ़ाया । दरवाज़े पर पहुँचा था कि ड्योदी 
के झँघेरे में पढ़ा हुआ एक आदमी तुरंत बेठ गया और उसने फरमान पर तीर 
चक्षाने के किये चढ़ाया | भग्निदृत्त ने देख लिया । तुरंत बोला-- मैं हूँ 
कुंडार का पांडे, राजकुमार का साथी। सामंत को जल्दी जगाझो। 
गढ़ी पर हमला हो रहा है ।'! 

बह आदमी बोजा-- राय महाराज, बढ़ी चूक हो गई होती । काय गढ़ी 
पै को आ रओो है ?” 

अग्निदतत्त ने कुपित होकर, परंतु फुस्फुपाइट में, कह्ा--"अबे गधे, 
सामंत को ज्गाकर सेना को सचेत कर, कहानियाँ. मत पूछ । 
ख़बादार ! इच्धा मत करना, नहीं तो खेल बिगड़ लायगा ।” यह व्यक्ति 
अणुन था। सामत को जगाने के लिये भीतर जाते-डाते कद्दता गया--“'मैं 
नह ध्राँऊँ गदा । और जो मोलें गदा कहत ऊखों फिर कभऊ ऊता देड़ें।" 

अग्निदृत्त ने बरवराहुट को अपने हृ्य पर अंढित नहीं होने दिया । 

उधर नाग नंगी तलवार लिए, परंतु विना कवच के, गढ़ी की दं।वार पर 
पहुँच गया । सैनिक के चखलने-फिरने के किये दीवार की मुठाई पर रास्ता 
था और चौड़ाई के अंतिम सिरे पर पक दीवार कंगुरे भौर तिरधी खिद़कियों- 
दार थी। ज्ञिस झोर से शब्द आऋ रहा था, ठीक उसी और थोड़ी दूर 
चल्लरूर नाग खड़ा हो गया । वह शब्द दीवार के सिरे तक था चुका था। 
ऐसा जान पढ़ता था, जेसे कोई कीलें ठोककर ऊपर चढ़ता चला झा हा हो! 
इतने में पास ही कगूरे के ऊपर एक सिर निकज्ञा, जिस पर चाँदनी में 
फिल्म का छोहा चमक गया। नाग को विश्वास हो गया कि कोई 
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सैनिक है और शत्रु है। उसने फुर्तो से तलवार की मूठ बो दाहने हाथ की 
दो उँगल्नियों में लटकाकर पक तीर माथ्रे पर नानकर चल्माया ' तीर मित्रम 
के लोहे से जाकर टकरा गया । उबने मिक्षम का छेदत नहीं डिया, परंतु 
चोट ऐसी ज़ोरदार की कि उस सैनिक के पैसों ने ्रपना आसन छोड़ दिया 
झौर वह्द नीचे भरभराकर गिर पड़ा । एक आध सैनिक उसके नीचे की तरफ़ 
था । वह भी गिर पड़ा । नीच कुछ लोगों में धीरे-धीरे बातचीत हुई, परंतु 
उसकी भाषा नाग की समर में,न आई । नाग को निश्चय हो गया कि 
नीचे मुसलमान सेना है । थोड़ी देर में नीचे शब्द कुछ और क््यादा होने 
क्षगा | गाँव की शोर से चिज्लाहट की पुकार श्राई और कुछ घरों में श्राग 
लगने के क्क्षण दिखलाई पड़े । इतने में एक सैनिक का सिर और दिखकाई 
पड़ा | भ्रत्॒ की बार नाग ने इस सिर को कुछ-और ऊँचा हो ज्ञाने दिया और 
फिर सिर पर तीर नहीं मारा, कितु गर्दन और छाती के बीच में निशाना 
लगाया | भ्रब॒की बार तीर ने टकराने या किसकने की झआावाज़ नहीं की । 
ऐथं श्रावाज़ को, जैसे किसी चीज़ को तोड़का घुस गया हो | यह सैनिक भी 
भरभराकर और चीत्कार के साथ नीचे जा पड़ा । भ्रव गठी के नीचे के लोगों 
को मालूम हो गया कि भीतर से गढ़ी की रक्षा हो रही है, परंतु उनके 
निश्चय में कुछ ही क्षण का अंतर पढ़ा होगा, क्योंकि उसी स्थान पर एक 
और सिर दिखकाई दिया । इसको भी नाग ने कुछ ऊँचा और होने दिया 
और फि? पूरे ज्ञोर के साथ गर्दन और छाती के बीच का लक्ष्य लेकर तीर 
चल्नाया | तीर चन्ना | भ्नाट का शढद हुआ । वह सैनिक कुछ द्विल भी 
गया, परंतु इससे भ्रधिक उस त्तीर का और कुछ प्रभाव नहीं दिखकाई पड़ा। 
नाग ने तुरंत दूसरा तीर पूरे ज़ोर के साथ छाती पर मारा | इससे भी वह 
नीचे नहीं गिरा, परंतु नीचे की श्रोर उतर गया और गढ़ं। के नीचे ज्ञो भीड़ 
एकत्र थी, उससे तुर्का-भाषा में उसने कृछ कहा । 

गाँव में झाग का प्रकोप कुछ बढ़ा हुश्ला दिखलाई पढ़ा और चिफ्त्लाहट 
बहुत सुनाई पढ़ी । गढ़ी के भोतर भी हजचत्न-सी मची मालूम हुईं । 

चंद्रमा आकाश के बीचोबीच था| बेतवा की धार चीत्कार का साध-सा दे 
रही थी, भौर जंग में से सावर और चीतज्ञ की पुकार रह-रहकर हो जाती थी। 
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नाग को अपने तीर पर कुछ क्रोध आया । उसने तलवार से सिर पर 
चार करने का निश्चय किया, परंतु ढ।ल साथ नहीं थी । 

फिर सिर तो नहीं दिखलाई पडा, झितु उसकी जंगद्ट हाथ में कमान 
और तीर आगे को झुका हुझ्रा था | नाग तीर की दिशा से ज़रा श्रलग हो 
गया । तार चल्ला भौर कोठे की छुत से टकरा गया ।नाग ने बेग और 
स्फूति के साथ डच्युज्ञकर केंगूरे के ऊपर दिखलाई पहनेवाले कमान के प्विरे 
पर तलवार का ऐसा बारीक वार किया कि कमान कट गई; परंतु मुसलमान 
सैनिक गि!, नहीं । चढ़ तकवार लिए हुए केंगूरे के पोछचे छाती के नीचे 
तक दिखल।ई पढ़ा । तूणीर से तीर निकाज्ञकर चल्नाने के किये समय न 
'था। बाएँ हाथ में ढाज्ञ का काम लेने के किये कमान थामकर तलवार का 
अरपुर वार नाग ने मुसक्लमान' सेनिक को कमर पर किया, परतु बह पांछे 
को थोड़ा-सा हिज्न गया, और ब।र उसको तलवार को मूठ पर पड़ा । 
सुसत्मान सेनिक की तलवार कटकर गिर गई, झौर बोच से नाग की 
तलवार भी तढ़ से टूट गई । मुसक्षमान , सैनिक गढ़ी के प्राचोर पर से 
नीचे कूदा, पर भारी कंवच श्र तवे के बोक के कारण थम्त न क्षका, कंधे 
के बज्ष आ गिरा । इतने में कंगूरे के पीछे एक सिर और दिखाई 
पढ़ा । नाग को एक त्ञण में भान हो गया कि अब जीवन अधिक समय 
का नहीं है, ज़रा तिद्दी श्ाँखों अपने पंछे की श्रोर देखा, उस शोर किसी 
सहायक के झाने का लक्षण न दिखलाई दिया | ज्ञोर से एक पेर अपने 
पास पढ़ें हुए सेनिक की छाती पर जमाकर उसे ठिल्ये से सीधा किया 
भौर हूटो हुईं तलवार झागंतुझ सेनिक के सिर पर फेकफर सारी, जो चुककर 
बाहर जा पढ़ी । बाहर खड़े हुए सेनिक, जो बारी-बारी से ऊपर चढ़ने का 
यत्न कर रहे थे, इस घटना को न समझ सके और ठिठक गए । नाग ने फिर 
कमान सेभालकर तुरंत एक तीर केगूरे के पीछे निकले हुए सिर के बीचो- 
बचोच सारा । झागंतुक ने इसो समृय सिर ज़रा तिद्याँ किया क्षि तोर की 
भात्त झाँल के ऊपर के कोहे को चीरती हुई भाँख में घेंस गई झोर बह 
सैनिक चिहज्ञाकर नोचे गिर पद । साथ ही झपने पीछे के सब साथियों 
को पेक्ता हुप्ना घराशायी हो गया। 
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प्राचीर पर पड़े हुए ज्रिस सैनिक की छाती पर नाग पैर रोपे हुए था, 
उसझे हाथ स्वतंत्र थे । उसने फुर्ता से छुरी निकालकर नाग के नंगे पेर 
में मारी, जिससे चैह हटकर श्रलग जा खड़ा हुग्रा | मुसक्षमान सैनिक 
ने छुरी लेकर नाग पर फिर बार किया, नाग कमान फेकुकर उस सेनिक से 
जपककर व्िपट गया | मुसलमान सेनिक ऊपर से नौचे तक कोहे के 
कवच और तवों से लद्ा हुश्ला था, और नाग के शरीर पर रछा का कोई 
साम्रान नहीं था । इस लिपट के कारण उसके शरीर में कई जगद्ट चोट 
आई, परंतु कढ़ाई की गर्मी में उत्त समय आँसी नहीं । 

इस लपेट के धक्के को कवचाबृत मुसक्षमान सैनिक न सेंभाल्न सका, 
झौर न नाग ही अपने धक्के से स्वयं संभल सका | दोनो ह्रतपत गिर पढ़े 
झोर दीवार पर लुढ़कने-पु़कने क्गे । 

इतने में सीढ़ियों पर कई मनुष्यों के चढ़ने का शब्द सुनाई दिया । सबसे 
पहले अग्निदत्त प्राचीर पर पहुँचा | एक हाथ में भाला श्रौर दूसरे में ढाल 
लिए था, कमर में तक़्वार और कंधे पर तीर-कमान, परंतु शरोर पर कवच 
हसऊ# भी न था । पीछे सामंत हरी था | वह कबच और मिल्नम-युक्त था । 
उन लोगों ने नाग की नाज़ुक इ्ाज्ञत को तुरंत समझ लिया । 

मुसलमान सैनिक नाग का बग़ल्ञ में पूरे वेत के साथ छुरी भोंकना ही 
चाहता थ' कि अग्निदत्त ने ढाल पर छुरी का वार भुककर ले जिया । 

हरी चंदेल कई बढ़ाइयाँ कढ़ चुका था । गुज चल्नाने में चतुर था| इस 
समय वह भ्पना भारी गुजं ख़ास तौर पर ल्ले आया था। उसने कड़ककर 
कह्ा-- छोड़, नहीं तो श्रभी तेरा सिर भिन्नम-टोपन्‍समेत चहुनाचूर 
इोता है ।! 

नाग ने श्रपने मित्रों को पहचान किया और मुसक्ञमान सैनिक ने 
अपने शत्रश्रों को समझ लिया । एक दूधरे से अभ्र॒लद्ददा हो गए | नाग ने 
खड़े होने का प्रयस्न किया, परंतु भ्रव उसे मालूम हुआ्रा कि पर में कुछ 
चोट प्राई है, इसलिये बेठ गया । 

चंदेल सामंत ने कड़ककर कट्टा--''ख़बरदार ! छुरी अज्ञग कर, मिल्लम- 
टोप और सब हथियार हमारे दृवाले कर ।? 
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नीचे से ज़ोर का शब्द हुआ--'“भल्लाहों भ्रकवर !” 
गढ़ी की दूपरी ओर शब्द हुधा--''अज्ञाहों धकब्र |! 
गढ़ी की तोसरी झोर शब्द हुआ--““अज्ञ/।हों कवर [७ 
गाँव में, नहाँ तण-च्ण पर झाग की बपर्टे बढ़ती चल्नी नाती थों, शब्द 
हुआ--“/ धछ्ाहो अकबर !? 
प्राचीर पर पढ़े हुए अग्निदत्त और हरी चंदेल से घिरे हुए मुप््॒मान 
सेनिक ने भी ज़ोर से शब्द किया--''अल्लाहो अकबर !” 
* 'अजन ने साढ़ी से ऊपर आकर कह्ा--“ज्षय भवानी मैया की !"” शब्द 
झअक्केज्ञा थ।, परंतु उसका साथ लपटों ने दिया और वेतवा नदी की अनंत 
भरभराहुट न । 
-अ्जुन ने चंदेल से कहा--'जगौ दाउजू सारेके मूझ कै, देखत का धाय 
हो! नई तो मैं देत ।” 
चंदेज ने कह्दा--“क़ैदी नहीं मारा लायगा | भजुन, हसको निश्शस्त्र 
करो |”! 
भल्लुन तपाक से उस सेनिक के ऊपर चढ़ बैठा । सैनिक ने अपनी टूटी- 
फूटी हिंदी में उसको वरषित किया और अपने-प्राप झपने हथियार दे दिए 
और कवच तथा मिल्षम भी उतार दिया । इतने में सामंत के झाठ सेनिक 
और झा गए । 
सामंत हरी ने अर्जुन से कह्ा--“दो सैनिकों के साथ इसको यहाँ से ले 
लाकर द्वार-बुज में बंद करा । पहरा कड़ा रहे ।? झुनुंन ने ऐसा ही किया । 
सामंत ने विना शिष्टाचार के, परुंतु कुछ कोमलता के साथ, नाग से 
कट्ठा--'झापको सालूम होता-है, चोट झा गई है । धाप यहाँ से पांडेशी 
, के साथ सोहनपाज़जी के जनवासे फी शोर जायें। वहाँ भौर भी सैनिक 
हैं। भाष तुरंत घाव पर पट्टी चढ़ाएँ। इधर का प्रयंध करके मैं अभी दूसरो 
ओर नाता हूँ ।? 
नांग ने कुछ उत्तर नहीं दिया, परंतु वह जाने के किये उ्यत दिखलाई 


पढ़ा। अग्निदत्त ले फहा--“ैं' इसी जगह झापके साथ रहकर कुछु करतब 
. , दिखक्षाना चाइता हूँ।” , 


डेरे गढ़-कंडार 
कु 


सामंत ने विना संकोच के कद्टा --' स्त्रियों की रक्षा करने में आ्राज्ञ श्रापके 
पुरुषार्थ का ज़्यादा श्रच्छी। परोक्षा द्वोगी, मेरी श्राज्ञा का. पाज्षन कीजिए । 
यहाँ से कुंवर को ले जाइए ।'! 

नाग ने श्रग्निदत्त से श्रनुरोध-पूर्व क कहा--''पांडे, यहाँ से चक्नो | जान 
पड़ता है कि मुसज्षमान कई ओर से इस, छोटी-धी गढ़ी पर श्र/क्रमणण कर 
रहे हैं । हम ज्ञोग थोड़े-से झ्रादमो हैं । स्त्रियों की रक्षा अधिक भ्रावश्यक धर्म 
है। और फि। गढ़ो के नायक की श्राज्ञा दम सब॒को दस समय चुपचाप 
मानना पढ़ेगी ।”! 

दानों वहाँ से चले गएु | नाग अपनी चोट का कप्ट भूलकर और अग्ति- 
दृत्त बिना चोट का घाव खाकर । 

सामंत हरी सैनिकों को वहीं नियुक्त करके तुरत वहाँ से चल्न दिया। 
जहाँ को तेनिक मिले, उनको जल्दी-जल्दी श्रावश्यक्र स्थानों पर नियुक्त 
करके दौड़ता हुआ्रा स्त्रियों के निवाव की ओर गया । 

उम्क़ा कुटु व सोहनपाज्ञ के निवास-स्थान पर पहुँच चुका था। 

एक सेनिक ने चर्देख् से कट्टा--'ठत्तर की ओर नाले के पासवाली 
दीवार पर होऋर कुछ मुसलमान सीढ़ी क्षगाकर चढ़ भाए हैं !” 

चंदेत ने श्रावेश में श्राकर कट्टा--'श्रौर तुम जोते-जागते यहाँ चले 
आए हो !? 

सैनिऋ ने निर्भय हो कर उत्तर दिया --“दाउजु, चार सिंपाद्दी उनसे लोहो 
लै रहे हैं. कछू लिपाईी भद्ई घौर पोंचाओ 

अग्निदृत्त ने श्रागे बढ़कर कहा--मैं जाऊंगा ।”? 

सामंत ने तेज़ होका कद्ठा--''तुम नहीं जाश्रोगे । यहीं बने रहो। मैं 
जाऊँगा और बीस सेनिक और |” 

रनिवास के सामने सैनिकों की अधिक भीड़ जमा हो गई थी । गुर 
चल्नानेवाले वीस सेनिक लेकर चंदेनल चलने को हुआ। नाग से बोला-- 
“यदि मैं मादा जाऊं, तो मेरे परिवार के साथ चंदेव्ों-जैसा बर्ताव हो ।” 

भीड़ में से एक वृद्धू सेनिक ने झागे ध्राकर चंदेज से क॒ह्ा--''पापकी 
गदी में क्या कोई गुप्त मार्ग झाने-जञाने का है ?” 


भरतपुरा की गढ़ी डरे 


ज्ञातिवाज्ञा दूसरी बाति में विवाहइ-संबंध करना चाह्दे, तो मज़े में करे । जैसे 
यदि ब्राह्मण किसी खंगार ठाकुराइन के साध विवाह करना चाहे, तो मैं खंगार 
डाकुरों के घर कच्ची रसोई खाने के लिये तैयार हो जाऊँगा, और यवि कोई 
व्यक्ति यह कहने का साहस करे कि मैं कुआाति हूँ. तो में अपनी इस तलवार 
भी होड़ क्षमाकर ऐसे वर्याक्त के साथ वच्ध-निनाद करके उसको यमक्ोक- 
याय्रा का रसास्वादन फरा दूँ । नहाँ तक मेरे साथ इस विषय का संबंध है, 
वहाँ तक सोदनपाक्ष की कुमारी का विवाह-संबंध, यदि वह रूपबती है 
तो, भापके साथ होने में मंगज्ञ-ही-मंगल है । और, जेसे मुकसे बनेगा, वैसे 
मैं हस शुभ कार्य को सिद्ध कर दूँगा। परंतु अभी सोहनपाल और उसके 
संगियों के विचारों का कूत लगाना है ।” 

अग्निदृत्त की बात के पहले भाय के उत्तर में एक कटूक्ति नाग केणी 
में उठी, परंतु उसकी बात के पिछुल्ले भाग ने उसके साहस को बुझा 
दिया । कुछ दूर से पेरों की आाइट पाकर दोनो ने उसी ओर ध्यान दिया । 

कुछ क्षण बाद इरी चंदेल भर अर्जुन झाए। अजु न चंदेख के पीछे-पीछे 
छाया को तरह आया । पु 

नाग ने हँसकर कद्ा--क्यों भाई अजु न, पहरा छोड़कर क्यों भाग 
आए हो ?”? 

अजुन के मुँद्द एर अब हँसी न थी। परंतु मुख॑-मुद्रा से ऐसा प्रकद 
होता था कि वह परिदयास के डछिसी विषय की खोज में है । यत्न के साथ 
सुह बंद रखने की चेष्ट में वह कुछ भयानक-सा मालूम होता था। उत्तर 
देना ही चाहता था कि चंदेल बोला--'“अन्नदाता, पहरा बदल दिया गया 
है। वह मेरे साथ यों ही चत्ना आया है ।? 

नाग को अर्जुन का ढिठाई और चंदेले को एष्ट-पोषकता पर दया झाई। 
उसने सोचा--वाह, क्‍या संगति है ! बोल्ला--“परंतु श्राप तो कहते थे कि 
राजवार्ता का प्रसंग होगा। और उसने प्रभुव्सय दृष्टि के साथ भजन 
को भोर देखा ! 

हरी ने कह्--'“यह विश्वस्त सेवक है। झाप उसका हर समय भरोसा 
ऋर सकते हैं। परंतु इस समय यहाँ उसके रहने की ज़रूरत नहीं है ।” 


३४ गढ़-कुंडार 


अजु न को चंदेले ने कोठरी छोड़ देने का इशारा किया। अजु'न तुरंत 
बाहर चला गया। 

जप, ने पूदा--'यह कौन जाति का है ? क्‍या यह भी चंदेल-वंश की 
शोभा है ?” 

अपनी हाज्न की बीती का ख़याल करके राजकुमार के होठों के एक कोने 
पर मुस्किराहट की एक बहुत बारीक रेखा खिंच गई, परंतु हरी ने उसको 
देख लिया | दूसरी श्रोर मुंह करके ज़रा लंबी श्वास जी, भौर बोला-- 
“बंदेलों के वंश की शोभा भ्रब् कोई कहीं नहीं है । भ्रन्नदाता, यह चंदेतन 
नहीं, जाति का कुम्दार है |? 

नाग ने श्राश्चय के साथ कट्टा--“कुम्हार ! कुम्दार और सिपहगरी ! 
यह जंतु आपने कहाँ से पकड़ा £?! 

चंदेल स्वभाव का शिष्ट भर शांत था, परंतु सैनिक था भौर चंदेल । 
बोला--“जहाँ श्रन्नदाता, और लोग बसते हैं, वहीं से इसका भी निवास 
है ! कुम्दार है, भौर सिपाही है । धाजंव भौर दिलेरी किसी विशेष नाति 
का दी क्षण नहीं है। सम्राट्‌ शालिवाहन भी तो कुर्द्वार ही थे। धाप 
इसका सद। भरोसा कर सकते हैं ।” 

नाग की भौँढ के बाल कुछ खड़े-से हो गए। परंतु बात युक्तियुक्त थी, भौर 
जिस राजवार्ता के सुनाने का चंदेल ने वचन दिया था, और जिसके बिये 
वह इस समय श्राया था, उसकी प्रतीक्षा ने नाग के सुज्रभ कोप को जाग्रत्‌ 
नहीं होने दिया । नाग ने हरी को अपने पास कुछ अधिक सौजस्य के साथ 
विठक्ा जिया । खिड़की में होकर टंढ़ी हवा आ रही था, परंतु गरम कपड़ों 
के कारण दीप्तिदायक मालूम होती थी । रात कुछ भ्रधिक बीत गई थी। 
चंद्रमा क। उदय हो रहा था । खिदकी में होकर नदी की धार, दुत्तों के 
लंबे समूह की श्रनवरत लंबी, श्याम रेखा और उसझे पीछे ऊँची-नीची 
पद्दाडियों की पाँतें और दो पहाड़ियों की टूट में होकर कुंडार-गढ़ की माई 
सी दिश्वल्ताई पढ़ी । भग्निदत्त इसी अस्पष्ट इश्य में कुछ टटोजने की चेष्टा- 
सी कर रद्दा था कि नाग ने कहदा--रावजी जो महृत्तव-पूर्ण कथा कहनेवाले 
हैं, उसको पांडेजी, ज़रा ध्यान से सुनिए ।” 


भरतपुरा की गढ़ी देर 


चंदेत ने कुछ संकोच के साथ अक्पवयस्क पांडे को देखकर कद्दा-- 
“झारंभ करूँ १”! 

नाय--'हाँ, तुरंत । श्राप पूरी बात बेखटके कद सकते हैं।” हँसकर 
बोला--“'यह मेरे गुरु हैं ।”' 

हरी चंदेज़् ने कहना आरंभ किय्रा -- दिल्ली का बादशाह बलब्रन इस 
समय बंगाल को ओर गया हुआ है| वह तुग़रिल को कुचलने के लिये 
कुछ उठा नहीं रक्‍्खेगा । कालपी के तुर्क जुकौति को भक्ण करने के विचार 
में हैं, ऊपर से अवश्य कोई बात भ्भी ऐसी प्रकट नहीं कर रहे हैं, जिससे 
तुरंत युद्ध की संभावना की ज्षा सके, परंतु यदि बुड़ढा पिशाच बल्बन 
तुग़रि्ञ के मुक़ाबले में द्वार गया, तो ये लोग हमारे ऊपर श्ाक्रमण करने 
की चेश करेंगे; और यदि जीन गया, तो कदाचित्‌ उस समय तक 
शांत रहेंगे, जब तक वह भीता है ।'! 

नाग ने कट्टा--' परंतु रावजी, हम लोग दिल्ली के साथ चैर नहीं बिसा- 
हना चाहते । आपको शायद यह नहीं मालूम है कि दस समय बल्वन 
के साथ हमारा संबंध संधि के आधार पर है ।”” 

इरी ने उत्तर दिया--'यह बात मुझको मालूम है धन्नदाता । इसीलिये 
मैं कहता हूँ कि वज़न के हार जाने या मर जाने पर कालपी के मुसलमान 
हम ज्लोगों से उसी अधीनता फी आशा फरेंगे, जो हुस समय बक्षवन हम 
ज्ोगों को विवश करके हससे प्राप्त कर रहा है ! जुकौति में इस समय एक 
भाव लहर मार रहा है कि दिल्ली का भय चाद्दे जो कोई झ्रधिकारी हो, 
हम लोग दिल्ली के मुसक्मानों की या कहीं के भी सुसत्ञमानों की सत्ता 

: स्वीकार नहीं करेंगे ।? 

नाग किसी विचार में ढूब गया। अझग्निदत्त ने कटा --सासंतजी, यह 
झाप ठीक कह रहे हैं। बत्ञवन के समाप्त होते ही कुडार जुकौति की 
स्वाधीनता के डिये प्रचंद प्रयरन करेगा /' और डस युवक के हलके काले 
नेत्र एफ कुण के लिये अधिक काले जान पढ़े । 

चंदेले ने विना किसी उस्साह के, परंतु इृढ़ता के साथ कट्दा--'कुढार 
इस सम्रय जुझौति में सबसे अधिक प्रबल शक्ति है, भौर भो बहुत-सी 


रे 
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छोटी-छोटी शक्तियाँ इधर-उघर बिखरी पड़ी हैं, जो कुडार की बहुत ही 
साधारण श्रधीनता को मानती हैं। जो ठाकुर अपने को बु देला कहते हैं, 
उनका श्रौर कुढार का संबंध और भी बहुत क्षीण है। मेरे पड़ोस का दत्न- 
पति बु देजा, जो दवरा में एक दछोटी-सी गढ़ी-मात्र बनाए बैठा है, इतना 
घमंदी है कि जितना श्रद्नदाता में भी अ्रभिमान न होगा।" 

नाग ने जैपे किसी स्वप्न से लागकर उत्साह-पूर्ण स्वर में कहा-- 
/कुडार-बु देजा-संबंध को मैं बहुत दृढ़ बनाना चाहता हूँ ।” 

चंदेव्व को मानों ईप्सत अवसर >ल्ल गया हो | बोक्ञा--“ श्रन्नदाता, 
यही भ्राज की वार्ता का प्रसंग भी है ।? 

अग्निदत्त ने कुछ आतुरता के साथ कहा--''ज्षमा कीजिएगा सामंत्रती, 
एक बात में पूछना चाहता हूँ | कया झ्ापका पड़ोसी दृत्पति भ्रपनी तज्वार 
का भी बहुत घमंड करता है ?? ; 

चंदेज्न ने उत्तर दिया--'कुछ न पूछिए, बहुत । परंतु आवश्यकता पहने 
पर मैं उसको ठाक कर दूँगा।”? 

अग्निदत्त ने मुस्कितकर कहा--“झाप जलव ठीक करेंगे, तब करेंगे। में 
झागामी अक्षय तृतीया के दिन दंगल में उसको पहले ल्त्नकारूगा ।! 
एकाएक मुस्किराहट को दबाकर अग्निदत्त ने सामंत हरी से अपनी कथा 
कहने की प्रार्थना की |?! 

हरी ने किर कहना श्रारंभ किया- “दिल्ली के साथ संबंध वक्ञवन के 
निपटते ही छिन्न हो जञायगा । काक्पी के या कहीं-न-कहीं के मुसलमानों 
से हमको लड़ना पड़ेगा | जुकौति के इधर-उधर चारो श्रोर समर को भाग 
सुज्नग रही है | दिल्ली के साथ संबंध रखना श्रव हमारे लिये छ्वितकर भी 
न होगा | यदि हम दिल्ली की श्रधीनता निवाहेंगे, तो किसी-न-किसी के 


का 


साथ टकर लेनी पड़ेगी, और न निबाहेंगे, तो लेनी पढ़ेगी... ... 
नाग ने रोककर और कुछ अ्धीर होकर कह्ा--''शआप बु देलों को कुछ 
चर्चा छेड़ रहे थे |” 
दरी--“हाँ श्रन्नदाता, वही कहता हूँ । ब्योना के बु देले कु ढार के जागीर- 
दार हैं, परंतु इस तरह मद्ाराज्ञ को जद्दार करते हैं, जैसे उन पर कोई बोर 
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पढ़ गया हो । उनके कुटवी माहौनी के वीरपाज अपने को बड़ा प्रभाव: 
शाज्ञी सममभते हैं, और प्रायः कंडार झाने का कष्ट भी नहीं उठाते | झाते 
भी हैं, तो इतना गव॑ दिलकाते हैं कि उनका सिर आकाश से बातें करने 
ज्ञगता है | दीरपाल का मातुल कंडारगढ़ का नागारदार मुकुटमणि चौद्दान 
कंडार की चार सहस्र सेना का नायक है, परंतु दशहरे के समय जुड़ार के 
किये कभी पूरी सेना को जाते हुए नहीं देखा गया। फछुवाहे, पह़िट्दार, 
पंवार सव इसी तरह का शिथिल्ल संबंध स्थापित किए हुए हैं। कर्रा का 
पुरय्पाज्ञ तो कंंढार की परवा भी नहीं काता, भौर यह कहते हुए सुना 
गया है कि कुंहार का राज्य तो कुढारगढ़ के भीतर ही सीमाषद्ध है। 
सोहनपाल, नो अजुनपात्न के कुँवर भर बीरपाज के भाई हैं, भ्रवश्य 
कुडार के भक्त हैं।” 

नाग के चेहरे पर घटते हुए ध्यान के चिह्न दूर हो गए और उत्साह 
तथा उत्सुकता के क्षण दिखत्ाई पढ़ने जगे। नाग ने पूछा--“यदि 
बुद्देज्ों की भक्ति हमारे प्रति ऐसी ही है, जैसी चापने वर्णन की है, तो 
सोहनपाज्न के विशेष भक्त होने का क्या कारण द्वोगा, रावजी (? 

चंदेज्ञ ने उत्तर दिया--"'मैं श्रमी विनती करूँगा । अल +पात्त ने तीन 
विवाह किए थे | पहली पत्नी कुठारगढ़ के मुकुटमशि चौद्दान की लड़की 
थी, दूसरी पत्नो ग्वालियर के तोमर राजा हरोमिंड की पुत्री है गौर तोसरी 
पत्ना बीरल के ईश्वरथिंह् घंधेरे की पुत्री है। राजा हरीसिद की लड़का 
के लड़के सोहनपाज हैं झौ( ईश्वर्तिह घंघेरे की लह़फी के लड़के दीरपात् 
और दयापात हैं। अर्जुनपाज्ञ ने थोड़े्से गाँव तो सोहनपाज को दिए 
हैँ भौर शेष माहौनी की भूमि वीरपाज् और दयापाज फो दे दी है। 
जसा बर्ताव हनके परदादे जगदास पंचम के साथ उनके घाप वीरभद्र ने 
किया था, चैत्ता ही बर्ताव अजैनपाल ने सोइनपाल के साथ किया है और 
सोहइनपाक्ष ज्णदाप्त की भाँति दी दुखी हैं । पह भापसे सहायता फी भित्ता 
के लिये आए हैं ।” 


“हम ज्ोगों को न्याय का साथ देना चाहिए ।” नाग ने पांडे की बात 
की स्वोकृति के दिये कहा । 


हल गढ़-कुंडार 


अग्निदत्त ने उत्तर दिग्रा--“परंतु वीरपात् आपका जागरदार है ।” 

नाग ने कुछ उप्णता के साथे क्टा--“इसीज्िये तो कु डार को हस्तक्षेप 
करने का श्रण्िकार हे ।”' 

अ्रग्निदत्त ने चंदेज से पूददा--'सोहनपाल स्वयं कितनी सेना मैदान में 
ज्ञा सकते हैं ?”! 
चंदेज ने उत्तर दिया--''पाँच सौ सैनिक, परंतु इस समय उनके पास 
पंद्रह आदमी हैं |”! 

नाग ने कुछ दिचकते हुए पूछा--''क्या सब सिपाही हैं ” 

चंदेल ने उत्तर में कद्दा--'सब सिपाही हैं । सोहनपाज् हस समय 
मारे-्मारे-से भटक रहे हैं । उनका कुटु व भी हस समय गढ़ी में ही है ।” 

अग्निदत्त ने साइस के साथ प्रश्न किया--“खेद की बात है, परंतु 
रावज्ी, कुटु ब में कौन-कौन हैं ?” 

चंदेल ने उत्तर दिया--“उनका लड़का सहजेंद्र है। ज्ढ़की हेमवती 
और उनकी पत्नी हैं ।” 

नाग को इस कुदुब का और विशेष परिचय पाने के लिये मन में बढ़ा 
कौतूहल था, क्योंकि इतना तो उसको भी मालूम हो गया था, परंतु 
विशेष परिचय प्राप्त होने की झाशा में वह थैयं के साथ इस नीरस कथा 
को सुनता चज्ना गया था | वह किधी तरह और कुछ्ध ज्ञामने के लिये व्यग्र 
हो रहा था, परंतु कथेरे को इस व्यग्रता का ख़याल ही क्या हो सकता था १ 
अग्निदत्त जानता था | उसने सहन में ही कहा--'भगवान्‌ विपद्‌ किस्सा 
को न दे । पत्ना और पुत्री दोनो सुकुमारी होंगी, और यात्रा का कष्ट झौर 
परिस्थिति की चिता उनको बहुत क्लेश देती होगी । ब्याह तो कड़की 
का हुआ्रा न होगा ?”' और ल्‍डकी की झोर मुँह फेर जिया । 

हरी ने सरक्षता के साथ उत्तर दिया--''कन्या कुजारी है, लड़का भी 
झविवाद्वित है। कन्ण की झायु भी कुछ भ्रधिक हो गई है! 

अग्निदत्त ने भ्रौर भी धृदता के साथ पूछा--क्या रूप-गुण में कुछ द्वीन 
है, जो योग्य वर उसको श्रभी तक नहीं मिल्ा १” 

इतने में खिड़की से हवा का पक तेज़ मोंका झाया, और ताक़ में रकश्ला 
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हुआ मौठे तेज और सोदी बत्ती का दीपक बुक गया । हरी ने अर्जुन को 
घुकारा। उसने तुरंत बाहर से कह्दा--' भाश्रो जू'” और एक क्षण में भरा गया। 

घंदेल ने कह--“दीपक शीघ्र जज्नाओं |” 

नाग ने कुछु चकित होकर पूछा--''क्या यह द्वार के पास ही विपका 
बैठा था 2” 

चंदेज्ञ ने उत्तर दिया--कु७ हानि नहीं है, उस मूढ़ की समर में एक 
शब्द भी न आया होगा ।” 

अजुन बुके हुए दीपक को उठाकर चलने को ही था कि बोक्ञा--“नई 
जू, इत्ती तो मैं कै सकत की बेटी के रूप छार-छार बरस्त | गंगा सौं, 
रानी-सी क्षणत... ... ? 

चंदेज्ञ ने डप्टकर कहा--'चुप वदमाश । दीपक जत्ञाकर शीघ्र लेआ।? 

अर्रुन चुपचाप दीपछ जलाने के किये बाहर चला गया । चंदेल निस्तव्घ 
होकर रह गया । नाग ने हूँ सी को दबाया और अ्रग्निदत्त खिल्खिल्लाकर हँस 
पढ[। बोला--“रुष्ट सत होइए, मुँह-जगा सेवक है। उसकी जीभ झौर 
पहरा दोनो मज़े के हैं ।'! 

चंदेल को बढ़ कज्जा भाई, परंतु उसने कट्दा कुछ नहीं । थोड़ी देर में 
अजुन दीपक लेकर भाया । 

घंदेल ने रुष्ट कंठ से क्ा-- ख़बरदार ! द्वार के पास मत बेठना, नहीं 
तो इतने कोढ़े क्षगाऊँगा कि ख्राज्ञ पपक पड़ेगी 

नाग ने बढ़ी कृपालुता के साथ कह्दा--"जाने दीजिए, उसने कोई बढ़ा 
अपराध नहीं किया है |”! 

अर्जुन वहाँ से खिसक गया। थोड़ी देर तक सब चुप रहे । 

चंदेज्न ने कुछ रूखे गले से कट्टा--''मैंने ये सब बातें महाराज की सेवा में 
दिद्ठी द्वारा लिख भेज्नी थीं, और आपको मालूम ही होंगी । भव भाप स्वयं 
यहाँ पधारे हैं । सोहनपाज्ञ से आपका साजात्कार होगा। भो कुछ आप 
उचित समझें, सोहनपाञ् को दक्तर दे दें | परंतु मेरो बिनती है कि महाराज 
को सम्मति दिना आए फोई वचन न दें” 


नाग ने सुजनता के साथ उत्तर विया--“नहीं रावजी, में ध्मी 
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कोई वचन न दूँगा । परंतु मैं एकाघ दिन आपकी गढ़ी में भौर 
ठह्टरना चाहता हूँ। झाप कृपा कर कन्न महाराज्ञ की सेवा में संदेसा 


पहुँचा दें ।? 
हरी चंदेल् ने हर्ष-पूवंक कद्ठा-- गढ़ी भ्ज्नदाता की है। जी चाहे तव 
तक ढहरें । मैं संदेसा कल भेज दूँगा /? 


आक्रमण 


चंद्रमा श्राकाश में ज़्यादा चढ़ भाया था। जंगल में पेहों के समूद्दों की 
स्वप्नप्य अस्पष्टता ज्गभग ज्यों-की-सयों थी । सामने भरतपुरा की सूँढ़ा के 
पेड़ों को पाँति भौर पीछे पहाड़ों की ऊँची-नीची लकीर के बीच में केचल 
कुछ ढरावना धुआँ-सा दिखल्ाई पढ़ता था। गढ़ी के नीचे से बहनेवात्नी 
बेतवा परथरों से टकरा-टकराकर रात के सन्नाटे को हिलोढ़ रद्दी थी । 

नागदेव सोहनपाज और उसके कुदुंच के विषय में झऔर झधिक परिचय 
प्राप्त करने की उत्कंठा से व्याकुक्ष हो रहा था, परंतु शिष्टाचार की सीमा का 
उत्कण नहीं कर सका । चंदेल उठ बैठा । उसने लाते समय फह्ा --“रान- 
कुमार के पास सवेरे पहर दिन चढ़े सोहनपाज् जुद्वार करने आएँगे |”! 

नागदेव बोक्ा--"मैं उनकी प्रतीक्षा करूँगा ।! 

चंदेल के चले जाने पर नाग ने अग्निदतत्त से कहा--“पांडे, यदि भरतपुरा 
की इस छोटी-सी गढ़ी में देख-भाज न की, तो फिर शायद ही कभी अव- 
सर मिलते ।” ४ 

अग्निदत्त को निद्रा झाने क्षणी थी। उसको सोहनपाज़ के या उसके 
कुटुंब के विषय में इस समय कुछ झौर जानने का कोई प्रव्ल अनुराग न 
था। किसी तरह सोहनपात्न की चर्चा से छुटकारा पाने को दृद॒ कामना से 
अग्निदत्त ने अनुरोध किया--“इस समय इस विपय पर अपने को अधिक 
व्यस्त सत कोजिए, कज्न कुछ यज्ञ सोचा जायगा ।” 

इसके पश्चात्‌ झग्निदत्त सो गया, परंतु नाग को नींद नहीं आई । नाग 
ने निद्रा के आगमन को सहज करने के लिये दीपक बुझा दिया, और हधर- 
उधर कावट बदलने क्ञगा | 

थोड़ी देर बाद कोठरी के पीछे उसको कुछ चाइट मालूम पढ़ो, जैसे कोई 
सावधानी के साथ कुछ ठोक रहा हो। थोड़ी देर तक नागदेव ने कुछ 
भ्यान नहीं दिया, परंतु ठोकर का शब्द भव कुछ झधिक तीब हो उठा, भौर 
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नाग ने खिड़की के पास जञाकर कान लगाया | खिढ़की दीवार के विल्लकु 
ऊपरी सिरे के ऊपर थी झौर दीवार के आसार के बहुत मोटे होने के कारण 
कोई उसमें से मुंह निकाह्नकर नहीं देख सकता था । नाग को मालूम हु प्रा, 
जैसे कोई दीवार के नीचे धीरे-धीरे इधर-उघर पेश रश्व रद्दा हो, और कोई 
दीवार को तोड़ रह्दा हो या उसमें खूँटी गाड़ रद्दा दो । नाग को तुरंत प्रतीत 
हो गया +» इस तरह चुपचाप चलने-फिरनेवाज्ञा व्यक्ति गढ़ी का मित्र नहीं 
हो सकता । उसने तुरंत श्रपनी तीर-कमान सेँभाज्ी श्रौर तत्तवार ली। धीरे 
से जाकर श्रग्निदत्त को जगाया। अग्निदत्त ने बिस्तर में पड़े-पड़े धीरे से 
कट्टा--''भ्राप विश्वास रखिए, सोहनपाज्न की कुमारी सुंदर है! कल देख 
लेना ।”” और ज़ोर से ख़र्राटा भरने क्षभा । परंतु नाग ने दाथ पकड़कर उसे 
उठा दिया । कोररी में अंधकार देखकर बहुत धीरे से उसने पूछा--'राज- 
कुमार ?” नाग ने कान में कट्दा--“हाँ, मैं ही हूँ | ६थियार उठा ,ज्नो । गढ़ी 
पर कोई आने की चेष्टा कर रहा है। सुनो ।” 

अग्निदत्त की सारी सुस्‍्ती चल दी । कटपट उसने अ्रपने हरबे ले लिए | 
बोला--''कोठरी की बग़ल्न में दीवार पर द्वोकर बुर में जाने के ज्िये सीढ़ी 
बनी है | यदि कोई शभ्ावेगा, तो वहीं होकर | मैं वहाँ जाकर खड़ा होता 
हुँ। तब तक आप चुक्चाप चंदेल को सचेत करदें | झ्रभी बढ़ा तमाशा 
होगा ।”? 

नाग ने हृढ़ता के साथ कह्दा--“तुमको मैं वहाँ खड़ा न होने दूँगा ।मैं 
चहाँ खड़ा होता हूँ, तुम चंदेल या चाहे जिसको सचेत कर दो ।” झौर फिर 
कुड़कर बोला--''चंदेज्ञ का पहरा सिफ्न हम क्लोगों को परेशान करने के लिये 
था | इस समय उसका पहरेदार मुद्दों से बाज़ी लगा रह्दा है। जाश्रो, देर 
न करो ।”' 

अग्निदत्त परदधाहीं की तरह चुपचाप वहाँ से फाटकवाले बुर्ज के पास 
पहुँचा । बुर्ज की अटारी पर चढ़कर ब्िड़की के पास, ऋहाँ से भर्जुन ने 
संब्या के समग्र दोनो को लक्षकारा था, पहरेदार पढ़ा सो रहा था । पहरेदार 
को अगाया । उसने स्थिति को न समझ पाया, घबरा-सा गया। 
अग्निदत्त ने घीरे ले कह्दा--“शोर मत करो | बाहर से कोई गढ़ी पर 
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इमल्ा करनेवाला है। सावधानी के साथ यहां रूड़े रहना। मैं तब तक 
सामंत को जगाता हूँ ।'! 

पहरेदार ने पूछा--'आ्प कौन हैं १” 

अग्निदत्त ने उत्तर दिया--कोई सही, वैरी नहीं हूँ । क्‍या तुम अर्जुन 
नहीं दो!” हि 

पहरेदार बोला--'“जी नहीं, वह कुरददर है, में अहदीर हूँ ।'' 

अग्निदत्त ने पहरेदार की ढींग का कोई जवाब न देकर तेज्ञी के साथ 
चंदेख के मकान की ओर ठग बढ़ाया | दरवाज़े पर पहुँचा था कि व्योढ़ी 
के अंधेरे में पढ़ा हुश्ना एक भादमी तुरंत बैठ गया और उसने कमान पर 
तीर चल्नाने के लिये चढ़ाया । भग्निदत्त ने देख लिया । तुरंत योज्ा--“मैं 
हूँ कुंढार का पांडे, राजकुम्तार का साथी । सामंत को नढदी जगाशो | गढ़ी 
पर हमला हो रहा है ।! 

वह आदमी बोला--/राय महराज, बड़ी चूक हो गई द्वोती | काय 
गद्ो पै को भा रहो है १” 

अग्निदतत्त ने कुपित होऋर, परंतु फुसफुपाहट में, कहा--“'अग्रे गधे 
सामंत को लगाकर सेना को सचेत कर, कह्दानियाँ मत पूछ | ख़बरदार ! 
हृक्ला मत करना, नहीं तो खेल बिगड़ लायगा !”' यह व्यक्ति अर्जुन था। 
सामंत को जगाने के लिये भीतर ज्ञाते-लाते बहता गया--“मैं नई श्राँऊ 
गदा | भर जो मोस्से गदा कह्ठत ऊल्लों फिर कभर्ज ऊत्तर देउे ।” 

अग्निदत्त ने व्वराहट को अपने हृदय पर अंकित नहीं होने दिया | 

डघर नाग नंगी तत़्वार ज्षिए, परंतु विना कवच के, गढ़ी को दोवार पर 
पहुँच गया | सैनिकों के चललने-फिरने के लिये दीवार की मुटाई पर रास्ता 
था और चौढ़ाई के अंतिम सिरे पर एक दीवार केंगूरे भौर तिरछ्ठी खिढ़कियों- 
दार थी। ज्ञिस ओर से शब्द झा रहा था, ठीक उसी ओर थोई। दूर चल्ल- 
कर नाग खड़ा हो गया वह शब्द दीवार के घिरे तक थ्रा चुका था | ऐसा 
जान पढ़ता था, जैसे कोई कोलें ठोककर ऊपर चढ़ता चलता आ रहा हो। 
इतने में पास ही केंगूरे के ऊपर एुरू सिर निकल्ला, लिस पर चाँदनो में 
फिक्षम का क्ोहा उसक गया। नाग को विश्वास हो गया «ि कोई 
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सैनिक है और शत्रु है । उसने फुर्तो से तजवार की मूठ को दाहने दवाथ की 
दो डेंगकियों में लटकाकर एक तीर माथे पर तानकर चल्लाया | तीर भिक्षम 
के लोहे से जाकर टकरा गया | उसने मित्लम का छेदन नहीं किया, परंतु 
चोट ऐथी जोरदार की कि डस सैनिक के पेरों ने अपना आसन छोड़ दिया 
और यह नोथे भरभराकर गिर पढ़ा | एक-श्राघ सैनिक उसके नीचे की तरफ़ 
था । वह्द भी गिर पड़ा | नीचे कुछ लोगों में धीरे-धीरे बातचीत हुई, परंतु 
उसकी भाषा नाग की समर में न आई | नाग को निश्चय हो गया कि 
नीचे मुसलमान-सेना है। थोड़ी देर में नीचे शब्द कुछ भौर ज़्यादा होने 
क्षगा । गाँव की भ्रोर से चिल्‍्लाहट की पुकार आई और कुछ घरों में भाग 
लगने के जत्तण दिखलाई पढ़े | इतने में एक सैनिक का घिर भौर दिखत्ाई 
पढ़ा | भव को वार नाग ने इस प्विर को कुद भौर ऊंचा हो जाने दिया भौर 
फिर सिर पर तीर नहीं मारा, कितु गर्दन और छाती के बीच में निशाना 
लगाया । भव की यार तीर ने टकराने या फिसलने की आवाज़ नहीं की । 
ऐसी थावाज्ञ को, जेसे किसी चीज़ को तोड़कर घुस गया हो । यह सैनिक भी 
भरभराकर ौर चीस्कार के साथ नीचे ज्ञा पढ़ा | भ्रव गढ़ी के नीचे के क्लोगों 
को मालूम हो गया कि भीतर से गढ़ी की रक्षा हो रही है, परंतु उनके निश्चय 
में कुछ ही क्षण का अंतर पड़ा होगा, क्योंकि उसी स्थान पर एक झौर 
सिर दिखलाई दिया । इसको भा नाग ने कुछ ऊँचा और होने दिया और 
फिर पूरे ज़ोर के साथ गर्दन भौर छाती के बीच का लचय लेकर तीर 
चक्ताया | तीर चत्ना । भज्ञाटे का शब्द हुधा | वह सैनिक कुछ द्वितर भी 
गया, परंतु इधसे अधिक उस ठीर का और कुछ प्रभाव नहीं दिखलाई पढ़ा। 
नाग ने तुरंत दूसरा तीर पूरे ज्ञोर के साथ छाती पर मारा। इससे भी वह 
नीचे नहीं गिरा, तुरंत नीचे की ओर उतर गया और गढ़ी के नीचे जो भीड़ 
एकत्र थी, उससे तुर्की भाषा में उसने कुछ कट्ठा | 

गाँव में झाग का प्रकोप कुछ बढ़ा हुश्रा दिखक्ञाई पढ़ा, और चिह्ल्ाहट 
बहुत सुनाई पढ़ी । गढ़ी के भीतर भी हल्नचल-सी मची मालुम हुई । 

चंद्रमा झाकाश के बीचोबीच था । वेतवा की घार चीत्कार का साथ-सा दे 
रही थी, झौर मंगज्ञ से सावर भौर चीतज्ञ की पुकार रह-रहकर हो जाती थी। 
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नाग को अपने तीर पर कुछ क्रोध थाया। उसने तत्मवार से घर पर 
चार करने का निश्चय किया, परंतु ढाल साथ नहीं थी । 

फिर सिर तो नहीं दिखलाई पड़', तु उसकी जगह हाथ में कमान 
और तीर श्रागे को भुका हुआ था । नाग तीर को दिशा से ज़रा अल्नग हो 
गया | तीर चल्ला और कोडे वी छुत से टकर। गया | नाग ने वेग से और 
स्फूर्ति के साथ उद्चज्ञकर केंगूरे के ऊपर दिखलाई पड़नेवाले कमान के 
सिरे पर तलवार का ऐथा बारीक वार किया कि कमान कट गई, परंतु 
मुप़ल्मान सैनिक गिरा नहीं | वह तबवार लिए हुए कगरे के पीछे छाती 
के नीचे तक दिल्वलाई पढ़ा | तूश;र से तोर निकाक्षकर उल्नाने के ल्यि 
समय न था | बाँएँ द्वाथ में ढाल का काम लेने के किये कमान थासकर 
तक्षवार का भरपूर वार नागा ने मुश्कक्षमान सेनिक की कमर पर किया, 
परतु वह पंचे को थोड़ा-सा द्विल गया, और वार उसको तत्नवार को सूठ 
पर पड़ा । मुसत्लमान सेनिक की तक्षवार कटकर गिर गई, भौर बीच से 
नाग की तकवार भी तड़ से टूट गई | मुसलमान सेनिक गढ़ी के प्राचीर 
पर से नोचे कूदा, पर भारी कवच भौर तवे के बोझ के कारण थम न सका, 
कंधे के बल्ल जा गिरा । इतने में केंगूरे के पीछे (क सिर भौर दिखलाई 
पढ़ा | नाग को एक छण में भान हो गया कि अब लीवन अधिक समय 
का नहीं है, ज़रा तिह्दी भांखों, अपने पाछे की ओर देखा, उस ओर किसी 
सहायक के थाने का लक्षण न दिखज्ाई दिया । ज़ोर से एक पेर अपने पास 
पढ़े हुए सैनिक की छाती पर जमाकर उसे तिल से सीधा किया, और हूटी 
हुई तलवार आागंतुरु सैनिक के सिर पर फेकका सारी, जो चुक्कर बाहर 
जा पढ़ी । बाहर खड़े हुए सैनिक, जो बारी-बारी से ऊपर चढ़ने का यरन 
कर रहे थे, हुस घटना को न समझ सझ और ठिठक गए । नाग ने फिर 
कमान सेभालकर तुरंत एक तीर केंगूरे के पीछे निकाले हुए सिर के बीचो- 
बीच मारा । आगंतुक ने इसी समय सिर ज़रा तिर्शा किया कि तीर की 
भाज्ञ श्राँख के ऊपर के ल्लोहे को चीरती हुई आँख में धेंस गई, और वह 
सैनिक दिर्क्ञाकर नीचे गिर पढ़ा । साथ ही अपने पीछे के सब साथियों को 
रकेल्नता हुआ धराशायी हो गया ! 
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प्राचीर पर पड़े हुए जिस सेनिक की छाती पर नाग पेर रोपे हुए था, 
उसके हाथ स्वतंत्र थे । उसने फुर्ती से छुरी निकालकर नाग के नंगे कर 
में मारी, जिससे वह हटकर अ्ल्लग जा खड़ा हुआ | मुसकमान सेनिक 
ने छुरी लेकर नाग पर फिर वार किया । नाग कमान फ़ेरकर ठप्त सेनिकसे 
लपककर जिपट गया। मुसज्मान सेनिक ऊपर से नीचे तक लोहे के फवच 
और तवों से लदा हुआ था। भर नाग के शरीर पर रेज् का कोई सामान 
नहीं था | इस लिपट के कारण उसके शरीर में कई लगह चोट भाई, परंतु 
लड़ाई की गर्मी में उस समय थाँसी नहीं । 

इस त्ञपेट के घक्के को कतचावृत मुसल्लमान सैनिक न संभाज्ञ सका, 
ओऔर न नाग ही अपने धक्के से स्वयं संभल सका । दोनो क्तपत गिर पढ़े 
ओऔर दीवार पर लुढ़कने-पुढ़कने लगे । 

इतने में सीढ़ियों पर कई मलुष्यों के चढ़ने का शब्द सुनाई दिया। 
सबसे पहले श्रग्निदृत्त प्राचीर पर पहुँचा । एक द्वाथ में भाज्ञा और दूसरे 
में ढ।ज्ञ ज्षिए था, कमर में तलवार और कंधे पर तीर-कमान, परंतु शरीर 
पर कवच इसके भी न था। पीछे सामंत हरी था| वह कवच भौर मिल्लम- 
युक्त था । उन क्ोगों ने नाग की नाजुक हाकठ को तुरंत समझ लिया। 

मुसलमान सैनिक नाग की बगल में पूरे वेग के साथ छुरी भोंकना ही 
चाहता था कि झरिनिदत्त ने ढाज्ञ पर छुरी का वार कुककर ले किया । 

इरी चंदेल कई लढ़ाहयाँ लड़ चुका था । गुर्ज चल्नाने में चतुर था। इस 
समय वह अपनी भारी गुज्न ख़ास तौर पर ले आया था। उसने कहककर 
कह्टा--“छोड़, नहीं तो भ्रभी तेरा सिर भिज्ञम -टोप - समेत चकनाघूर 
होता है !” 

नाग ने अपने मित्रों को पहचान लिया, झौर मुसक्षमान सैनिक ने 
झपने शत्रझों को समझ लिया | एक दूसरे से अन्नहदा हो गए । नाग ने 
खड़े होने का प्रयश्न किया, परंतु भव उसे मालूम हुभ्रा कि पैर में कुष 
चोट भाई है, इसलिये बैठ गया । 

चंदेज् सामंत ने कक़फककर कद्दा--“ख़बरदार ! छुरी अत्ञग कर, मिल्रम- 
टोप और सब हथियार हमारे हवाले कर । 


झाक्रमण 2/% 


नीचे से ज़ोर का शब्द हुद्वा--“अब्लाहो अकबर !? 

गढ़ी की दूसरी ओर शब्द हुआ--'“अ्ल्लाहो अकबर 

गढ़ी की तीसरी ओर शब्द हुआ--“घन्नाहो झकत्र !! 

गाँव में, जहाँ क्षण-चण पर भाग की लपटें बढ़ती चल्नी जाती थीं, शब्द 
हुआ--“अन्लाहो अकबर !”? 

प्राचीर पर पढ़े हुए अग्निदृत्त और हरी चंदेज् से घिरे हुए सुघलमान 
सैनिक ने भी ज़ोर से शब्द किया--“शल्लाहो अकबर !” 

अजु न ने सीढ़ी से ऊपर झाकर कद्दा--'“जय भवानी मैया की !”' शब्द्‌ 
अक्ेज्ञा था, परंतु उनका साथ कएटों ने दिया झौ९ वेतवा-नदी की श्रनंत 
सरभराहट ने । 

अजु न ने चंदेल से कह्ा--"क्षणौ दाउजी सारे के मूड़ पै, देखत का 
आय हो ? नह तो में देत ।”? 

हर मे क्वा--"फक़ैदी नहीं मारा जायगा। झर्जुन, इसको निश्शक्ष 
करो ।!! 

धुन तथाक से उस सैनिक के ऊपर चढ़ बैठा । सैनिक ने अपनी टूटी- 
फूदी हिंदी में उसको वर्जित किया और झपने भाप झपने हथियार दे दिए 
झौर फदच तथा मिल्लम भी उतार दिए | इतने में सामंत के झाठ सैनिक 
भोर झा गए । 

सामंत हरी ने अजु न से कह्टा--“दो सैनिकों फे साथ इसे यहाँ से क्ते 
जाकर द्वार-जुज में बंद फरो | पहरा कड़ा रहे ।” अजु'न ने ऐसा द्वी किया । 

सामंत ने विना शि्षचार के, परंतु कुछ कोमज्नता के साथ, नाग से 
कह्ा--“आापको मालूम होता है, चोट झा गई है! धाप यहाँ से पांढेनी 
के साथ सोहनपाबज़ी के जनवासे की ओर जायें ! वा भौर भी सैनिक हैं। 
भाप तुरंत घाव पर पट्टी चढ़वाएँ। हृधर क्षा प्रबंध करके में श्रभी दूसरी 
झोर जाता हैं 7? 

नाग ने कुछ उत्तर नहीं दिया, परंतु वह जाने के लिये उच्त विखल्लाई 
पहा। अग्निदत्त ने कह्दा--“में इसी जगह झापके साथ रहकर कुछ करतद 
दिखक्लाना चाहता हूँ।” 


व? 


ड्८ गढ़-कुंडार 


सामंत ने विना संकोच के कहा--“स्त्रियों की रक्षा करने में भाझ 
आपके पुरुषर्थ की ज़्यादा अच्छी परीक्षा होगी, मेरी झाज्ञा का पाक्नन 
कीजिए | यहाँ से कुबर को ले जाइए |? 

नाग ने श्रग्निदत्त से श्रनुरोंध-पूवंक कहा-- 'पांडे, यद्षाँ से चल्ो | ज्ञान 
पड़ता हैं, सुसज्षमान कई श्रोर से इस दोटी-सी गढ़ी पर श्राक्रमण कर 
रहे हैं । हम जोग थोड़े-से श्रादमी हैं | स्ियों की रक्षा अधिक आवश्यक 
धर्म है। और, फिर गढ़ी के नायक की झ्ाज्ञा हम सबको इस समय 
चुपचाप माननी पढ़ेगी।? 

दोनो वहाँ से चले गए--“नाग अपनी चोट का कष्ट भूलकर भर 
अग्निदत्त विना चोट का घाव खाकर । 

सामंत हरी सैनिकों को वहीं नियुक्त करके तुरंत वहाँ से चल्न दिया। 
जहाँ जो सैनिक मिले, उनको अल्दी-अल्दी ध्ावश्यक स्थानों पर नियुक्त 
करके दौड़ता हुआ स्त्रियों के निवास की ओर गया । 

डश्तका कुदुब सोहनपाल के निवास-स्थान पर पहुँच चुका था । 

एक सैनिक ने चंदेज्ञ से कह्दा--“उत्तर की शोर नाले के पासवाक्ी 
दीवार पर होकर कुछ मुसलमान सीढ़ी क्ृगाकर चढ़ श्राए हैं।? 

चंदेज् ने श्रावेश में आकर कटद्टा--“श्रर तुम जीतेजागते यहाँ 
चले थ्राए हो £?' 

सैनिक ने निर्भय होकर उत्तर दिया- “दाउजू, चार सिपाद्दी उनसे 
लोहो ले रहे हैं, कछ्ू सिपाही कद्टई और पोंचाश्ो ।”? 

अग्निदत्त ने आंगे बढ़कर कद्ठा--''मैं क्राऊंगा |? 

सामंत ने तेज़ होकर कद्दा--“तुम नहीं जाश्रोगे । यहां बने रहो । मैं 
ज्ञाऊँगा और बीधप सैनिक और ।/”! 

रनिवास के सामने सैनिकों को भ्रधिक भीड़ जमा हो गई थी । गुर्ज 
चल्नानेवाल्रे बीस सैनिक लेकर चंदेज्न चलने को हुग्रा! नाग से बोल्ला-- 
“यदि मैं मारा जाऊँ, तो मेरे परिवार के साथ चंदेलों-जैसा बर्ताव हो |” 

भीढ़ से एक बृद्ध सैनिक ने आगे झाकर चंदेल् से कह्दा-- 'झापकी 
गढ़ी में क्‍या कोई गुप्त मार्ग झाने-जाने का दे 2” 


झ्राक्रमण ६ 


चंदेज्ञ ने उत्त दिया--“जी हाँ, है । क्यों ?” 

उस व्यक्ति ने कह्या--' मैं कुछ अपने बुदेजे भौर कुछ झ्रापके सेनिक 
खेकर मुसक्षमानों पर बाइर जाकर श्राक्रमण करना चाहता हूँ। रात में 
आए वेक्षटके गढ़ी में बंद होकर जड़ लें, परंतु सूर्योइय द्ोते ही बढ़ी 
कठिनाई का सामना करना पड़ेगा | हम क्षोग बाहर से हल्ला करके जब 
मुसलमानों पर हुंटेगे, तब उनको यह भान होगा कि पढ़ी की सहायता 
के लिये कोई और सेना झा गई है, कम-से-कम कुछ लोग बरौल की गदं। 
में भोर कु डार इस घेरे का समाचार भेज देंगे, वहाँ से भर सद्दायता तुरंत 
थहाँ झा जायगी 7” 

चंदेज्ष ने कहा--“झौर झापका कुदु व ? श्राप मेरे भ्रतिधि हैं ।"' 

वृद्ध ने उत्तर विया--“इत्रिय होकर कया श्राप नहीं जानते कि हमारे 
पीछे हमारे कुट्ठ वों ढी रक्षा अग्नि देवता करते हैं !” 

चंद्ेज्न जुद्दार करके २० सेनिकों के साथ गढ़ी के उत्तर-पश्चिम कोने की 
ओर चन्न दिया । थोड़ी देर में उस भोर से हथियारों के घने की खड़।खड 
और घायक्षों की चीत्कार सुनाई पढ़ने लगी । 

उक्त वृद्ध ब्यक्ति ने कह्ा--“प्रधानजी, रनिवास की रहा का प्रयश्न 
कीजिए, हम क्ञोग गुप्त मार्ग से जाकर वाइर से मुसलमानों पर हल्का 
चोचछते हैं।? 

भीड़ में से एक दूसरे वृद्ध मनुष्य ने जो क्रद में में कोल, शरीर का छुरेरा 
और ऊुर्ता्ञा था, निकल्नकर उत्तर दिया--“मद्दाराज, बु देले भौर कुछ 
भरतपुरा के सैनिक लेकर जायें । ठहरिए, मैं भी साथ चलूँगा | भरतपुरा के 
सैनिक मार्ग बतक्ावेंगे।” 

जिस पुरुष को इस वृद्ध ले 'सद्वाराज” कहकर संबोधित किया था, उसने 
कहा--“ठीछू है; घीरे चल्रो । परंतु यहाँ का ढक प्रबंध शीघ्र कर दो ।?? 

कुमार नागदेव ने क्टा--''मैं यहाँ पर अपने २१ सैनिक लेकर खड़ा हूँ। 
जब तक एक दिदु भो रक्त का शरीर में रहेगा, मुस “मान जनवापसे में प्रवेश 
नहीं कर सकेंगे । क्या मैं आप क्लोगों का परिचय पा सकता हूँ £ मैं कु'ढार 
के महाराज हुरमत्ति३॥ का पुत्र नागदेव हूँ 7” 


र्‌० गढ़-कु डार 


“महाराज” संबोधित पुरुष ने आह भरकर उत्तर दिया--'हस समय 
कुमार, में श्रधिक् परिचय नहीं दे सकता । मैं सोहनपाज् बु देला हूँ। यह 
धीर प्रधान कायस्थ मेरे जन्म-संगी और मेरे दाहने द्वाथ हैं, बह हनका 
पुत्र दिवाकर है, यह मेरा कु वर सहजेंद्र है। भर ज्ञोगों का विशेष परिचय 
झापको फिर मित्न जायगा । ये लोग बु देल्ले हैं और मेरे साथ एक पत्तत्न में 
बैठकर खानेवाले भाई-बंद हैं |” 

इतने में फाटक पर “अक्त्ाहो अकबर !” की प्रचंड ध्वनि हुई । 

नाग ने चप्रककर आदेश किया--' अग्निदत्त, तुम दस सैनिकों को 
ब्लेकर जाधो । फाटक की रक्षा करो; पर नहीं, तुम यहाँ जनवासे पर मेरे 
साथ रहो |... ... ४४ 

अग्निदत्त ने कु कज्जाकर कह्ा--“मैं ऐसा कोमल नहीं हूँ, लेसा झाप 
सममते हैं | जुकौति का नाम नहीं डुबोऊँगा, फाटक पर जाने दीजिए ।” 
और वह लाने के लिये उद्यत हुआ्या । 

नाग ने कष्टा--' अच्छा जाओ, परंतु कवच भौर मसिज्म पहनकर जाना 

अग्निदत्त--“श्रब समय नहीं है, भोर न मेरे पास कब च-झवच हूँ ।! 

इतना कहकर दस सैनिकों को स्राथ लेकर अम्निदत्त फाटक की भोर 
अत्न दिया । 

सोहनपाक्ष ने अपने लड़के से कद्टा--“सइजेंद्र, तुम मेरे साथ चल्नो, 
दिवाकर यहाँ रहेगा ।' 

सदर्जेद्र ने जो झाज्ञा” कहकर क्रदम बढ़ाया ही था कि धीर प्रधान 
बोत्वा--“नहीं मद्दाराज, कु वर यहीं रहेंगे, दिवाकर बाहर ज्ञायगा यहाँ 
भी छत्रियों के धर्म का निर्वाह हो सकता है, परंतु इस समय झापको बाहर 
लाने का निपेद है ।” 

सोहनपाज़ घोनला--“ ऐसा ही सह्दी | बेटा दिवाकर, इधर पाश्ो मेरे 
साथ । पाँच बु देन्ने और बाईस भरतपुरावाले इधर चल्लें ।? 

नाग ने भरतपुरावाले छाँट दिए भौर घीर ने पाँच बु देले चुन दिए+ 
झौर यह घोटी-सी ढुकढ़ी वहाँ से चक्र दी। भव वहाँ पर दस बु देले और 
बीस-बाईस भरतपुरावाल्ले, नाग तथा दिवाकर और रह गए । 


आक्रमण री 


फाटक पर “जय कुंढार की”, “जय हुरमत्सिह" की ध्वनि सुनाई दी । 

इधर नाग ने उसी समय एक छोटा-सा समर-सभा का अधिवेशन कर 
डाल्ला | 

नाग ने कुछ चिता के साथ कहा--“म्ुुपलमान पूर्व की थोर से गढ़ी के 
भीतर आ गए हैं, परंतु उनकी संख्या अ्रधिक नहों जान पढ़ती, नहीं तो 
सामंत का छोटा-सा दल झ्ब तक कभी का विध्वंस हो जाता । अब हम 
ब्चोगों को रहना तो पास-पास चाहिए, परंतु हतने पास नहीं रहना चाहिए 
कि प्र्दार करने का सुबीता न पा सकें । इसलिये ज़रा-सा फैज्ञ जञाओ | एक- 
एड बुंदेज्ञा के नीचे चार-चार भरतपुरिए रहकर फ़रा अंतर से खड़े हो जाओ 
और शेष दो सैनिक हम ज्लोगों के साथ जनवासे की ड्याढ़ी पर डटे रहें ।” 

सहजेंदर-ना/क युवक, जो कवच भौर फिल्म पहने था, छिटकी हुई 
चाँदनी में मोटा-तगढ़ा मालूम होता था, कुछ खरखराप हुए गल्ले से 
बोज्ा--“इम जोग, कुमार, उसको ननवासा नहीं कह्टते हैं, रनिवास फहते 
हैं ँ्र्र 7 

नाग की जोभ पर एक तोखो बात झाई, परंतु उस्तने अपने भाव को 
दवा लिया । बात बदलकर बोल्ला--“झाप डिस हथियार के झधिक पछ- 
पाती हैं 

सहलेंत्र--''मैं इस समय अपने ख्राँढ़े का भरोसा करता हूँ। भाप १” 

नाग ने देखा कि उसके पास सिवा तरकस के और कोई दृधियार ही 
नहीं | भकचकाकर बोजह्ला--“मेरा तो हथियार प्राचोर की रक्षा में ही टूट 
गया है। क्‍या मुझे श्राप हस समय छोटी-बड़। किप्तो तरह की भी तत्वार 
दे सबते हैं ० 

सहजेंद भीतर लाने को तैग्रार हुआ हो था कि सामने घूज्न का ग़ुवार 
उड़ातो हुईं एक भीड़ अप्तो दिखत्ताई पड़ी । शब्द हू भ्रा--“ भरलाहो 
भकद !” वाइर भी कहे स्थानों से यही शब्द सुनाई दिया । 

सहजेद्र भीतर जाने से रुक गया । योला--'कुमार, क्व समय नहोँ 
है। बुंदेखो ! घागे बढ़कर रण को ।? 


बुंदेज्ों की पाँचो ढ॒ (ड़ियाँ उस भीड़ की झोर शोर मचातो हुई बिज्त्री 
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को तरह टूट पढ़ीं। इतने में गाँव को ओर भीषण अग्नि-ज्वालाएँ दिखल्ाई 
पढ़ीं । वहाँ से भी ''अर्लाहो झकवर !” का और युद्ध का शठ्द सुनाई 
पढ़ा । 

एक भरतपुरिए ने नाग से कहा--“महाराज, अपुन मोरी तरवार ले 
लेबी। 

नाग को ऐथा हर्ष हुआ, जेसे किसी ने कोई राज्य देने की ध्वाशा दी 
हो। बोजा-- और तुम क्‍या करोगे ?” 

सैनिक ने उत्तर दिया--“मैं मद्दाराज, सारन स्रों घरती पै पटक-पटकके 
चपेटों | ना देह आजहई नौन-पानी से उरिन हुई ।” 

नाग की आँख में एक श्राँसू भा गया। पोंडकर बोला--बा 
भाई |! 

उस बहादुर के साथ तत्वार लेने के लिये नाग ने हाथ बढ़ाया द्दी 
था कि सहलेंद्र ने पैने स्वर॒में कट्टा--"उठसकी तकवार मत कीजिए । 
यह वीर सैनिक चाहे जिस जाति का हो, कुत्ते की मौत नहीं मरने दिया 
जञायगा, ढ्योढ़ी के भोतर दम चारो चलें |”? 

नाग ने श्रमिमान के साथ कह्टा--''पएक तब्बवार देते जाइए, भौर सब 
ब्लोग स्त्रियों की रत्ता के किये भीतर चल्ने आहए ।”” 

इतने में उसके घायल पेर में कहों से एक तोर आकर लगा । वह बैठ 
गया । एक तीर औ्रौर झ्राया, परंतु वह सिर के ऊपर से निकल गया । 

सदलेंद् ने दोनो सैनिकों की सट्टायता से नाग को उठाकर ड्योढ़ी के 
भीतर किया, और किवाड़ बंद कर लिए । 

नाग ने अपने दवाथ से तीर _निकाल्नकर फेक दिया। ख़्न की धार बह 
निकली, ज्षो चंद्रमा के प्रकाश में भी दिख गई । पहला घाव भीतर था, परंतु 
उसके भ्रास-पास ख़्न जम गया था। तीर निकाह्वकर उसने ज्यों ही खड़े 
होने को चेष्टा की कि पैर निर्बज्ष मालूम पढ़ा, पक पैर के बत्न मुंक गधा । 

सहजेंद ने विचलज्षित होकर कहा--“कपड़ा, थोढ़ा-सा कपड़ा घाव 
बाँधने के किये १? 

आँगन में दो स्त्रियाँ खड़ी हुई थीं। एक युवती थी, दूसरी कुष ढ्ज्े 
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हुए क्यस.को । दोनो के पास तबघवारें थीं, परंतु युवती के पास तीर-कमान | 
भी थे। युवती ने झागे बढ़कर अपनी साही के पुर भाग में से बस फाइकर 
सहइजेंद्र को दे दिया । 

नाग ने उसको देखा । संपूर्ण भ्राकृति चंद्रमा के प्रकाश में स्पष्ट नहीं 
दिल्ललाई पड़ी; परंतु उसने नो कुछ देखा, उप्के सारे शरीर में स नसदी फैल 
गई । उसे जान पड़ा, मानों दुर्गा अवतरित हुई है। परंतु उसके हृदय में 
केषत्ञ श्रद्धा का ही भाव क्षाग्रत्‌ नहीं हुआ्रा । जो माव नाग्रत्‌ हुए, चे 
युवक के थे भर आशा के थे । 

सहलेंद्र ने अपने हाथ से घाव पर पट्टा बाँध दी । नाग को अपने भीतर 
हुगुना बल प्रतीत हुआ्ना । बोल्ला--मैं खढ़े होकर जद सकता हूँ । मुझे 
इथियार दीजिए ।”' 

सहलेंद्र ने फहा -"हेमवती, यह कुंडार के महाराज के कुमार नाग हैं। 
हम लोगों की सहायता के लिये यहाँ उपस्थित हैं। जाझो, कमान 
और दो ख़ब भरे हुए तरकस ले झाश्रो, भौर एक हाक् और भारी 
खाँदा | में तव तक द्वार के पास की किमरी के पास खड़ा होता हूँ। 
मा, तुम भी मेरे पास यहाँ भाश्नो ।” 

वह दूसरी स््रो सहजेंद्र के रास बहुत घीरता की चाल्न से फिमरी के पास 
ज्ञाकर खडो हो गई । नाग ने दोनो भरतपुरिए सैनिकों को इशारे से 
मिमरे के पास झ्ेज्ञ दिया | किवाड़ों के पास कई मिमरियाँ थीं। सब 
तिरछी । छिपाड़ों से कगा हु्रा खुज्ला कोडा था भौर उसके झआागे झाँगन । 

झाँगन में अकेला, कहू-लुद्दान नाग खड़/ था | पैर की पढ्टा में होकर 
ख़ून बह रद्दा था, परंतु आँखों से आशा, आह्ाद झौर मर मिटने को 
झाभा । 

हेमपती हथियार लेकर झा गई। ज्ञीण, सूदुल और कोभज् स्वर में 
हेमवती ने पूछ।--'भाई और मा कहाँ हैं "” 
५ पाग ने संकेत में उत्तर दिया । गछ्ले से कुछ कट्टना चाहता या, पर पंह 
रुघ गया। 


* हेमपतों ने र्योढ़ी में झपने भाई इत्यादि को एक क्षण में देख किया । 
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उसने ढाल, तज्वार और एक तरकस नाग को दे दिशा । कुछ दृढ़ कंढ से 
बोली--''ठह रिए, दूसरा तरकस पीठ पर में बाँधे देती हूँ. तब तक आप 
अपना पहला तरकस खोज लीजिए । उसके तीर छोटे हैं । ये बढ़े हैं भोर 
क्रमान के श्रनुकूल ।! 

नाग ने अपना तरकपत खोल दिया। कुमारी ने दूसरा तरकस बाँध 
दिया । 

हेमबती के कर-स्पर्श के कारण नाग की देह में रोमांच हो झाया। देह 
शिथिक्ष-सी हो गई, और उसको किसी ऐसे भाव का अनुभव हुआ, जैसा 
उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं किया था। जेसे किसी देवता ने 
अपनी रक्षा का द्वाथ बढ़ाया हो, जेसे शांति की वर्षा हुई हो। बाहर से 
झानेवाज। युद्ध-चीत्कार थालकों की श्नर्गल वार्ता-सी जान पड़ी | नाग ने 
प्रयत्ञ करके धरे से कह्ा--“दया बनी रहे ।”” कहते ही उस ठंढ में नाग - 
के माथे पर पसीने के कण झा गए । हेमवती बिना कुछ उत्तर दिए भपने 
भाई के पास पहुँच गई । 

नाग की इच्छा हुई कि उसी फ्रिमरी के पास मैं भो पहुँच नाऊूँ, परंतु 
हिम्पत ने साथ न दिया । एक दूसरी भफिफरी के पास जाकर खड़ा हो गया। 

जनवासे का ढ्योढ़ी के सामने मेंदान में धूज्न उड़ रह थी, भौर योद्धा 
लड़ते हुए दिखलाई पढ़ रहे थे । परंतु यद्द प्चचानना कठिन था कि कौन 
क्िप्त पत्त में है । 

नाग का सिर धूम रहा था और भराँखें कभी भिमरी में होकर र्मे 
लड़ते हुए सिपाहियों को देख रही थीं और कभी किसी अ्रगग्य, दुबाध 
चिंता क साथ सहजेंद्र के धमूह को । नाग ने सोचा--कोमल्ञ भंग हैं, दघ- 
ज्ती हुई बढ़ी शआँखें हैं, सोने का रंग है, गरधीली ठोढ़ी है, सीधों बॉक 
है। मैंने मुस्किराते हुए भी देख लिया है। लौंदर्य ? भपूर्व सोंदर्य 
है । भौर बाज भौर द्वाथ में तत्रवार और तंर-कमान ? सिलसिले से 
नाग कुछ न सोच सका | कह्पना का ताँता टूट-टूटकर उठने-बेठने क्षगा | 

इतने में «ढ़ के बाहर तुमुक्क शब्द उठा -“रहर, मद्दादेव !!” “न्रय 
विष्यवासिनी देवी की !” इस के साथ एक वार गर्जन हु ध्रा-- “पक्खाहो 
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अकबर !” परंतु 'शब्द त्ीझ था, भौर मालूम पढ़ता था, जैसे कुछ घबराए 
हुए आदसियों ने क्या हो! 

सहलेंद्र ने नाग के पास श्राकर कह्टा-- जान पड़ता है. एिताजी ने 
बाहर से मुसलमानों पर श्राक्रण किया है। थोड़ी देर में लगातार “हर- 
'हर महादेव” की पुकार सुनाई पड़ने लगी और वह फाटक की श्रोर बढ़ने 
ज्वगी । 

गाँव की झोर से क्षपरों में होकर भी 'हरहर मद्दादेव' और विध्यवाध्तिनी- 
देवी का जयकार सुनाई पढ़ने पा । 

लनवासे के सामने का युद्ध ड्योढ़ी के फाटक की झोर बहुत निकट बढ़ 
आया । 

परंतु आदमी तीन दी दिखकाई पड़े । एक इन्में से ६री चंदेज था धौर 
दो मुसलमान सैनिक मालूम होते थे । नाग ने, सहलेंद्र ने और हेमदती 
मे फ्रिफरी में होकर तीर छोड़े, परंतु उनका कोई प्रभाव द्वोता हुआ नहीं 
दिखल्नाई पढ़ा । #, 

परंतु हरी सामंत की गुज ने एक सेनिक के भिज्षम-्टोप झौर सुरक्षित 
सिर को चकनाचूर करके विछा दिया। दूसरे ने उछुज्कर भरपूर ज्ञोर के 
साथ चंदेल की कलाई पर अपने दुहस्थे खाँड़े का वार किया । चंदेल के 
ज़रा पीछे उचट जाने के काग्ण खाँढ़ा "जज पर पड़ा | खाँढा भन से हूट 
गया, परंतु चंढेक् की गुजे भी दूर जा पढ़ी | चंदेल अपनी गुर उठाने क 
किये बढ़ा ही था कि मुसलमान योद्धा ने फुर्ता से उसे घर दबाया | दोनो 
झापस्त में गुध गए । 

सहलेंद्र के पास नाग पहुँच गया । सहजेंद्र ने क्ट--“ऐसे प्रवसर पर 
त्तीर भी नहीं चल्माया जा सकता ।” 

एक भरतपुरिए सिपाही ने कहा--“किवारे खोछ दो, पहले हम मरें, 
फिर हमारो मालिक छौ रोम हूटे ।! 

लाग ने कह्दा--'कियाद नहीं खोला जा सकता | रनिवास की रहा के 
किये किवाड़ों का बंद रखना अत्यंत झरावश्यक है । यदि किवाड खुब्ले हो 
यहाँ कोई घुस बैठा, तो ध्नयं हो जायगा ।”? न्‍ 
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हेमवती ने एक ही साथ उत्कंठा, अनुरोध, विनय भौर झादेश के साथ 
कष्ठा--' परंतु चंदेत्न का प्राण अवश्य किसी तरह बचना चाहिए ।! 

नाग की नसों में विजल्ी-सी दौड़ गई, झौर उसको अपने भीतर किसी 
भी संकट का सामना करने का बल प्रतीत हुआ । 

दृढ़ ता के साथ धीरे से बोज्ना--"जो भ्ाज्ञा देवी ।? और तुरंत वहाँ से 
आँगन में होकर ज़ीने से ड्योढ़ी की छुत पर चढ़ गया | वहाँ से घम से 
नीचे कूद पड़ा । वह सँभलकर खड़ा हो ही पाया था कि मुस्ञमान सैनिक 
चंदेज्ञ की छाती पर सवार हो गया । नाग ने समस्या समझ क्षी | मपटकर 
दुदवत्था वार श्पने खांढे का मुसलमान सिपाही के सिर पर किया । खाँढ़ा 
उसके 2ोप पर से फिसलकर चदेल की छाती पर जाकर पड़ा | परंतु वह 
भी छाती पर कवच के ऊपर तवा बाँधे हुए था । खाँढ़े ने उन दोनो में से 
किसी को श्राहत नहीं किया । 

मुसलमान सैनिक चंदेल को छोड़कर अज्ग ज्ञा खड़ा हुआ । चारो भोर 
देखा, श्रकेज्ा था । चंदेज ने और नाग ने भी देखा कि भअकेल्ना है । 

फाटक के पास ज़ोर का शढ्र हुप्रा--“इरहर, महादेव !” हि 

नाग ने और चंदेज ने भी पूरे बत्न के साथ पुकारा--'हरइर, 
महादेव !'” 

ढ्योढ़ी के भीतर से स्वर हुआ--' हरद्वर, महादेव !”' इस शब्द में बारीक 
और कोमन्न स्वर भी मिल्ते हुए थे । 

नाग की देढ़ में फिर सनसनी का संचार हुझ्ना । 

सुसक्ञमान सैनिक ने क्टा--/इमारा भ्रब क्या करोगे: गुलाम बना- 
ओगे, मार ढाजोगे या छोड़ दोगे ?” 

नाग ने कद्टा--“तुमको छोड़ेंगे नहीं, परंतु मारेंगे भी नहीं. और इम 
दिंदू किसी को ग़ज्ञाम नहीं बनाते ।”! 

चदेन्न ने कुछ भ्रशिष्टता के साथ, जो उसके स्वभाव के विपरीत मालूम 
होती थी, कह्टा--''मैं इस गढ़ का नायक हूँ । तुम्हारा जीना-मरना मेरे 
हाथ में है ।'' 

चंदेल ने गु्ज उठा क्री, और बोला--“नो कुछ हम पूछते हैं, उसका 
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दीक-ढीक उत्तर दो, तो कुछ समय के किये जीने दूँगा। यदि उत्तर न 
दिया या झूठ उत्तर दिया; तो इसो समय्र इस गुज से तुमको तुम्हारी 
घुटपन से चाही हुईं बहिश्त में भेज दूँगा । 

उसने ढिठाई के साथ कह्टा--'तुम्हारी गुज मेरी शमशीर से कटी नहीं । 
सफ़्त लोहे की मालूम होती है ! में श्रभी मरना तो नहीं चाइता । क्या 
आप घायत्ष और निह्वत्ये सिपाही को मार डालेंगे ? झगर भाप इस गढ़ी के 
फ्रौजदार हैं, तो भाप चंदेक् हैं न 

चंदेल् मुसलमान सिपाही की निर्भयता से कुछ अचत्े में भा गया । 

बेल ने उत्त दिया -“हाँ, मैं चंदेल हूँ, राजपुन हूँ । मेरी बातों का 
उत्तर दो, नहीं तो तुमको मारकर बेतवा में बद्दा दूँगा ।”? 

मुप्तलमान सिपाही ने उसी घीरता के साथ कह्दा-- घायल को, नि६ृत्पे 
को, मारोगे ? राय पिथौरा के घायल सिषाहियों को महद्दोबे में मारकर 
घंदेज्ों ने झाज़िर में क्या पाया (”” 

चंदेज के मर्मस्थक्ष में यद् बात चुम गई । उसने जनवासे की भोर देख- 
कर कष्टा--'पुक रस्पा या मज़बूत कपड़ा शीघ्र भेजिए ।! 

नाग ने मुसत्षमान सिपाही से कह्दा--“तुम्दरे साथ लद्षने की चाह मेरे 
पी मेंहदी रह गई। 

सिपाही बोक़ा--'तो एक तलवार मुझे दीजिए, आपकी साथ पूरी 
करूं।!! 

नाग ने चिह शकर कह्टा-- 'भौर एक बढ़ी और चोखी तलवार भी किए 
झाना |! 

चंदेल ने तमकरूर कह्टा--'यह आप क्या करते हैं राजकुमार ? कवच 
और फिल्म कुछ भो पास नहों। इस रास के साथ यदि किसी की जड़ाई 
होगी, तो मेरी होगी । शत्रु के हाथ में तज़्बार देने की बुद्धिमानी झाप- 
जैसों का ही काम दो सकता है ।”? 

सुसक्षमान सिपाही--“राजकुमार ? यह कहाँ के राजकुमार हैं १” 

नाग ने अभिमान के साथ कहा--“में कुंढार का राजकुमार हूँ। परंतु 
मरने-मारनेवालों को एक दूसरे से पद नहीं पूछना पढ़ता ।”? 


८ ५ 
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सिप्राद्दी बोज्ञा--/आझाप जिरह-बख़्तर कुछ नहीं पहने हैं, मैं भ्रापके 
साथ नहीं क्ढूँगा ।! 

नाग ने उत्सुकता से कह्ा--'मैं जिरह-बख़्तर मेंगाकर पहने ल्लेता हूँ । 
फिर तो छड़ोगे ?” 

इतने में ्योड़ी में से एक सैनिक तलवार और कपड़ा लेकर ञ्रा गया । 
बाहर बढ़े ज़ोर के साथ शब्द हुआ--'हरहर, महादेव !” 

मुसज्मान सिपाददी बोज्ञा--लढ़ाई से पेट भर गया, श्रव नहीं 
जढूँगा ।?” 

चंदेज् ने कपढ़े से उस सिपाही के हाथ-पेर बेंधवा दिए । 

भरतपुरिया सैनिक बोला--“दाउजू , ई गच्छिस के सामने हिंदू-नोधा 
घायक्ष बंदी होतो, तो कौन छोड़ें देत्तो | देत काय नहँया एक गुज, सो 
मूढ़ बगर जाय |? 

चंदेख ने इस यथावस्तर प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया । 

उस धिपाही को पास्त ही एक कोठरी में ले लाकर बंद कर दिया 
गया । 

नाग ने ड्योढ़ी के द्वार पर खड़े होकर सहलेंद्र को बुज्ञाया, भौर 
बोला--“युद्ध श्रव उतना तीव्र नहीं दिखाई पड़ता | आपके पिताजी ने 
बाहर से सफल्नता-पुर्वक श्राक्रमण किया है । फाटक पर जो जयनयकार हो 
रहा हैं. उसमें अ्ग्निदत्त का भो स्वर सुनाई पढ़ता है| गाँव में भी वही 
शब्द गूँज रहा है। मालूम होता है, मुसल्षमान-सेना परास्त होकर भाग 
रदी है, परंतु श्रभी रत २-३ घंटे बाक़ी है, इसलिये रनिवास का पहरा 
ढीला नहीं करना चाहिए | परंतु मेरा शरीर न-मालूम कैसा हो रहा है, 
मुमे प्यास जग रही है ।”” 

सहजेंद्र ने नाग को ड्योढ़ी के भीतर करना चाहा, परंतु वह वहीं मूम* 
कर रह गया | पैर का घाव भ्रसाधारण-सा दिखता था, और छुत के ऊपर 
से कूदने में जो धमक बैठी, उसकी भाँस इस समय अधिक करारी भजु- 


भव हुई । कर 
सहलेंद्र भर चंदेज्ञ ने नाग को उठाकर भोतर किया | चंदेख भी घायक 


झाक्रमण श३ 


था, परंतु वह दोनो भरतपुरियों को लेकर ड्योढ़ी के बाहर हो गया, और 
उसने सहरलजेंद्र से किवाड़ बंद करवा दिए । 

आँगन में पहुँचने पर नाग धरती पर ही लेट गया, भौर तज्ञवार की मूठ 
का सिरहाना बना लिया। हेमवती एक कटोरा पानो ज्ञाई शौर उसने 
कटोरा डसकी श्रोर बढ़ाया | नाग ने कयोरा लेने के लिये एक ह।थ भूमि पर 
टेककर दूसरा हेमवती की ओर बढ़ाया | चंद्रमा उसके सिर के पीछे था, 
इसलिये उसका प्रकाश बग्नल्ल में खड़े सहलेंद्र और सामने खदी हेमवर्ता पर 
स्पष्ट पढ़ रद्दा था | उसने एक उुण अच्छी तरह हेमवती को देखने की इच्छा 
से झाँखें उसको ओर कीं, परंतु मानो परवश दृष्टि दूसरी ओोर हो गई। 
दूसरी वार यही चेश उसने पानी पीते में को । अब की घार वह भपने प्रयक्ष 
में सफन्न हुश्रा | धीरे-धीरे देर तक पानी पिय्रा और देर तक दृढ़ता-पू्क 
उसका श्रवज्ञोकन करता रहा । बढ़ी-बड़ी श्ाँखें, लंबी-लंवी पत्रके, रुदुत्ध- 
ति्ठीं चितवन उसकी श्राँखों में समा गई। हेमवती ने भी ठसे भ्रच्छी 
तरदद देख किया, और शर्म से भ्राँखें नीची कर ज्वीं। उसने कटोरा लेने के 
लिये ज़रा व्यग्मता के साथ ह।थ बढ़ाया । नाग की कल्नाई से हेमवती को 
कोमल ठ गलियाँ छू गई । 

नाग के मुँह से कुछ शब्द निकक्षने ही वाज्ा था, परंतु न-म।लून किसने 
मुहर लगा दी | कटोरा देकर फिर ठस्ती तरह ल्लेट गया, घाव में पीढ़ा 
मालूम हुई, परंतु हृदय में उल्लास बहुत भ्रधिक्र था। बोल्ला--'रनिवास 
की रक्षा हो गई । अन्य में यवि सर जाऊँ, तो कोई चिता नहीं |?! 

सहलेंद की भा ने कह्दा--''ठंड बहुत पढ़ रही है। कुमार को रुई के 
कपड़े से ढक दो ।” 

हेमवत्ती कपड़ा ले झाह, परंतु उसने अपने हाथ से नाग को नहीं उढ़ाया, 
कपड़ा अपनी मा को दे दिया । मा ने ठढ़ा दिया | थरकावट और रक्त के 
बह जाने के कारण नाग को निद्रा झा गई या अचेतता 
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सुसल्षमानों ने गढ़ी पर एक शोर से हलले के साथ झौर दूसरी धोर से 
कई टुकड़ियों में चुफ्चाप आक्रमण करने का क्रम रचा था, परंतु नाग के 
जागरण ने और चंदेत्न के शीघ्र आगमन ने गढ़ी को बचा लिया। सोहन- 
पाल यदि बाहर न जाता, तो इपमें संदेह था कि गढ़ी बचती या नहीं। 
जिस समय चंदेल गढ़ी को बेतवावर्ती पूर्वी दीवार के पास पहुँचा, थोड़ेसे 
मुसक्षमान दीवार क्ाँधका नीचे उतर झाने का उपाय कर रहे थे। घोर 
युद्ध करके देर तक वढ़ मुसलमानों की संख्या उक्त दीवार के पास कम 
करता रहा | नब वे लोग ज़्यादा तादाद में झा गए, तब उसको कुछ पोछे 
दवना पड़ा । परंतु उस समय बुंदेज्ों भौर भरतपुरियों की सम्मिलित कुमक 
चंदेले के पास झा गई । मुसलमान भी बढ़ गए । गहरी मार-काट हुई। 
सव मुसत्लमान औ्रौर गढ़ी के सब सैनिक उस स्थान पर मारे गए | बचा 
एक चंदेल भौर दूसरा मसत्ञमान क्रैदी । 

सोहइनपाज ने बाहर जाकर, भरतपुरियों की सहायता से, शीघ्र पता जगा 
लिया कि पूर्वी दीवार के पीछे, फाटक के सामने होकर मुसल्लमान सिपाही 
करा रहे हैं, और ऊपर चढ़ते चल्ने नाते हैं । सोहनपाज्न का ताप्पयं शोर 
मचाकर मुसक्षमानों के घेरे को भयभीत और निबंञ् काने का था। तीर 
और गुजें भी चज्नाई गई' । मुसत्षमानों ने उस स्थान पर भागते हुए लड़ाई 
छड़ी । फिर फाटक के पास अग्निदत्त भर उसके सेनिकों ने बाण-वर्षा की 
और शिक्लाएँ फेकों, जो वहाँ जमा की हुई रक्त्री थीं। सोहनपाल की 
चपेट ने फाटक के घरे को मुक्राबिल्ले के जिये सहन बना दिया । 

गढ़ी के लगभग चार सौ सिपाही गाँव में रहते थे | ये लोग कठिनाई के 
साथ भौर देर में अपने पेरों के बल खड़े हो पाए | इनको झ्रास-पाप्त की 
ऊँची-नीची परिचित भूमि के कारण प्राकृतिक सहायता मिल्न गई. पहले 
तो हटे, फिर गढ़ी की भोर से श्यज्यकार का शब्द सुनकर इक हो गए, 
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और डटकर सामना पकइ। । सोहनपाज के पोछे से आ्राक्रमण फर देने पर 
सुसत्षमानों को विश्वास हो गया कि दिंदुश्ओों को एक सेना भौर झा गई। 
और उनके पैर उस्तड़ गए | वे अपने खत और अधिकांश आइत साथियों 
को वहीं छोदकर भाग खड़े हुए। उ+ समय सबेरा होने में दो-ढाई घंटे 
की देश थी । 

सोहनपाज्ष ने फाटक पर के भाक्रभणकारियों को खदेड़ने के बाद कह्दा “7 
«“बुज्ज पर कौन है १"! 

उत्त मिज्ञा--' प्ररितिदत्त पांडे ।!! 

सोहनपाज्ञ ने पूछा--/निवास ?”! 

उत्तर मिक्रा--झुंडार |? 

फिर प्रश्न किया--“झाप क्या विष्णुद्त्त पांडे के सुपृत्र हैं 

किए उत्तर मिल।-"हाँ, वही मेरे ऐिता हैं । आप १? 

सोहनपाख ने कहा--“बीर बुदेले का पौग्, झौर श्रजुनपाक्ष का पुत्र 
सोहनपाक्ष बुदेला हूँ। आपने मुभछो अभो-भरभी गढ़! में ड्योदी के रास 
देखा था ।” ह 

अग्निदत्त ने दस उत्तर सें गय॑ की गंध पाई | बोज्ञा--'जी €ाँ, भापसे 
भेंट गढ़ी में हो चुडी है।” पुर क्षण रद्ृरकर पूछा--“आपका निवास £” 

सोहनपाल ने उत्तर दिया--''यह बतक्ञाना मेरे लिये सहज नहीं है ।? 

अग्तिदत्त को स्मरण हो भाया कि इस समय सोहनपाल ढटाँवाढोज 
रिथिति में भरतपुरा झाया है, इसलिये फिर कोई प्रश्न नहीं किया । 

सोहनपास्ध ने कह्-मैंने दो सैनिक बरौज़ की सूँडा को भौर दो धोवर 
कुडार को रवाना कर दिए हैं। भीतर तो अब कुछ गढ़बह नहीं है ?" 

अग्विदत्त ने कह्दा--/एता ल्रगाकर वतज्ाता हूँ ।” 

थोड़ी देर वाद भग्निदत्त वे सोहनपाल को सूचना दी कि “गढ़ी मुसल्- 
मानों से ख़ाली हो गई है, केवज् दो मुस॒त्मान हैं, परंतु वे क्रेर हैं ।'” 

सोहनपाल ने अनुरोध क्िया--“अभी गढ़ी के किवाइ़ मत्त खोलना, 
और सतक॑ रहना । सव दीवारों के पास पहरा रहे । तब तक हम ल्लोग 
जगह-जगह झाग जत्ञाकर झपने को गरम करते हैं |? 
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सुसत्षमान-सेना गाँव भी छोड़कर चल्नी गई थी। हिंदू-सेना गढ़ी के 
सामने भाग जज्ञती हुईं देखकर “हरहर, महादेव !” कहती हुई सोहन- 
पात्न के दक्ष में शामित्न हो गई । 

इन लोगों के झा जाने पर सोहनपाज्ञ ने पूछा--“कुछ सेनिकों की 
झावश्यकता हो, तो भेजूँ ? हम ज्ञोग अब बहुत हो गए हैं ।” 

अग्निदृत्त ने कहा--“इम ज्ोग भो बहुत हैं, कोई आवश्यकता नहीं |? 


तंडुल-वर्षा 

सबेर[ हुआ | अब तक सब हिंदू-सैनिक सतक थे। अग्निदृत्त बुर के 
ऊपर उपस्थित था । इतने ही में ऊपा की भ्रुण झआभा पूर्व दिशा में दिख- 
जाई पढ़ी । सुनहत्नी किरणों के पीछे ढोरों की बुनी हुईं चादर में ह्वोकर 
पक्नोथर की पद्ठाढ़ी के दक्षिणी भाग के पीछे से वह माँक-सी रही थी । पूर्व - 
दरह्ििण के कोने में, ठसी झोर, कु ढार का क्लिज्ञा धुधक्षा-घुंघक्षा दिखल्ाई 
पढ़ता था | कुढार के भास-पास की पद्दाढ़ियों का जमघटर तेज्ञ लहरों में 
उतराती हुईं नौकाश्रों-सा भास होता था । बेतवा और पलोथर के बीच का 
जंगल नीरव-स्थिर समुद्र-सा सम-स्थक्न मालूम पढ़ता था। बेतवा के कल्न-कल् 
राब्द के ऊपर केवल्न कभी-कभी टिटिहरी बोब्च जाती थो | 

थोड़ी देर में सूर्य को रुदुअष-छोमज् किरणों के दु्शन हुए | पक्ोथर का 
पहाड़ दछ्षिण से उत्तर तक एक बड़े मगर की तरह पड़ा हुप्ना मालूम हुआ । 
उसका उत्तरीय सिरा एकाएक ख़त्म हुआ है। पर निकट लाकर देखनेवाल्ने 
को को भयानक सौंदर्य देखने को मिलता है, वह उसे भूज नहीं सकता । 
द्चिण-पू्व से उत्तर-पश्चिम की ओर वही ऊँची करारोंवाला वकफनवारा- 
नामक नाज्षा इसी सिरे के ठीक नीचे होकर बेतवा की झोर झाया है भौर 
सिरे से चार-पाँच सौ डग की दूरी पर, देवरा-घाट के पास ही, बेतवा के 
विशाह्ष बल्च में मित्न गया है | बेतवा की सद्दायता से पत्नोथर के उत्तरीय 
सिरे को बकनवारे ने वढ़ो क्ररता के साथ तोड़ा है। जहाँ होकर इसने 
अपना निकाप्त किया है, वहाँ दोनो ओर दो ऊँची-ऊँची, सीधी, तराशी 
हुईं-सी दोरें खड़ी हैं, जो छिप्तो ध्वस्त गढ़ फी बुलें-सी मालूस पड़ती हैं। 

इन टोरों से उपर, पद्नोथर की सबसे ऊँची चोटी पर, अग्निदत्त को घुर्भाँ 
दिखक्वाई पढ़ा । 

धु्माँ है, तो भाग, भौर भ्राग है, तो उसका नज्ञानेवाज़ा उस विकट - 
चोटी पर प्रवश्य होगा, न्याय के इस सिद्धांत से प्रेरित होकर भरितदृत्त 
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ने अपने होठ कसकर उप भोर श्राँखें गढ़ाई । पर ख़ाध्त वात कुब न 
दिखल्नाहे पही । 

एक कंधे पर ढाल, दूसरे पर कमान और तरकस, कमर में तलवार, 
हाथ में बला । उपापति की कोमज्ञ-कोमल्ल किरणों में होकर भ्ग्निदत्त की 
नेत्र-उपोति उसके मुश्न-मंडज पर पसर गई । 

परंतु रात्रि-मर के ज्ञागरण के बाद सु दर-से-सु दर भ्ाकृति ढछ जाती है। 
तिस पर उ्तके बाल्नों और गाक्ों पर घूच का छिड़काव-सा हो गया था। 

इप बाल्न-योद्धा ने ज़रा उत्तर की ओर गर्दन मोढ़ी | इस दिशा में गढ़ी 
के नीचे से एक नाज़ा पश्चिम की ओर से झ्ाकर नंद में मित्र गया था। 
नदी से हटकर पश्चिम की प्रोर एक स्थान पर इसको चौढ़ाई कु॥ भ्रधिक 
हो गई थी | इसी दिशा में एक बढ़ी भीड़ ब्राह्यण-शेद्धा को दिखवाई 
पढ़ी । उककी श्राँख में एक विनित्र दमक थ्रा गई । गद॑ न ज़रा झागे झुका 
कर, आँखें विकोड़कर देखने कगा, जैसे बाज़ किसी चिढ़िया को 
त्ताकता है । 

४वनि हुई--इरहर, मदादेव !'' 

अग्निदत्त ने मुडुकर सोहनपाक्ञ की टुकढ़ी से कहा--मालूम होता है, 
हमारी सद्ठायता के लिये, कोई सेना श्रा रही है ।”? 

सोहनपाल बो आा--“मुसक्षमान छुज तो नहीं कर रहे हैं ! मुंह पर 
हरद्दर महादेव, और दिल्ल में हो अछ्जादो भ्रकवर 

अग्निदत्त ने भ्रच्छी तरह परखकर उत्तर दिया-“नहीं, दिंदू-सेना है। 
मैंने मुसलमानों को देखा है ।” 

यह सेना बरौज्ञ की सूढा # आई थी । 

थोड़ी देर में यद्ष दल्ल गढ़। के सामने भरा गया। इसके साथ-साथ 
भरतपुरा-गढ़ी की वह बची-खुच्रा सेना भी झा गई, नो मुसलमानों की 
आप और तलवार से बच गई थी । गाँव में भयानक रोदन मच गया। 

बेतवा-नदी के भरहझों में वह स्वर व्याप्त है गया | जगल्न में शायद 
पत्नोथर की तत्बी तक वद चोस्कार समा गया । स्त्रियों का करुण-क्ंदन 
आकाश को फाड़ रहा था । 
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अग्निदत्त ने किवाड खोल दिए | नए वहरेदारों ने पुरानों की जगह 
जे लीं। स्थान-स्थान पर उत्सुक सैनिक नियुक्त दो गए। श्रपनी और पराई 
ख़ाशों का प्रबध कर दिया गया । जा 

सोहनपाज्न, अ्ग्निदत्त और बरौक्ञ की सूँढा का सामंत किशुन खंगार 
ड्योढ़ी की झोर चले । इनके पीछे-पंद्धे घोर प्रधान श्रौर उसका लड़का 
दिवाकर तथा चंदेल के दर्शनों के डल्सुक अजु न थे। थार, भीड़ इनके पीछे थी 

सोइनपाल लंबा औौर छुरेरा था । मूठ सफ़ेद हो चल्नी थी। ऊपर को 
उठ हुई थी । भ्ाँखें बढ़ी-बढ़ी और क्ञाक | माथा चौढ़ा, पर बल्ें पढ़ी हुई 
थीं। नाक सीधी और नथने कुछ फूल्ले हुए, परंतु कह्ौल न थे | घायल था, 
परंतु मुस्तैदी के साथ चल रद्दा था। इसकी कुक आकृति से जान पड़ता था 
कि संकट उसके लिये भर वद्द संकटों से ढक्षरें लेने के लिये बनाया गया 
है। भ्राँख की ल्ालिमा हस दात को बतक्ञ।ती थी कि उसने सोहनपातन 
की तत्नवार के भ्रनेक कृत्य देखे हैं । 

धीर अधान नारे कद का दुवज्ञा-सा, परंतु बहुत छुरेरा वृद्ध मालूम होता 
था। आँखें छोटी, परतु बड़े) चमकदार और गूढ़ और ति्डी होने पर बढ़ी 
भयानक | छो-ो-सी सफ़ेद दाढ़ी न तो आँलों की गूढ़ता पर प्रकाश 
डालती थो और न उनकी भयंकरता को नरप्त करती थी । 

दिवाकर चौड़े वत्ःस्थल्ष का बहुत पुष्ट और अपने पिता को श्रपेत्ञा अधिक 
लंबा युवक था । भोदें वढ़ी-बदी और नाक के ऊपर जुड़ी-सं। थीं | आँखें 
कुछ बढ़ी भौर सोती-सी । सिर बड़ा और पोछे को ओोर कुछ निकज्ना हुआ । 
माथा चौड़ा, परंतु आगे की भोर भुझा । नाक साधी, सिरे पर कुछ भरी- 
सी, ठोढ़ी कुछ आगे निकलती हुईं घोर दृढ़ | चेहरा कुछ दु्बंक् और कानों 
की झोर थोक्ञा-सा उठा हा । इसका मुख दूर से बहुन सु दर नहीं सालूम 
होता था, परंतु पास से झाकपक लाना पढुता था | यह भो घायज्ञ या। 
सूर्य फी किरणों में हसके घाद भौर शरीर पर छिटका हुआ अपना झौर 
दूसरों का क्लोहू चमक रहा था । 

हरी घंदेल ने “हर-हर महादेव” की पुकार से सबका स्वागत किया । 
उत्तर में “इर-हर महादेव” की जयदार से वह छोटी-सी गड़ी भर गईं । 
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चंदेल ने कृतज्ञ कंठ से सोहनपात् से कष्टा--'आपने थाज हम ज्ोगों 
को लाज रख की ।”? 

सोहनपाक्न ने उत्साह के साथ उत्तर दिया- “मैंने नहीं, मैंने कदापि 
नहीं | इसके लिये हम सबको कुमार नागदेव झौर पांडे श्रग्निदत्त का कृतज्ञ 
होना चाहिए ।? 

अग्निदत्त का नाम लेते समय सोहनपात्न ने डसकी शोर बढ़े स्नेह की 
दृष्टि से देखा । श्रग्निदत्त ने दूसरी ओर श्राँखें फेर कीं । 

दिवाकर की सुपुप्त-सी आँखें जाग्रत्‌ दो गई | धूलि-घूपरित वड़ी-बड़ी 
भोंढों के नीचे से प्रकाश की लौ-सी निकल गई । अग्निदत्त के झल्पवयस्क 
और सुकुमार गात्रों को देखकर उसे श्राश्चय हुश्रा--ऐसाी छोटी भ्रवस्था 
झोर मुद्ठा-भर देह में हतना बक्-विक्रम !” 

दिवाकर के इस तरह चिहुँक॒रर देखने को प्रग्तिदत्त ने पक लिया । 
उसको दिवाकर की आँखें श्रच्छी नहीं मालू7 हुईं | उश्ने मन में 
कह्ठा “यह शायद अपने को संसार का सबसे बड़ा योद्धा समझता है। 
देखें गा ।” 

इतने में किशुन खंगार ने चंदेल से जुदार करके पूछु।--' कुमार कहाँ हैं ?? 

चंदेत् ने कुछ उदास होकर उत्तर दिया--' रावर में घायक्ष पढ़े हैं । नौंद 
में हैं | परंतु चिता करने की कोई बात नहीं है |” 

किशुन खंगार दुबले चेदरे, चिपटी नाक, बढ़ी श्राँखों का दुब्त्ना-पतवा 
फर्तीला धादमी था । घनी दाढ़ी के कारण उसके चेहरे पर कुछ रोब दिख- 
लाई बडुता था । परंतु वह इस बात से कुढ़ रहा था कि उध्की अधिक 
झाव-नगत नहीं को गईं । 

ध्षोइनपाज ने कुछ जिता के साथ कट्ठा--'मैंने ज्रिस सम्य गढ़ी चोड़ी, 
डस समय तो उनके कोई घाव नहीं जगा था।” 

चंदेक बोका-- ठस सत्य भी वह काफ़ी घायन थे, परंतु नोश में उन्होंने 
अपनी श्रवस्था को प्रकट नहीं होने दिया। आपके चले जाने के बाद इस 
स्थान पर भीषण युद्ध हुश्रा, जिसके चिह्न भ्राप श्रव तरू यहाँ देख सकते हैं । 
इसी जगइ कमार के पैर में बाण जगा था। फिर उस भवस्था में बह 


हू तक, श्थ्ट्य 
तंडुल-वर्षा / ५ 

व्योढ़ी की छुत पर से मेरी रक्षा के क्ञिये कूद पढ़े | किवाढ खोलने में उनको 
रनिवास के लिये संकट प्रतोत हुआ्ना, इसलिये उन्होंने ऐसा किया । बह यदि 
न झाते, तो मुसलमान ने मेरे प्राण ले लिए होते ।” 

सोहनपाज ने घबराकर कहा -- और मेरे बु देले ?” 

चंदेले ने भ्राह भरकर कहा--'वे सब वोर-गीत को प्राप्त हुए ।” 

वे जाल भाँखें तरल हो गईं, और उन्होंने परलोकगत योद्धभ्रों को 
भ्रश्नओं की ए% अ्रंजजि दी । 

सहजेंद्र व्योढ़ी के कियाड़ खोलकर बाहर निकक्ष आया। सोहनपाल ने 
'ीण स्वर में पूछा--'"कुमार की अ्रवस्था कैसी है १” 

“अच्छी है, जोहू का बहना बंद हो गया हैं | सो रहे हैं । दिवाकर, तुम 
तो छत-विज्ञत हो गए हो ?” सहजेंद्र ने कहा । 

दिवाकर सुस्किराकर बोज्ञा-- “कवच पर इतना मेरा ज्लोहू नहीं है, 
जितना शत्रुझों का ।” 

यह बात उसने मूठ कट्टी | सहइजेंद्र को घोका नहीं हुआ, क्योंकि वह 
बहुत घायल था। 

इतने में ड्योढ़ी। की छुत पर द्वेमवती भ्राई । चेहरा कुछ कुर्दक्षाया हुप्रा 
था, परंतु रूप की द्विव्यता में काई अंतर न था । एक लट छिटकक।, कान 
के ऊपर विश्वरकर गल्ले में ग्रा क्षिपटी थी। बड़ी-बढ़ो आँखें गोरे मुंह पर 
छत रह थीं वह द्वेंस नहीं रही थी ; परंतु होठों पर सहज मुस्किराहट- 
से थी। अंजलि में चावल्न भरकर उसने भागंतुकों पर बरसाए, मानो 
बु'देखों की देवी ने सेना का स्वागत किया हो । तंडुल-वर्षा करके वह 
चल्नी गई । 

सोहनपाल ने उदासी के साथ फट्टा--“इस बु देकज्षों के पाल हस समय 
मुह्ठी'भर चावज्ों से अधिक झौर कुछ नहीं है /” 

किशुन खंगार ने हाँ में हाँ साने की इच्छा से सकारा--“जू , ऋत्रियों 
को स्वागत ज्षत्रिय इसी प्रकार करते हैं।”” 


दिवाफ ने भ्रग्निदतत से बहुत धीरे से पूछा--“क्यों भद्दाशय, यह 
कोन हैं १” 
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अग्निदत्त--कत्रिय ।? 

दिवाकर--“कोन ज्ञत्रिय 2” 

अग्निद्तत्त--ज्षत्रिय ।”! 

दिवाकर - कहाँ के 2"! 

अग्निदत्त--“ज्षत्रिय-भूमि के |? 

दिवाकर--“कौन-सी क्षत्रिय-भूमि ?” 

अग्निदत्त--“अपने पैंशें-तले की ।”' 

दिवाकर पहल्ञे एक-दो प्रश्नों के बाद फिर शायद और कुछ भग्निदत्त से 
न पूछता, परंतु उसके उत्तरों ने दिवाकर को ज़रा भड़का दिया । अ्रंतिम 
उत्तर पर वह कुढ़ गया और चुप दो गया । 

सोहनपाज्न किशुन, श्रग्निदत्त और अपने साथियों को लेकर भीतर गया, 
शेष सेना बाहर खड़ी रही । 

श्रग्निदत्त श्रपने शस्त्र एक तरफ्र रखकर नागदेव के पास पहुँचा | बितित 
होकर घाव देखे । मुँह पर का कपड़ा खोल ढाब्ा । नाग ने झाँखें खोलीं । 
सामने हेमवती न थी। वहाँ कहीं न थी। 

किशुन ने कष्टा--"जू , जुद्वार पहुँचे ।” 

नाग द्वाथ टेककर बेंठ गया । बोला--' काकाजू , प्रणाम | आप अभी 
आ रहे हैं ? श्रापको कैसे समाचार मित्रा १? 

किशुन बोला--“जू , हम क्ोगों के पास आधी रात के बहुत पीछे गढ़ी 
का एक सैनिक गया था । उससे बृत्तांत मालूम होते ही मैं तीन सौ योद्धा 
लिए चलना भ्राया हूँ | जा कैपा है १” 

नाग--“ अच्छा है| पर में साधारण चोट है ।”” 

किशुन ने चारो शोर श्राँखें फिराकर कुछ गर्व के साथ कद्ठा--'धत्रियों 
को बढ़ी करारी चोट भी फुकमड़ी-सी मालूम द्वोती हैं। क्यों न हो ।' 

दिवारूर ने सहजेंद्र की श्रोर देखा, परंतु उसने आँख मिक्षते दी मुँह 
दूसरी भोर कर लिया । 

सोहनपाल बोला--“कुमार को किसी अच्छे स्थान में बिटा दीनिए। 
यहाँ इनका इस तरद पड़ा रहना स्वास्थ्य के द्िये द्वितकर नहीं होगा |? 
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ज्लोग ठठाने को बढ़े। नाग ने खड़े होने की चेश की | न खड़ा हो सका । 
अग्निदत्त इत्यादि ने उसे उठढ। लिया । उसका आँखों ने चारो ओर मानो 
किप्ती को ढूँढा। एक किवाड के किनारे केवल पुक आँख से उसकी भेंट 
हुईं | नाग ने और देखना चाहा, परंतु शोट हो गई । 


चिद्ठी 

सामंत हरी चंदेज्न के पास खाने-पीने की काफ़ी सामग्री थी। भोजनों 
के उपगंत भरतपुरा गाँव में समुचित संख्यक सेना का प्रबंध करके शेष 
को गढ़ो में ज्गह-ज्गढ़ लगा दिया | भय था कि कहीं मुसलमान रात को 
आक्रमण न कर दें 

ध्षामंत ने अपने हरकारे देवरा, चोंकी और कुंढार भी भेज दिए | उसने 
कुंडार को कुल्ल वन लिखकर भेज दिया । सोहनपाज्न, नागदेव शौर 
अग्निदत्त की विशेष प्रशंसा की और प्रार्थना की कि भरतपुरा में और सेना 
मेजने की श्रावश्यकता नहीं है, परंतु नदी के पूर्वी किनारे पर बढ़ी संख्या 
में सेना प्रस्तुत रहनी चाहिए । 

दोनो मुसलमान क्रेंदियों को वढ़ीं दो कोठों में श्र॒जग-पत्तग बंद कर 
दिया श्रौर उनके विषय में नागदेव का मंतब्य जानने के लिये संध्या का 





समय स्थिर किया । 

नागदेव की मरहम-पदट्टी अग्निदत्त और झर्जुन ने की। नागदेव पर्लंग 
पर लेटा था, भ्ग्निदत्त एक चौकी पर और अर्जुन नीचे बैठे थे। नागदेव 
पहले से भ्रधिक स्वस्थ था । 

अर्जुन से बोला-- “तुम्हारे बाद किसने पहरा दिया था ? यहड़ा बढ़िया 
पहशा था | बाल-बाल बचे ।! 

अ्रग्निदत्त ने कद्ठा--'मैं जब पहुँचा, तब मुद्दे से बाज़ी जगा रहा था । 
परंतु यद् बात सामंत को नहीं मालूम होनी चाहिए ।” 

श्र्जन ने उत्तर दिया--''ज, मैंने दाऊज़ से भंसरई के दई इती। 
लुधिया पाँच सेर माँस खाक ऐसौ जा गिरो, जैपे मुंगरा होय। फिरि 
उनने पोंदन में वा मार टिकाई कि कौन भुक्षर्भे । 

अग्निदत्त ने *भीर होकर कट्ठा--“तुमे चंदेल से शिक्रायत नहीं करनी 
चाहिए थी, अपराध अवश्य था, परंतु उससे बिगड़ा कुछ नहीं ।' 
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ह नागदेद ने भ्र्नु न का पृष्ठ-पोपण करते हुए कद्टा--“ नहीं पांडेजी | उस 
पहरेदार की भ्वज्ञा शूल्री के दृंढ के योग्य था । चंदेज ने बहुत दया की ।” 

श्रजुन अपने पछ में कुमार को देखकर ब्ोल्ला--“'अन्नदाता, दाऊजू के 
चर्ताठ से सकरी सेना रामधुश्राई अपने प्रान हातन पै लए फिस्त रहत । 
मार लेत श्र फिर पुचकार लेत, मोरे तो रोम-शोम में उनकों नौन भिदो, 
से श्रबै कएं कि कुआ में गिर पर अर्जुना, तो मैं श्रत्रै हाक्व ढर जाऊँ...? 

नाग ने अर्जुन की प्रभु-प्रशंशा और आर्मश्लाघा को वहीं गेकफर 
कहा--“ अ्रजुन, मेरे लिये तुम क्या कर सकते हो ?”' उसके गन्ने में विचिश्र 
अनुरोध और श्राँत्षों में विचित्र उत्कंठा थी । 

अर्जुन ने बढ़े उत्साह के साथ उत्तर दिया--“मढ़।राज्, अपुन के जाने 
मैं का कावे जोग हों । पै समै परे पे दिखाहों ।” 

अग्नित्त ने संकेत में कुमार से कुछ कहा | कुमार नाग ने उसी भाव 
में भ्रुन से कहा--“ यह तो तुस्द्वारी टाल्ा-टुली है | ठाक-ठीक बतज्ञाथ्रो, 
जुम मेरे लिये क्या करने को तैयार होओरोगे ?”” 

अर्जुन ने भोलेपन से तुरंत भ्रावेश के साथ उत्त दिया--"महाराज, 
और तो मैं कछू नह कत, पै झाप न्षा साँची जानियो हे मोरे तन की 
अपुन के ज्ञान वोटी-बोटी कर के गिर जाय, तो गिरा देढों । ्रौर छोटे मो 
का बड़ी बात कहो ।!? 
नागदेव ने बढ़ी झात्मनिर्भरता के साथ पूछा--'शिकार खेलना ज्ञानता 
है ??' 

भज त--' भरे राजा, थौर मैं दिन-भर करतई का हो । श्रक्तदाता कों 
ये-वे नाहर दिखाओं के अपुन रीक जैड्ों । रोछ, तिदुआ, जक्खी सरुँगरा 
और झन्नदाता चाएँ, तो बढ़े-बड़े सिगशरिया साथर चौतरा दिखा देशों ॥ 
हिरकद्दे वता देशों, फिर चाए अपुन घाकौो चाए न घालौ । काए कौन 
चस है” 

नाग ने पूछा--“जासूसी भी करना ज्ञानता हे?! 

“भन्नदाता, मोए दस कोश के समाचार लेबे स्लो मेज देयें, में गत होत- 
होत वीं भाके पूरो पता दे दैशों ... ४ 
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नाग ने उसके धारा-प्रवाह को वहीं रोककर घीरे से कट्दा--/हतनी 
दूर जासूसी कराने के लिये नहीं भेजना है । शिकार भी खेलँगा, परंतु फिर 
किसी दिन । थ्राज मेरा एक और काम है| बहुत देख-भाल और संभाल 
का काम है | तू बड़ा चतुर, विश्वासी और बहादुर मनुष्य है ।” फिर पांडे 
के प्रति बोछा--“पांडे, इससे कहा जाय ??! 

पांडे ने विवार-पूर्वक कहा--“कुछ हानि नहीं मालूम होती । यह योद्धा 
कपटी नहीं है, थ्रोर मेर। ख़याल है कि सुबीते के साथ काम काने में दत्त है।” 

नाग देव ने कद --'पांडे, तुर्हीं कहो । मेरे घातर में ज़रा-सी पीढ़ा हो 
उठी है ।”! 

नाग ने श्राँखें बंद कर लीं, परंतु बढ़ दवे-दबे कभी श्रर्नुन ओर कभी 
पांडे के मुख की शोर देख रहा था | पांडे ज़रा सेमल्का बैठा । श्रपनी 
गदेली पर ठोढ़ों रखकर धोरे से श्रजन से बोला-- तुम्हें एक जगह कुमार 
की छिट्री ले जानी होगी |” हु 

अर्जन ने भ्रवोध बालक की तर पूछा --' किते जू ?”' 

पांडे ने गला साफ्र करके कद्ा--“सोहनपालज्नी की कुमारी हेमबती 
अपने महाराज्ञ क॒पार को चाहती है। 

अर न काहार ने अपने माथे पर खक्ष खींचे | शाँखें फाइकर बोला-- 
“क्वा चाउती हैं 

पांडे ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया--''अबे सूढ, इनझे साथ प्रेम करती 
हैं। चिट्ठी वहाँ तक पहुँचा देगा 2? 

झर्जन का दिमाग़ चक्क खाने लगा |. अंत में एक उपाय सो चकर धीरे 
से बोजा--श्रोर पांडेजू , तुमईं काए नई पौंचा देत । मैं दीन हों, करे 
बिपता में न पर ज्ञाऊं ! 

नाग ने श्राँखें खोलकर ठत्तेज्ञित स्वर में कहा-- “घबराओ्ओं मत । 
तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकेगा । 

अर्जन ने विश्वास करने का ढंय दिखलाते हुए समर्थन किया--“हों 
राज्ञा, जा तो मैं जानत हों ।? फिर हाथ जोड़कर भय-कंपित ख्वर में बो्ला-” 
«दीनवंद, में बु देक्नन खतरों भौत ढरात । गरौ पौत्ञ डारबो उन हत्यारन के लाने 
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कहछू बातहू नईयाँ । मोरे हात में तरवार होय, तो एक नह दस बंदेलन 
खों कुतका बता दर्ज, प वे अबेर-सबेर कछू नई देखत । 

नाग ने वंदेलों के डरावने चित्र को पूरा न होने दिया । भ्रग्निदत्त से 
बोज्ञा--“यह तो बढ़ा कायर मालूम होता है| इन फटियक बंदेलों से 
इतना भग्य खासा है । हरी चंदेख यों ही इसकी गुण-गाधा गाते थे | शायद 
उनके पैर दाव-दावकर इसने इतनी कीति कमाई है!” 

अजैन का चेहरा तमक उठा । धीरे से बोज्ञा--'“श्रपुन राजा हौ, मोरे 
सद्नद्ाता हो, ईसें में कछू के नं सूत | ऐलिई मर्जी होत, ते! मोय चिट्ठी 
दह जाय । लरबे को औसर आरहै. तौ कौन माता खो सात बेर जनम देने। 

अग्तिदत्त ने नाग को लिखने की सामग्री दी। उसने देर तक कुछ 
किखा | लिखने के समय उसके माथे की नसें फूल ठठो थीं। 

दो बार किख-लिखकर फाड़ ढाला | तीसरी बार एक घिंद्दी जिखकर 
नागदेव ने झग्निद्तत को दी, और अग्निदत्त ने श्ररुन को | भ्रज्ुन ने 
चिट्ठी को भ्रपनी घोती हे छोर में वाँध लिया । 

इतने में इरी चंदेज्ञ आया । जुद्वार करके बोला--'सोहनपात्नी भाना 
चाहते हैं । जी भ्रच्छा हो, तो लिया बाऊँ ।”? 

नाग ने झाहा[द्‌ के साथ कहा--'भवश्य लिवा ब्ाहए ।” 

हरी चंदेश्न के साथ अजुन जाने के किये उठा, परंतु उसने मना कर 
दिया । बोला --“यहीं बेठो | शायद्‌ कोई अ्टक पढ़े ।? 

चंदेल के चले जाने पर नाग ने कष्टा--''ज़रा बतक्ाधो, चिट्ठी किस 
तरह पहुँचाझोगे १? 

अजजुन--“जेंसे बने, तेसें पोंचा देहों--भपुन र्तों का करने झबह।! 
सब घुप रहे ! 


क्रेदी 

थोड़ी देर में सोहनपाज्ष, सहजेंद्र, धीर प्रधान, दिवाकर श्र वंदेले सर- 
दारों को लिए हुए हरी श्रा गया । पांछे-पीछे किशुन खंगार भी झाया। 
अज्लुन को वहाँ से किल्ली ने नहीं हटाया । 

आागत-स्वागत के पश्चात्‌ वार्ताज्ञाप प्ररंभ हुआ | धीर प्रधान ने 
कहा--''श्रीमान्‌ को मालूम हुआ होगा कि हमारे बड़े रावजी राजा भजु न- 
पाह्न ने बटवारे में महापत्षपात के साथ काम जिया था । माहदौनी का राज्य 
वीरपालजी को दिया और राव सोहनपाज़् को केवन थोड़े-से गाँव ! हम 
ल्ञोग परस्पर युद्ध का संकट बहुत दिनों तक टालते रहे और श्रपने भाई- 
यंदों से न्‍्याय की प्रार्थना करते रहे, परंतु कई वर्षा' के श्रथक परिश्रम के 
पश्चात्‌ भों हम ज्ोग इस निश्शख्र प्रयरन में सफल नहीं हुए । अब हमको 
अपने स्वत्व की रक्षा के लिये हथियार उठाने के सिवा भर कोहं उपाय 
नहीं सूकता, परंतु दमारे पास हमारे श्रटूट हृदयों को छोड़कर इस समय 
और कुछ नहीं है ।'' 

नाग ने पलेंग से थोढ़ा उठहूर मेंजे हुए स्वर में कट्टा--'रायभी, 
आपका यह कद्दन। सही नहीं है | श्ापने कक्ष रात भरतपुरा की सूखी 
हड्डियों में जो प्राण-संचार किया और मुसक्षमानों के हाथों से इमारे मान 
की रक्ता की, उसको कुंडार कभी नहीं भूलेगा ।'' 

सहजेंद्र की श्राँखों में खंगार कुमार के लिये स्नेह का मानों प्रवाह 
डमढ़ श्राया । 

दिवाकर के नेत्रों में सुपुसि-सी विराजमान थीं। सोहनपाज्ञ नीची गर्दन 
किए, सुछ पर हाथ फेर रहा था । 

किशुन खंगार बोला--'ज्षत्रियों को ज्षश्रियों की सहायता करनी द्दी 


चाहिए ।”? 
किसी ने इस मंतव्य पर कोई विचार प्रकट नहीं किया । 


क्रेदी जर्‌ 

धीर प्रधान ने कह्ा--' हम क्ोगों ने धर्म की रक्षा के लिये, न्याय पाने 
के ब्िये, अब कु डार की शरण ल्ली है। चंदेल राय से हमारा पूर्व-परिचय 
है, औ। कु ढार के बहुत निकट भरतपुरा की गढ़ी है | सीधे कु ढार पहुँच- 
कर श्रपनी प्रार्थना के शीघ्र स्वीकृत द्ोने की हम क्षगों को पूर्ण आशा 
न थी, इसलिये अ्रपने हितू मित्रों का द्वार हमने स्वटखटाया। सौभाग्य से 
इमको कु ढार के राजकुमार का दर्शन ऐसे स्थान पर और ऐसे अ्रवसर 
पर हो गया कि शव हमें अपनी कठिनाइयों का श्रंत कुछ अधिक निकट 
दिखने लगा है |” 

उत्तर की प्रतीक्षा से घीर नागदेव के मुख की ओ्रोर देखने लगा। 

अग्तिदत्त बीच में बोज्ञा--' रावन्नी और आपको कु ढार में और भा 
कई ज्ोग बानते हैं ।”? 

सोहइनपाल ने कहा-- आ्रापके पिता पं * विष्णुद्तत्त पांढे मुझको बहुत 
अच्छी तरह जानते हैं । उन्होंने मेरे पिता को भी देखा है । हम लोगों का 
कह जगह साथ हुश्रा है । परंतु हम कई ठिकानों से ऐये निराश हो-होकर 
लौटे हैं कि कु ढार सीधे जाने का साइस न कर सके ।” 

धीर प्रधान ने भ्रपने लेखे-जोखे में झंतर अ्राना हुआ देखकर तुरंत चार्ता- 
प्रवाह फो दूसरी श्रोर जाने से रोककर कद्ठा--''मुझे भी झापके पित। बहुत 
भष्छी तरह जानते हैं । मैंने भर उन्होंने कुछ दिनों विदेशी भाषा एक ही 
जगह काक्षपं में पढ़ी थी | पर इसको बहुत दिन हो गए हैं। हमको उन# 
द्वारा भी अपनी प्रार्थना भेजने का प्रम्िमान था, परंतु कु ढार पहुँचकर 
फिर प्रार्थना भनसुनी रहता, तो अधिक कष्ट होता, इसलिये हम लोगों ने 
कुछ दूर से प्रयक्ष काना श्रेयस्कर समझ | झब कुमार स्वयं यहाँ हैं । उनके 
उत्तर पर भ्रव हम जोगों का इस गढ़ी में और भ्रधिक ठह्रना या न ठहटरना 
निर्भर है। यदि इसको निराश होकर क्ौटना पढ़ा, तो भा हमको बहुत खेद 
न होगा, क्‍योंकि यह हमारा पहला ही अनुभव न होगा । यद्यपि श्रव रात 
कै प्राक्मण के कारण हमारे संभी संख्या में बहुत क्षीण हो गए हैं, परंतु 
इसारे सामने महाराज पंचम को मूति का आदर्श सदा प्रवत्य रूप में खबा 
रहता है। इसडढिये हमारा ढृदय हिम्मत नहीं छोढ़ेगा और इम कभी-न- 


/ 
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कभी थोड़े या बहुत साथियों की स्ायता से अपनी मनोकामना सिद्ध 
करेंगे । इसके सिवा हम यहाँ से एक बड़ा मनोहर भाव लेकर लौटेंगे कि 
यथाशक्ति हम मुसलमानों ढी शमशीर को कुछ तो मोड़ सके ।" 

धीर प्रधान कठिनता से अ्रपनी बात पूरी कर पाए थे कि नाग ने आ्रावेश 
में श्राकर, परंतु घैय के साथ, उत्तर दिया--“श्रापने जो उपकार हमारे 
साथ किया हैं. उसको हम किसी प्रकार भी नहीं भूल सकते | हम चाहते 
हैं कि हमारा-श्रापका अखंड संबंध हो । मैं जो वचन देता हूँ, उसकी साकही 
यह संपूर्ण ज्ञत्रिय-समा है |” 

चंदेज ने बढ़ी चिता की दृष्टि से राजकुमार की शोर देखा । कुमार ने 
उस दृष्टि को परख लिया । 

“कं ज्ञो वचन देता हूँ, वह यह है कि मैं स्वस्थ होते हो कु'ढार जाऊँगा 
और महाराज्ञ से श्रापके लिये सहायता देने के प्रयत्न में किसी प्रकार की 
कोई कसर न होने दूँ गा। झाप ज्त्रिय के इस वचन का विश्वास 
करें 7?! 

किशुन सामंत ने भी दृढ़ता के साथ कहा--“ क्षत्रिय क्षत्रिय का विश्वास 
सदा से करता श्राय। है, यह झापके वर्चन का विश्वास न करें, तो जेसी 
इनकी इच्चा ।” _.. शव 

सहलेंद्र ने.मन में कह्ा--''क्या यह क्षत्रिय हैं?” 

दिवकर ने भी यही सोचा और सोहनपाज्ञ ने भी । 

वीर प्रधान ने इस वाक्य पर कोई ध्यान नहीं दिया | बोलज्ा--'हम 
पूरा विश्वास करते हैं और श्राशा करते हैं कि श्रापकी चेष्ट सफन्न होगी।” 

“परंतु एक शर्त है”! नाग ने मुस्किराकर फ्टा--- आपको कु डार चल्नकर 
इमारे नगर को सुशोभित करना पड़ेगा ।”' 

अपने को क्षत्रिय कहने के अभिमान को मन-ही-मन क्षमा काके सोहन- 
पा ने कहा- “आप बड़ी शाल्ीनता के साथ शाश्रय देते हैं, हम इसब्रिये 
झौर भी वहुत क्ृतज्ञ हैं | हमारे लिये नगर में ही कहाँ सुबीते का स्थान 
कुछ दिवस के निवास के ब्िये यदि मित्र जायगा, तो हमारे बिये परम 
संतोष की बात होगी। हम कु डार के गढ़ में न ठहरकर फटी बस्ती मे 
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झहर जायेंगे | कारण यह है कि स्वभावतः गढ़ में आने-जाने की स्वाधीनता 
क्रम रहेगी और हस बुंदेल्ों को स्वच्छृंद विचरण अधिक श्रानंददायक 
प्रतीत होता है ।” 

नाग ने अपनी निराशा को कठिनाई के साथ संयतत किया । वल्नाव्‌ 
सुस्किराकर कह्दा--''श्राप ठीक कहते हैं ।” 

अग्निदत्त ने तुरंत कहा--“थ्रापको हमारी कुटिया में रहने में श्रा्ेप न 
हो, तो वह श्रापके लिये प्रस्तुत है ।” 

घीर प्रधान बोल्ला--“वह स्थान गढ़ से बहुत दूर भो नहीं है भौर बढ़ी 
सुविधा का है । मैंने उसे देख! है । कई खंड का भवन है भौर हम लोगों 
की छोटी-सी मंडत्नी कुशन्न के साथ उसमें कालक्षेत्र कर सकेगी | लब राल- 
कुमार का घाव पुर ज्ञाय औ वह यहाँ से चले जायें, तब आप इमरे पास 
अरतपुरा-गढ़ो में संदेश भेज देना । हम क्ञोग वहाँ श्रा जायेंगे ।”” 

नाग को इस प्रबंध से भ्रसंतोष नहीं हुश्ना। झ्र्निदत्त को नाग की सहा- 
यता करने का भवप्तर हाथ कगने के चित्र को कल्पना करके हषं हुप्रा। 
इधर-ठघर की कुछ बातें करने के पश्चात्‌ बु देजा-मंडक्ञी वहाँ से गमनोद्यत 
हुई धीर प्रधान ने चलते समय नाग और अग्निदत्त के प्रति क्ा-- 
+कुँवर सहजेंद्र और दिवाकर की संगति झ्रापके जिये, आशा है, निंदा 
का कारण न होगी। दोनो ने अवस्थानुकूत् यथेष्ट अध्ययन किया है, और 
थोड़ी-बहुत शस्त्र-विद्य। भी नानते हैं ।” ४ 

नाग ने विकसित होकर कह्ा--' बु देले झौर बु देखों के सदचर आधुनिक 
समय में शस्त्र-विद्या से अपरिचित रह जायें, यह एक अनद्दोनी-सी बाल 
मालूम होती है,|भौर फ़िर उनका पराक्रम कल्न रात की लड़ाई में सदा के 
लिये प्रमाणित हो गया है । में तो ऐसे दौर पुरुषों का पूजक हूँ । क्‍या ये 
सजन झाखेट-प्रिय नहीं हैं ?? 

धोर ने उत्तर दिया--“उचित से अधिक |? 

सहक्षेंद्र और दिवाकर दोनो ने उस समय रात्रि के जागरण के कारण 
उच्नित्र होने को बात कहकर और फिर किसी अवसर पर शौप्र उपस्थित 
होने का वचन देकर विदा बे त्वी । वे क्रोग कुछ हो दूर गए होंगे कि किशुन 
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ने भपनो सारी बुद्धि को सथरूर कह्टा--बुंदेक्लों को कुंडार में नहीं घंसने 
देना चाहिए । भाहोंनीवाले दशहरे पर मद्दाराज को सेवा में जुद्वार करने 
तक नहीं श्राते | सोहनपाल श्रपने भाई को पराजित करके क्या कंडढार के 
अधीन रहेगा 7? 

नाग ने अ्रधोर होकर कट्टा--'श्राप काकाजू सामंत हैं और हसी शब्द 
में आपका वर्णन सप्राप्त हो जाता है। आप राजकीय विषयों पर कभी कुछ 
सोचते नहीं हैं, हसजिये आपकी राजनीतिक वार्ता अनुभव के भ्राधार पर 
नहीं होती |”? 

किशुन सामंत को श्राज्ञ अपने विषय में यद्द नई बात मालूम हुईं | मन 
में विरोध श्रौर प्रतिकृज्षता की मात्रा बढ़ो, परंतु वह कुछ कहना ही चाहता 
था कि हरो चंदेश्न वोज्ला--''उन दो मुपज्ञमान क़रेदियों के लिये क्या होना 
चाहिए 2? 

नाग ने उत्तर दिया--“उनकी बबंर भाषा मेरी समझ में नहीं भाती । 
कुढार भेज दोजिए, पांडे काका ही उनसे निबटेंगे। महाराज को यह भी 
ज्षिख दीजिएगा कि मेरा घाव साधारण है, कोई चिता न करें | तीन-चार 
दिन में घाव अच्छा होते ही भ्रग्निदत्त के साथ कु डार पहुँचूँ गा ।” | 

अग्निदत्त ने कहा--“श्रापकी श्रवस्था संकट से परे देखते ही में कु ढार 
जाना चाहता हैँ | सोहनपाज और उनई कुट्ु 4 के डेरे का मैं स्वयं व्यवस्था 
करूँगा ।7 

नाग ने कहा--“मैं तुम्हें न रोकूं ग।, जब इच्छा हो, तत्र चल्ने ज्ञाना, 
पर श्रान्न मत जाओ ।? 

पांडे ने स्वीकार किया | 

किशुन सामंत, जो चुर हों गया था, बोला --“सोहनपात्न का संगी 
घीर श्रभी तो बढ़-बढ़कर कद्ठ रहा था कि में देखी-विदेसी न-ज्ाने कौन- 
कौन-सी भाषाएं जानता हुँ। उसको बुला न लोजिए | इन क्ञोगों को 
कु डार-गढ़ भेजने की क्या श्रावश्यकता है ” 

नाव--“काकाजू ठीक कहते हैं| उन लोगों को कौटा लीजिए । विश्व 
के बाद जैसे समर-समा पकत्र होती है, वेसे हम लोग बैठ ।!! 


कैदी ७३ 


यह वात मान ली गई । अर्जुन उन लोगों को कोटा काने के किये 
सेज़्ागया। 

किशुन वोला-- 'मैं तो सचमुच तिरा सेनिक हूँ। राजकीय बातों को 
क्या बानूँ । भ्राज्ञा हो, तो नाऊँ ।” किशुन की शाँखें भेढें-सी हो गई । 

नाग और श्रग्निदत्त खिलखिल्लाकर हें स पढ़े। नाग ने कह्टा--“काकछाजी, 
आप तो बुरा मान गए | मैं त्तो थापके सामने का बाकक हूँ | यदि फोई 
बात भत्ी-बुरी श्रनजाने निकज्ष गई हो, तो क्षम्रा करना ।” 

किशुन पिघज्ञ गया | बहुत विनीत भाव से बोल्ला--' रा म-राम ! राजा, झापके 

मुख से यद वचन किसी के द्विये कभी नहीं निकलना चाहिए । हन भुक्खऱ 
बुदेलों से कहीं कमी ज्ञमा न माँग बैठना, नहीं तो कु ढार का बढ़ा भ्रपमान 
होगा। हन जोगों की श्रकड़ तो देखो, कैसे ह!थी की तरह मूम-मूम रूर चत्नते 
हैं, जेप्े संपूर्ण भारतवर्ष के स्वामी ये हूं। हों । में शपथ-पूर्वक कहता हूँ राजा , 
इनको थेज्ली में उतने भी पेसे नहीं हैं, जितने उनको तत्बार के स्थान में भो 
सभा सकें (” किशुन के मन में जो ब्रात लग रही थी, वह उधने कह डाली । 

अग्निदत्त ने अवहेल्ना के साथ सुना, नाग ने क्रोध के साथ । बु देत्तों 
को प्ामने से ज्ञौटकर आता हुप्रा देखकर नाग ने कुछ तोग्ताःओे साथ 
फट्टा--“ भव ज़रा चुप रहिए ।? 

लब वे लोग भाकर बैठ गए, नाग ने उनको ज्ौटा ज्षिए जञाने का कारण 
समझाया । 

सोइनपाल बोल्ला--“ये मुसज्रमान काजपी या प्रच की ओर से भाए 
होंगे। चाहे नहाँ घुसकर लूट-मार करना तो हन लोगों का साधारण काम 
है। मुझे झाशा है, दोनो योड़ी-बहुत द्िंदी जानते होंगे । बुला लीजिए । 
प्रधानजी, दिवाकर झौर सदजेंद्र तीनो उनको असली भाषा भी समझ 
लेंगे। परंतु एक-एक करके बुल्चाइए ।? 

नाग के मन में क्रेदियों से वार्तालाप करने भौर देखने का कौतृहल्न उपद्रव 
कर रहा था । उसने सोचा--द्विंदी भी जानते सद्टी, इससे क्‍या ? देखने की 
इच्छा उनके हिंदी-भाषा-ज्ञान की सूचना पाकर तो शांत होती नहीं। इस- 
लिये पहल्ले वह क्रेदी बुज्ाया गया, जो नाग से लड़ते हुए पकड़ा गया या। 


छ गढ़-कु ढार 


कैदी लाया गया । उसकी नाक हाथ की मुद्ठी-सी मोटी, चेहरा ढाल के 
सदृश चौड़ा, हाथ-पेर पु, सिर पर बहुत छोटे बाल्ल, रंग गोरा और दादी 
लंबी थी | जैपे प्राचीन काज्ञ के चित्रों और मूतियों में हुणों की कल्पना की 
गई थी, ढीक वैसी ही जीती-ज्ागती छुवि थी । 

नाग हससे लड़ाई में कहीं नहीं द्विचका था | उतना लंबा-चौड़ा न होने 
पर भी शरीर में ऐसी स्थ॒मध्यं रखता था कि उसने क्रेदी को देखकर रात के 
अपने दंद्र-युद्ध का अंदाज़ा लगाया । वह अपने प्रयत्न का जी में सम्मान 
करने क्षणा और किसी श्रावामी अवसर की श्राकांत्ा । 

नाग ने पूछा-- दिंदी जानते हो £' 

कैदी को श्ँखें चोढ़ी-चकल्ी थीं, परंतु स्थिर न थीं। नीची करके 
चोज्ञा--' बहुत कम ।7 

घीर प्रधान ने दुभाषिए का काम किया । 

नाग ने कह्दा -“क्या नाम है ?”! 

क्रेदी-- 'धत्तोबेग ।? 

नाग--'कौत हो ? पठान ?? 

क्रैदी--“'जी नहीं, तुर्डा मंगोल्न ।” 

नाग-- कहाँ से आए थे :/' 

कैदी--''कालपी से ।”' 

नाग एक विचार में चण-भर के लिये डूब गया । 

जनाग-- कितने श्रादमी आए थे 77" 

क़ैदी चुप रहा । 

नाग ने कद्दा--' तुम्हें यदि नहीं वतत्ञाना है, तो न बतक्ाओो | कैदी 
के छिये तुम्हारे यहाँ क्या सज़ा है ?” 

केंदी काँव उठा। 

नाग ने करा तीव्र स्वर में कह्ठा-- 
करते, तो उसके साथ क्या बर्ताव करते १ 

कैदी ने अ्रधिक चुप रहना संकट-पूर्ण समझकर कद्दा-ए 
बहुत-से दंंढों का विधान है ।” 


“यदि तुम ज्ञोग किसी हिंदू को क्रेदी 


“हमारे यहाँ 


कैदी है 

जाग ने घीर प्रधान से कहा - “इससे स्पष्ट प्रश्न करिए कि कौर-कौन- 
से दंड नियुक्त हैं” 

कैदी ने उत्त दिया--'क्रेन्‍-बैद दे देते हैं, और कोई स्वीकार करे, त्तो 
सुप्त्षमान बन! लेते हैं ।'' 

इस उत्तर पर सोहनपाल्ल, सहलेंद्र और दिवाकर की आँखों से मानो 
विनगारियाँ रहने लगीं। 

सोहनपाल ने सयत द्ोकर कहा--' ये लोग कभी-कभी हससे भी 
अधिक उद्ारतः दिखलाते हैं - श्र्थात्‌ शीघ्र संध्ार से विदा कर देते हैं ।? 

नाग ने पूर्ववत्‌ प्रश्न करना आ्रारंभ छिया । 

नाग--''वध का दंंढ किस हालत में देते हैं ?” 

क्रेदी का सिर झुक गया । कुछ न बोला । 

नाग--“काजपी में तुःहारा सेनापति इस समय कौन है १? 

क्दी--''अमानुद्दा नख़ाँ ।”! 

नाग--“वह कहाँ है ।” 

क्रैदी--काक्षप में ।” 

नाग--“वह रात में यहाँ था या नहीं ?” 

फ्ैदी -' जी नहीं, मैं मूठ नहीं बोत्ता ।”' 

नाग--' बादशाह बत्नवन बंगाल से तुग़रित् को दंड देकर अभी छोटा 
या नहीं 2” 

के दी बत्वन का नाम सुनकर भयभीत-प्ता हुप्मा। षोकज्ा--““पभी 
बादशाह नहीं क्षौटा है।” 

नाग--“तुम यहाँ किसके भेजे हुए आए १? 

क्रेदी--'इमको यह्षाँ हमारा सरदार ल्षिवा लाया ।”” 

नाग ने कहकुकर कद्ा--“मूड मत बोलता, नहों तो हम तुमको इसी 
समय वध क्का दंढ देंगे। क्रेद में रखकर भपनी भोजन-सामग्री का नाश 
करना हस पसंद नहीं करेंगे । हिंदू तो हम तुमको बनाने से रहे ।” 


क्ेदी ने परियों एर अ्रपला सिर टेक दिया और प्राणों को भित्ता 
भाँगी । 


फ्रे गढ़-कुंडार 


नाग ने और भी ज़ोर देकर पूछा--'बतलाओ, वतल्ाप्ो । प्री वात 
बतल्लाश्रो ।? 

के दी--इम ज्ोग स्वयं अपनी ज़िम्मेदारी पर कु ढार लूटने के इरादे से 
यहाँ आए थे। भरतपुरा लूटने का हमारा विचार न था। यदि भातपुरा 
इमारे हाथ में श्रा जाता, तो हम यहाँ से कुढार नाने के मंसूबे पर 
अमल करते | परंतु हमको अमीनुद्ंनख़ाँ ने इजाज़त दे दी थी और अपने 
नायब को हमारे साथ कर दिया था। वह ख़ुद इसलिये नहीं धाए कि 
बादशाह बल्नधन न-मालूध कब्र बंगात्न को तरफ़ वुन्ना भेजे । अब में 
बिनती करता हूँ कि जान से न मारा जाऊं, क़ौद भले ही कर दिया 
जाऊँ |! 

नाग--“यदह बतकाओ कि तुम कितने झादमी आए थे १? 

क्रेदी--'इम ज्ोग आठ सौ आदमी आए थे ।” 

नाग--घुड्सवार या पैद्ष या दोनो ?” 

.कैदी--''दो नो ।”? 

नाग-- 'किक्न आशा पर झाए थे ? क्या तुम समझते थे कि झ्राठ सौ 
आझादमियों की सहायता से कु ढार जीत लिया जायगा 7” 

,.कैदी--“इम लोगों को केवज् लूट करनी थी, देश को भधीन थोड़े ही 
करना था | हम क्ञोगों ने हस मतक्व के किये इतने भादमी काफ़ी 
सममे थे ।” 

नाग--“तुम क्लोगों को यह बात याद नहीं रही कि वत़्वन के साथ हस 
समय इमारा विग्र& नहीं है, कितु संधि है ?” 

कैदरी--' परंतु हम ज्ोगों को यह ख़याल था कि बादशाहया तो 
बंगाज्ञ में मर जायगा या यदि वहाँ से तुग़रिज्ञ को पराजित करके ज्ञौट भी 
आया, तो ऐयपे छोटे-पे मामले के ज़रिये किसी को कुछ कष्ट न देगा । इसके 
सिवा दम लोगों से कहा गया था कि कु ढार के महाराजा ने बादशाह को 
ड़िराज नहीं दिया है ।* 

नाग ने अपने दाँव पीसकर क्रोध को रोक लिया । सोहनपाल्न बैठे-बैठे 
थोढ़ा-थोड़ा हिल्नने क्ञगा । 


क्रेदी सह 

दिवाकर ने बहुत धीरे से सहजेंद्र से कहा--'जुकौति-देश की पराधीनता 
की बेढ़ी टूटने का समय अभी दूर है |” 

सहसेंद आह भरकर बोला--“अवस्था बढ़ी विपरीत है। देखो, कब 
बदलती है ।”” 

नाग ने कह्टा-“श्रव भौर कुछ नहीं पूछना हैं। तुम क्‍या चाहते 
हो! 

कैदी ने गिड़गिढ़ाकर प्रार्थना की--'मुझे क्रेद में बना रहने दीजिए, 
परंतु मार मत ढालिए । 

नाग ने उत्तर दिया--“तुमको कुंढार के बंदीगृद्ठ में भेजा जायगा। 
महाराज्ञ तुर्हारा न्‍्याय करेंगे ।” फिर पहरेदारों को आदेश किया--“ इसको 
इसी समय कड़े पहरे में कुंडार ले जाशो । पांडेजी । महाराज्ञ को मेरी ओर 
से मेरा विनय-पत्र भेज दो, उसमें प्रार्थना कर दो कि मेरे आने तक इसके 
विषय में कोई अंतिम श्राज्ञा न प्रकाशित की जाय । 

वांढे ने चिट्ठी लेकर पहरेदारों को दे दी। वे ोग उसको लेकर चल्ले 
गए । फिर दूसरा क्रैदी लाया गया । यह क्रेदी कुछ अ्धि# सु दर भ्राकृति 
का था । युवावस्‍्था के आगे निकल्न चुका था। रंग साँवज्ञा था । क्र लंषा, 
दाढ़ी बोच से दोनो भोर मुद्ी हुई भौर मृछं केवज्न होठों के किनारों पर । 
प्रिर बड़ा और साथा सकरा, नाक सीधा, परंतु छोटी | श्ाँखें निर्भय, मानो 
मौत का झ्ावाहन कर रईं। थीं। चाज्न धीमी भौर पैर दृढ़ | लिस समय 
बह आया, भद्‌व के साथ खड़ा द्वो गंया | भ्राँख नीची कर लीं, परंतु भयभीत 
होने का उसने और कोई चिह्न भ्रकट नहीं किया । 

नाग ने पूछा--'तुम द्िंदी जानते हो १”? 

ैदी--“जी क्ँ, काम-चक्काऊ 

नाग--“कौन हो ?”! 

.कैदी--“अरब ।? 

नाग--“यहाँ क्यों झाए 

ैदी--"शैतान झौर भाग हमको यहाँ तले झाया।” 

नाग---'ज्ञानते हो, इसका क्या दुंढ है १”? 


कफ गढ़-कंडार 
ब 


कैदी--'स्गो तो मैं कत्न रात को ही आरापसे सुन चुका हूँ। 
दीजिए, मुगत श्रोर खुटछा दूर हो |! 

नाग--''तुप्त मौत से नहीं दरते ?'” 

,कैरी-- ' इरता हूं. परंतु जब तक वह सामने नहीं होती । ल्लेकिन जब 
सागने ही था पहुँची, तब डरने से क्या द्वोता है ??”? 

नाग--'तुम यहाँ क्यों आए थे ??” 

.कैरी--''मैं यदि सच्चा जवाब दूँगा, तो आप प्रसन्‍न न होंगे। जिस 
प्रयोजन से हम ज्ञोग थ्राए थे, वह छिपा नहीं है। भ्रव तो भाप दंड की 
श्राज्ञ। देकर जी का खुटका दूर कर दोजिए ।? 

नाग--'ऐवी अ्रवस्था में हिंदू कैदी के साथ कैसा बर्ताव करते हैं ?” 

.कैरी-- 'सुसलमान बनाएँगे, गुलाम कर लेंगे। नहीं तो मार ढालेंगे। 
,कैदी की इल्लत कम होती है |” 

नाग --“तुम कहाँ के १हनेवाले ड्ो ? घर अरब में है ?” 

कैदी--''जी नहीं, मुल्‍्तान में । थे से हमारा ख़ानदान वहीं रहता है। 

नाग-- तुमको छोड़ दें, तो क्या करोगे ?” हु 

बढ़ छोटी-सी सभा इस प्रश्न पर सन्न रह गई । 

कैदी--“सीघा मुल्तान जाऊँगा । कालपी में झब नौकरी न करूँगा |! 

नाग--'तुम्दारा नाम ?”! 

,कैदी--' हृठन करी मे ।!? 

नाग--''तुम क्या-क्या हुनर जानते हो 7” 

,कैदी --''थे श्रव सब बेकार जायेंगे, पर गिना देने में कुछ द्वानि नहीं 
है | सव तरह के हथियार चक्नाना जानता हूँ। सब तरद्द के हथियार 
बनाना जानता हूँ । मैंने श्रभी तक अ्रपने खांढ़े से कई गुजें काटी हैं, परंतु 
जिस सिपाद की गुर्ज पर वार करने के बाद खाँढ़े से हाथ घो बैठा, उसको 
गुर्ज श्रजाब थी । यही एक नहीं काट पाई । खाँडढ़ा भी गया, थरौर में भी 
रास्ते मे ही हैं |” 

नाग--''तुमको दम प्राण-वध का दंढ देना चाहते हैं | मरने के पहले 
क्या कुछ कहदोगे ?? 


कैदी पर 


छिशुन सामंत प्रसन्न हुआ । बु देजञा-मंडजी ने लापरवाईी दिखलाई। 
चंदेल्न चिंतित हुआ । केदी ने भत्र का कोई विशेष लक्षण प्रकट नहीं 
होने दिया । हि 

कैदी -“मुझे कुछ नहीं कहना है । मेरे खिवा एक बुढ़िया के और कोई 
नहीं है। सो वह मुरूरो उसी दिन मरा हु ब्रा सम गई, जिस दिन मैंने पैपा 
कमाने की नियत से परदेश में मटकने की ठानी | शाम से पहल्ते वध होगा 
या बाद ? शाम की नमाज़ पढ़ लेने के बाद यदि बंध किया ज्ञाऊँ, तो बड़ी 
दया होगी ।/! 

कैदी ने यह शर्थना बड़े ही विनम्र भाव के साथ की । 

दिवाकर अपने को न रोक सका। बोज्ा--' क्यों जनाब, गाँव में 
आग कगाने के पहले, स्त्रियों और बालकों को ख़क कर डाकने के 
पहले भी क्‍या आपने नमाज़ पढ़ने के लिये कुछ समय निकाल लिया था 
या नहीं १” और ज़रा सुस्किशया । परंतु बह सुस्किराइट बड़ी 
रूत् थी। 

दिवाकर की आ्राँखें एक क्षण के किये असे झाग का गोला द्वो गई हो । 
प्रश्न करने के पश्चात्‌ उसने दूसरी झोर अपना मुँह कर लिया । सहदजेंद्र 
को उपकी प्रतिमा भज्नी मालूम हुईं। अग्निदत्त मुस्किरा उठा । कैदी ने 
उदासभाव के साथ कट्टा--"'युद्ध यदि कोई अच्छा काम है, तो ये सब 
कर्म उसके अंग हैं. परंतु अ्रव ज्यादा धद्डस को क्या ज्ञरूरत है ? मुझे थाव़ी 
देर के किये अपनी कोठरी में झकेद्ा छोड़ दाजिए ; फिर मरने के पहले 
उसी लगइ नमाज्ञ पढ़ लूँगा, जहाँ मारा जाऊंगा । एक झर्ज़ और है । मरने 
के बाद मेरी कब इस नदी की धार में बना दीज्षिपणा ।” यह कट्ट ने पर 
उसके होठों पर बहुत छोण मुस्किराहट भो झाई । 

नाग ने सहजेंद्र से पूछा--“श्रापकी क्या सम्मति है ?” 

सहजेंद्र इस अचानक प्रश्न पर अ्कचका गया। डसको उत्तर देते न 
देखकर नाग ने सोहनपात्न से वद्दी प्रश्न किया । 

सोहनपाह ने सूलु पर हथ फे कर कह्टा--“मेरा विश्वास है कि इसी 
दछ ने मेरे दु देखों को नाश किया है। परंतु इसमें भी कोई संदेह नहीं 
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कि उन बुदेलों ने अपने से दुगुनी संख्या में इसके साथियों का हनन 
किया | प्रघानजी, थ्रापकी क्या सम्पति है ?” 

धीर प्रधान ने उत्तर दिया--“'यदि वध का दंड पाने योग्य कोई श्राकृति 
थी, ता पहले केद्दी का | वध का दंड॒ यदि देते, तो कह्न रात को ही दे देते । 
यह वात हिंदुओं के रण-शास्त्र के विरुद्ध है । वध का दंड मत दीजिए |” 

सोहनपाल ने कहा--''मेरी भी यही सम्मति है /? 

सोहनपान के साथ के जो बचे हुए बु देखे वहाँ थे. उन्होंने भी यही 
कट्ठा । 

किसी स्मृति से प्रेरित होकर श्रादर & साथ नाग ने सहलेंद्र के प्रति 
कहा - ' बड़ों को सम्मति तो मालूम हो गई, अब अपने समकत् सैनिकों 
का भी विचार जानना चाहता हूँ | आपका क्या मंतव्य है १” 

कं दी नीची गन करिए सब खुन रहा था । 

बहजेंद्र ने चंदेल की श्रोर संडेत करके उत्तर दिया--'इस क़दी पर 
वास्तव में आ्रापका श्रोर चंदेज्ञ सामंत का अ्रधिकार है | सदि आप इसे वध 
न करना चाहते हों, तो में भ! आपके साथ सहमत हूँ ।'' 

नाग कै दी से बोल्ला--इन बुदेले सामंतों की भा राय है, इसलिये 
तुमको वध का दंड नहीं दिया जाता ।”' 

क़ौंदी की श्राँखों से दृदता औ्रौर निर्भवता मानों टपकु पड़ी | बोला-- 
“मैं क्रेद पसंद नहीं करता | मुकको तो वध का दंड दीजिए | जन्म-भर 
बंदी गृह (की इंट-पस्थर गिनते गहने को शक्ति मुझमें नहीं है | 

नाग न श्रव तक दिवाकर से कुछ नहीं पूछा था। इसलिये अत्र की बार 
उससे पूछा--''क्यों मद्दाशय, क्या करना चाहिए ? श्राप भी हमारी रण- 
सभा के सदस्य हैं !”' 

दिवाकर ने विन। हिचक्िच!हट के कहा--' मेरी तुच्छ सम्मति में इसको 
और राज्य के निरीक्षण में इससे हृथि- 





कुंढार ले चलिए | इसको देख-रेगव 

यार तनवाइए । परंतु यहाँ से पहरे में ले जाइए । इन लोगों की शपथ का 

यद्यवि मुकको कोई विश्वास नहीं, तथापि इससे शपथ ले कीजिए |” 
इब्न करीम ने नम्रता और कृतज्ञता के साथ कढ़ा, पर उसके कहने में 
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अपि मान की भी पुट थी--' मैं तुकं, मुग़ल या पठान कुछ भी नहीं हूँ । मैं 
अरब हूँ। मैं मान से कह सकता हूँ कि जंग के सौक़ के सिवा मैंने कभी 
किसी को नहीं सताया । ढिंदुओं के बीच में रहते हुए मेरे कुदुब को दो 
सो वर्ष के क्रोब हो गए हैं| यद्यपि मैं अपने धर्म का पक्का और पाबंद 
हूँ, परंतु दूसरों के धर्म पर मैंने कमी आधात नहीं किया । मैंने लड़ाई के 
हिये क्षद्ाई बड़ी है | लूट में मैं ज़रूर कई बार शरोक हुआ हुँ, परंतु जब 
मैं झापका नमक ख्ाऊँगा, तब मज़हब को छोड़कर, बाक़ी सब क्रायदे आपके 
ही बरतूँ गा, इसके लिये में कज्ञाम पाक की कसम खाता हूँ। भौर यदि 
आप मुमे झआाज़ाद करके छोड़ दें, तो में शाही क्रौज में इस तरफ़ दरगिज्ञ 
नौ करी करने न झाऊँगा | कहीं और चल्ला जाकर पेट भरूगा 

दिवाकर को उसके पिछले वागदान पर विश्वास नहीं हुआ । नाग भी 
किसी विचार में पढ़ गया । 

नाग ने कहा--''हम तुमको कु ढार ले चत्ञना चाहते हैं।” 

हतने में कुछ पहरेदार दोढते हुए भाप । बोले--''अन्नदाता; छिमा द्ोवे ।”” 

नाग ने चौंककर कहा--'क्या हुझा १” 

चंदेख ने भी चौंककर यही प्रश्न किया । अर्जुन ने फहा--''का भन्नो है 
कहत काए नहँयाँ ?"” 

वे लेल्ले--“बंदी छूट गश्ो 7” 

चंदेल ने कश्कफर फद्दा--शठो, तुम्दारे जीते-जी बंद कहाँ चत्ना गया १? 

उनमें से एक बोल्ला--“महांरान, नदी की धार में कूद परो । हाथन में 
से सरक गझशो ।”? 

नाग ने किशुन से कहा--“'झाव अपने कुछ सैनिक लेकर शीघ्र मुहरा- 
घाट को झोर जाइए । यदि वह जीता रहेगा, तो उस घाट पर ही लगेगा, 
टससे नीचे नहीं लायगा ।”' 

चंदेज् ने उन पहरेदारों को कुछ दंड देने का निश्चय सुनाकर वहाँ से 
रघाना कर दिया । किशुन वहाँ से चतञ्न दिया । 


इब्न करीम ने विनोत भाव के साथ कद्टा--' क्या मैं हस कमबख्त के दी 
का नाम जान सकता हूँ १” 
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नाग ने रुखाई के साथ उत्तर दिया--“लत्तीबेग या ऐपा ही कुछ ।” 

करीम--“लत्तोबेग तुक॑ या मुग़न्न था। जड़ाई में उसको कभी पीछे 
हटते नहीं देखा । वह एक दस्ते का सरदार था | ऐसा कायर निकला !? 
इसके पश्चात्‌ वह चुप हो गया । 

नाग ने करीम से पूछा--तुम पहरे में रहना पसंद करोगे या तुमको 
तुम्हारे वचन पर गढ़ं। में छोड दिया नाय ??' 

करीम ने सोचकर उत्तर दिया--'हुज्लुर, में तब तर पढ़े में ही रहना 
पसंद करूंगा, जब तक आप मेश्ा भरोसा नहीं कर सकते ।”' 

घोर प्रधान ने कहा--“तब जैपा वह कहता है, वेसत ही ऋरिए । कुछ 
दिन देखने के बाद मुक्त कर दीजिएगा ।” 

नाग ने स्त्रीकृत किया और बंदी को वहाँ से भेज दिया । 

संध्या होने में थोड़ा हा विलंब था। इस्तोलियरे बुँदेला-मंडक्नी श्रपने 


डेरे की ओर हल गई । |. श्र 


उद्घाटन 


हरी चंद्देल फाटक की छुज का और अधेदख गाँव का पहरा ठीक करने 
के लिये फाटक पर गया । अजु'न पीछे था | 

अजुन असाधारण विचार-मस्त जान पड़ता था। कभो भेंहें सिकोढ 
्लेता था । कभी अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार मुस्किरा लेता था, 
और कभी इस तरह से हधर-उघर देखता था, जैसे किसी बड़े महस्व-पूर्ण 
रहस्य के उर्देबाटन के लिये ब्य्र हो । कार्य से अवकाश पाकर चंदेल बुर 
पर चज्मा गया । ध 

सूर्य का प्रकाश अभी था; परंतु बहुत ठंडी हवा चलने लगी थी। नाग 
के साथ परामश-मवन में देर तक बैठे रहने, तिस पर रात-भर के परिश्रम 
झौर जागरण के कारण ठसका शरीर जकदु-सा गया था। शीत पवन के 
स्पर्श से शरीर की जकढ़ खुल गई, भोर हृदय को बल प्राप्त हुषा । 

सूर्य की कोमल किरणें बृत्त-शिखाओं को सुपमुरों की अनवात समस्थली 
पर विद्लौना-सा बिद्धाए हुए थीं। पत्जोथर, कु ढार और दत्तिणवर्ती सारौल 
की पहाड़ियाँ हन मुशसुटों के ऊपर उकड़, "सी बैठी या लेटी मालूम पढ़ती 
थीं। कुंढार के बुर प्रकाश में बमक-से रहे थे | गिरि-श्रेणियाँ ऐसी मालूम 
पढ़ती थों, मानो भीमकाय अटक्व सैनिक जुकौति के इस खंड की रा के 
बिये ढटे हों । 

चेतबा-नदी अपनी दोनो घारों से कज्कल करतो बहती जा रही थी । 
कुछ दूर ऊपर से परथरों के टकराने का शब्द पवन के साथ मिलकर कभी 
धीमा भौर कभी प्रवन्न हो लाता था । दोनो धारों के बीच में कई टापू बन 
गए थे। पुक, जो सदसे बढ़ा था, भौर अब भी है, लगभग भाध मील लंबा 
झौर पाव मीज़् चौड़ा था । 

इसके क़िनासें पर लासुन भौर ऊमर के सघन और सदा हरे रहनेवाल्ले 
पेढ़ नीचे को कुछ भाए थे। भस्‍्ताचलगामी सूर्य को डिरणें इरी पत्तियों के 
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साथ कल्नोज्न-सी कर रही थीं । इनके नीचे कहीं पतत्ली-सी घार बहती थी, 
और प्रायः बड़े-बड़े गहरे नीले जल से भरे हुए दृह थे । पत्ती हन पर श्रपनी 
परदाहीं डालते हुए रात के बसेरे के लिये इधर-उधर चले ज्ञा रहे थे। कभी 
बाज़ को और कभी किसी जंगली ५शु को पानी के लिये किसी दह की थोर 
उतरते हुए देखकर टिटिहरी बोक्न उठती थी । ह 

चंदेज ने कुछ उदास-भाव से इस दृश्य को भौर विशेषतः कंढारगढ़ को 
देखा । रात के युद्ध और दिन की २ण-सभा के बाद उसके मन में कोई पूर्व 
स्मृति जाग उठी | मन में कहा--कभभी यहाँ पर हम कोगों का राज्य था। 
किसान सुखी थे | युद्ध होते थे, परंतु उनसे कोई नहीं बोलता था। बड़े- 
बड़े भवन बनवाए गए, भीलें बाँधी गई, गढ़ बने । श्रव कुछ नहीं बचा । 
केवक्ष कहीं-कह्ीं थोड़े गाँव हाथ में हैं। रात को मुसलमान ने परमादिदेव की 
याद दिल्लाई थी। अरब फिर कभी हमारा समय न शआ्रावेगा । हाय कालिज़र 
एक लंबी आह चंदेज की छाती पे निकली, और एक छोटा-सा आँसू झाँख 
में भाया, जिसको उसने अपनी कड़ी उगली से शीघ्र पोंछु डाला । 

अजु न पीछे न-मालूम कब आ गया था । चंदेज्ञ को खंबी आह खींचते 
सुनकर बोज्ञा--'दाउजू , टंडी पौन चत्न २६, अपुन भत-भर के नगे हो। 
रखवारी को सब सरंजाम अपुन ने करह दश्नो है, श्रव पधारों भौर तनिक 
बिख्राम कर लेश्रो ।” 

चंदेज्न ज़रा-सा चौक पड़ा, परंतु वह श्रजुन के स्नेहमय हृदय को पह- 
चानता था। एकांत में उदासी के ग्राक्रमण के समय एक सहानुभूतिमय हृदय 
का सामीष्य लक्ष्य करके, जेसे गद्दरे पानी में झ्केले तैरनेवाले को एक 
परिचय का संग भिल जाने से संतोष होता है, उसी प्रकार उसे मी संदोष 
हुआ । 

चंदेल ने कद्दा--' अभी च्नते हैं | श्रजु न, तेरी श्रांखें कुछ संवाद कह 
रही हैं | जेसे तू कोई गहस्य खवोलना चाहता है । यह क्या निकाला ?”' 

अजु न ने अपने कपड़े से नाग का पत्र निकाला । बढ़े भात्मगौरव के 
साथ बोल्ञा--"दाउजू, मोय इत्ते दिना चरनन में रह्ठत हो गए, पे श्रपुन से 
गुप्त राखके मैंने कछू नई करो । मैंने दाठजू, जब लुगाई करी ती, तब पैलें 
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भ्पुन झ्लौं जता दई तो; जब वह्षियां की पाँत दई ती, तब अपुन 
से पूँछू-पूँ छुकें न्योती दप्नो हतो । वा मरह गई दारी, तौ भ्रव ईखों का 
कीं 

दंदेल ने हँसकर क्टा--“यह तो सुझे मालूम है । पर खेद है कि तुम्दारी 
लाति-पाँति का नहीं हूँ, नहीं तो कहीं से एकग्राघ कुम्दारिन दे ढ़कर फिर 
तेरी वेछिया करा देता । व्याह करेगा १! 

कुर्द्ार सैनिक ने दूधरी ओर मुँह करके उत्तर दिया-- “श्ररे दाठजू ; 
झवब भरती काले का व्याव करत 

चंदेज्ष--''सब यह चिट्दो क्या किप्ती और जाति की स्तर ने तेरे ऊपर 
प्राण न्‍्योद्वावर करने को भेजी है ?”! 

अजुन ज्ञगभग ४१५ वर्ष का अधेड़ मनुष्य था। बाज कुछ-कुछ सफ़ेद 
हो चत्ने थे । घर में खी बहुत दिनों से नहीं थी । लड़के थे. वे खेती-पाती 
और कु भकारी का काम करते थे । * 

अजुन ने चिट्ठी चंदेल् के द्वाथ में देकर धीरे से, रहस्य-पूर्ण स्वर में, 
कहा--“दाउजू , जा पाती मोखों छोटे गाजा ने दई है भौर भज्ञा दई दै कि 
सोहनपाल बु'देबा की बेटी खों गुप-चुव दे झ्राध्नो | दाठजू , में बिना चपुन 
के हुक्‍्स के लिनूका नई टार सकत, बोटी-बोदी भज्ताई कट जाय, पे जब 
नों जियत हों, चंदेश के सिवाय और काऊ की नई मानों |” 

अजुन चुप हो गया । चंदेज के चेहरे पर चिंता के बादल उम्द झाए। 
दिद्ठी को स्नोजा नहीं | सोचने कृणा--'कुमार से और सोहनपाल बु देले 
की कन्या से क्या संबंध ? सोहनपाल क्षत्रिय, नागदेव खंग।र । ये लोग 
अपने को राजपूत कहते हैं, परंतु इसको मानता छौन हैं? तिस पर 
सोहनपाज़ ऋति|थ हैं। भर, फिर अ्नाचार को चेष्ट! मेरी ही गढ़ में ! में 
अपनी ही नाक के नीचे इसं अनाचार को कदाएि न होने दूँगा। परंतु 
मैंने स्वामिघम की शपथ को है । मैं नाग को या कु ढार-राज्य को अपने 
किसी काम से कोई हानि नहीं पहुँचा सकता । फिर भो अनाचार कैसे होने 


े दूं ! क्या करूँ ! हे भगवन्‌ !” एक क्षण के लिये अस्तप्राय सूर्य की ओर 
- स्थामिधर्मा घंदेल सैनिक ने देखा । 
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कुछ विलंब के बाद हरी ने श्र्जन से कद्दा--“यह्ट पत्र सोहनपाल की 
बेटी के पास भत ले जाओ 

“मैं काए खो लएऐ जात ? मैंने अपुनई खों गहा दश्नौ । पै जब दोटे 
राजा पूंछें, तव उनसे का केश्रों ? जा ना के दग्नों के में सपरन गश्नो तो, 
सो नदिया में वे गई ।” 

“नहीं, यट् मत कहो । कह देना कि दे श्राया ।'' 

“और जब बे पूँ छुहँ के पत्नटे में छा कई, तब का केहों 

“कह देना कुछ नहीं-केवज्र यह कि उन्होंने ड।८-डपटकर भगा दिया। 
जाधो, अभी कट्द दो । 

“बे पूँछहें के पॉो केयें हतो, तब का केहों १"! 

श्रबे मूर्ख, यहाँ से टल । ऐपा भोज्ञा बनता है कि जैपे पहले कमी 

मूठ बोला ही न हो । तू सैकड़ों प्रक/र से गढ़ सकता है ।”” 

“इओओ, सो सौ में सैकरन का हज़ञारन बना लैढ़ों | में भ्रबई ज्ञात । 

अर्जुन वढ़ाँ से चत्ना गया | 

चंदेल धीरे-धीरे उस बुर्ज पर टदलने लगा | उसके हृदय में भा्षों की 
डथक्न-पुथत्न हो रही थी | उसने श्रभी तक चिट्ठी पढ़ी नहीं थी । सोचा-- 
८इसको पढ़ूँ या न पढ़ें,। पराई छिट्ठी के पढ़ने का मुझे क्या अधिकार , फिर 
क्या इसको फाइ़कर फेक दूँ ? गढ़ी के नायक के श्रधिकार से मुझझो इस 
पत्र के रोकने या न रोकने का स्व प्राप्त है। परंतु सामंत्र होकर दूसरे की 
गुप्त पत्रों पढने का, दूसरे के निज्ञो रहस्य और भेद ढूँढ निकालने का मुमे 
क्‍या अधिकार है ? मैं चिट्ठी न पढ़ेंगा । फिर क्या फेक दूँ ? नहीं, झ्भी 
नहीं । या तो इपको सीधे महाराज के पास कुंडार भेज दूँगा और स्वामि- 
धर्म निबाहूँगा, या फाइकर फेर दूँगा । फाइकर फेक देने से यह ज्ञात न 
होगा कि इसमें क्या लिखा है| मह्वाराज्ञ के पास भेज देने से पाछे मुझे 
भी मालूम हो बायगा कि कुमार ने चंदेल की गढ़ो में बैठकर क्या पढ़यंत्र 
रचा था | मालूम नहीं, इस विपयर में पांडे का भी द्वाथ हैं या नहीं । 
कदाचित्‌ कुमार ने उसको भपने भेद्‌ में बेंटिया न बनाया हो-- और कदा- 
चित्‌ बनाया हो । वह उस पर स्नेद्ट करते हैं । रात को उसे फाटक के संकट- 
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मय मोर्चे पर रहीं मेबना चाहते थे । परंतु महाराज के पास पत्र भेज देने 
में कद्ाचित्‌ कुमार पर कोई संकट श्रावे | यदयति महाराज नाग को बहुत 
चाहते हैं, परंतु कदाचित्‌ टनझा सहज्-कोपी स्वभाव सुच्नग उठे । तो इसको 
फाइ हैं। क्यों न डाले ?” चंदेल् ने फाइने के लिये चिद्द। का दानो हाथों 
में किया. परंतु न फाइ सका | सोचा--“अमी नहीं। कज् श्त्रेरे तक 
इपको झपने पास रक्लेगा। इसके संबंध में शायद कोई झोर बात सबेरे 
तक विदित हो | कल्न खबेरे फाइ गा. परंतु अज्जलुन को अ्रमो कुमार के पएस 
उत्त लेकर न भेजना चादिए था, उसको कोटा लूँ। फिर रात में विचार 
करने के बाद जैसे निश्चय पर पहुँचेंगा, वैधो काररवाई करूगा ।? 

चंदेत ने दुर्ज के भीतर पहरा बगानेवाल्ले एक सैनिक का पुकारा। 
सैनिक भा गया । 

चंदेज् ने पूछा--“अर्जु न नीचे है १? 

“दठजू, दौ तौ कर्क चलो गभो है ।”' 

“दाजकु ना के ढेरे को भोर गया दवागा। जहाँ भिल्ले, शोध्र बुच्चा ल्लाप्नो। 
दौड़कर जाना !”? 

सैनिक वहाँ से दौड़ता हुझ्ला चल्ना गया। 

चंदेज्ञ भजुन छा प्रतीत्ा उत्कंडा के साथ करने जगा । 

थोड़ी देर में सेनिर हाँफता हुग्रा क्लौदझर आया। बोला--' दाउजू, 
अलुन छोट राजा के ढेरा में बैठो मित्नो मोप। बौ तौ प्ाउत्तो, पे छोटे 
राज्ञा * नई झ्राउन दच्चो। उनने कई है के छिन-भर के विज्षम से झाउत ।”? 

चंदेल् दाँत पीसकर रह गया । सैनिक से कहा कि भपना पहरा 
जगाझो, और स्वयं पत्नोथर के उत्तरी सिरे की ओर देखने छगा । 

वहाँ उक्षने पत्नोथर को सबसे द्धंची चोटी के निकट धुर्शाँ उठते हुए 
देखा । इस धुएँ में उसकी छिट्ठी को चिता समा गई ! 

“पद्मोथर पर इस समय कौन झाग बत्ना रहा है ? कया मुसखमान 
परब्बोथर पर पहुँच गए हैं ? बरौज् और देवरा को चोकियाँ क्‍या सूनी हैं ! 
परंतु इस स्थान पर मुप्तल्लमान विना किसा जानकार देश-द्रोड्ी की सहायता 
के नहीं पहुँच सकते । पर वहाँ धाकर सुसत्नमान करेंगे क्या, और कितने 
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पहुँचे होंगे ? वहाँ से चारो ओर की दशा से परिचित द्वोकर फिर कंडार 
या शक्तिमैरव पर श्राक्रमण कर सकते हैं ।” ये विचार चंदेक् के मन में 
उठने लगे । 

थोड़े समय के अनंतर सूर्यास्त हो गया । 

ग्रीष्म-ऋतु में सूर्यास्त के पश्चात्‌ भी थोड़े समय तक प्रकाश बना रहता 
है, परंतु जाड़ों में सूर्यास्त होते ही अंधकार एकत्र होने क्गता है। श्रेघेरा 
हो चलना । 

इसी समय पत्नोथर की २क्त चोटी पर से एक छोटी-सी जो छूटी प्रौर 
फिर कुछ क्षण के पाछे जहाँ बुंदेल्ों का डेरा था, वहाँ से उसी तगह की क्नौ 
डढी । गढ़ा को न्नो पत्रोधरवाली को से कुछ बड़ी थी । 

दोनो प्रकाशों को चंदेल ने देखा | चंदेज् सामंत था श्रौर निढर था, 
परंतु पत्ोधर की ऊँची चोटी-मैसे स्थान पर जौ का उठना भौर ज्गभग 
उसी समय गढ़ी में से लो का छूटना देखकर अकचकाया । 

उस समय में भूत-प्रेत के अस्तित्व में कोगों का श्राम विश्वास था | हस- 
किये पहले तो चंदेल को भूत-बाघा को शंका हुई, परंतु यह शंका अधिक 
समय तक नहीं खटकी | जन-साधारण के हस विश्वास का चंदेज्न भी सह- 
भागी था हि प्रेत धुआ्राँ नहीं करते, हितु विना धुएँ की लपट उठाते हैं । 

इतने में भर्जुन सीढ़ियों पर से श्राता दिलाई पढ़ा । 

सामंठ को पत्रशात्नी बात याद भ्रा गई | परंतु उपका मन पत्ञोथर की 
चोटी और गढ़ी की व्योदी से उठी हुई कौ में इतना उल्लमा हुश्रा था कि 
उसे कुमार के पास भ्र्जुन को भेजने पर भ्र4 श्रधिक पक्षुतावा न था । 

अर्जुन ने आते ही पूछा-- दाउज्‌ ने काएके लानें बुज्ञाओ्रो तो ”' 

चंदेज्ञ को पहले ही यट्ट कलेशजनक विश्वास हो गया था कि भर्जुन 
अपना सेंदेसा भुगता श्राया । इसलिये भ्रव पश्चात्ताप करना व्यर्थ था। 
इस समय क्नौ के उठने का विषय झधिक हृद्यग्राह्दी हो उठा था । 

चंदेल ने पूछा --' पक्तोथर पर भ्रंधकार में भी जो धुश्राँ दिख रहा है, 
वह क्या हो सकता है १? 

अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया-- दाउजू , कौनऊँ बाबा-बैशागी ने धूनी रमाई 
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है। चार-पाँच बरतें भईं, तय एक मद्ष्तमा उतें आाए ते । नात्रा जुरी ती, 
भौर मैं सोड दर्शन करबे खो गझो हतो । अपुन चाए भूल गए होठ ।” 

चंदेज्न को स्मरण हो आया । बोल्ला-- 'मुमेस्मरण है । परंतु एक वात 
बड़ी विचित्र मालूम होती है । चोटी पर एक लौ उठी थी।” 
/ /औ दाउजू, मैंने बु देलन के डेरा में अवै-श्वै चले आउतन में ऊसियई 
लो देखी । जैसी अ्पुन कहत हो । पज्ोथरवारी जौ मैंने नई देखी, मँँढो 
काए सो कन्नों ।” 

घंदेल ने कह्ा--“मैं हसका जाकर पता लगाता हूँ।” 

अजु न ने उत्सुकता के साथ कट्टा--"मोसे और छोटे राजा से जो बातें 
भई हैं, वे मोए सुनानें हतीं |” 

घंदेल ने जाते-जाते उत्तर दिया--“ अभी तु्हारी लंबी फह्ानी सुनने 
के लिये मेरे पास भवकाश नहीं है। भ्पना पहरा समाप्त करके मेरे पास 
भाना । वहीं रात को तुर्दारी सब बातें सुरूँगा ॥? 

ज़रा ठहरकर फिर प्रश्न किया--“कुमार का घाव तो भच्चा है (? 

भजन ने दुश्ता-पूर्ण मुस्किराइट के साथ उत्तर दिया--“इश्नोजू, पाँव 
फो घाव तो भच्दी है ।”” 

चंदेश्ष भजु'न पर पृ तीव दृष्टि डालता हुभा वहाँ से गया | 


अनुमं धान ) 

चंदेज्न बुरेज्ों के डेरे की ओर गया | ड्योदी पर दिवाकर पहरा ज्ञगा 
रहा था | और कोई बाहर नहीं था । 

दिवाकर ने शिष्टता के साथ चंदेल को जुद्ार किया। चंदेल ने 
स्नेह-पुवंक जुद्वार स्वीकार करके दिवाकर से पूछा--सोहनपाक्नी 
कहाँ हैं ?” 

दिवाकर ने उत्तर दिया--' भीतर । 

“क्प्रा कर रहे हैं !”” 

“दुर्गाज। की पूछा ।”! 

सामंत चंदेल जौ उठने का कारण कु३-कुछ सममा। शायद दुर्गा- 
चूजन के साथ लौ के उठने का कोई विशेष संबंध हो! उसको अधिक 
विवरण जानने की ल्लालसा थी, परंतु दूसरों की पूत्रा के सब रहस्य ल्नानने 
के ज्षिये उत्कंढा होते हुए भी प्रश्न करने में जीभ कुठित हो रही थी। 
यह एक त्ण चुप रहा | पर मन में बेचैनी बढ़ २ई। न रुक सका। 
बोन्ला--“झापने सामने की पढ़ाड़ी की चोटी पर कोई दो उठते 
देखी /? 

दिवाकर ने कष्ठा--/फिर /” 

प्रश्न के उत्तर में प्रश्न और वह भी उत्तराच्छन्न और गूढ़ | चंदेज् ने 
वीछु। नहीं छोड़ा, और सरक्ष-सोधे मार्ग का अवल्ंबन किया । 

कहने लगा-मैंने थोड़ी ही देर पहले पत्नोथर की रूुंची चोटी पर 
दृक ख़ासो कौ उठतों देखी हैं । 

दिवाकर-- अच्छा !! 

चदेल़ ने सोचा--या तो यह युवक सैनिक कुछ छिपा रहा है या 
जानता नहीं है। अपने डेरे की कौ का बृत्त तो इसको बतल्ञाना ही पढ़ेगा। 
बूछा-- "आपकी व्योढ़ी पर से भी एक ऊँची लौ उठती हुई दिखाई 
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यही थी। उसी के विषय में पूछने के लिये में यहाँ तक आया हूँ | कुशल 
तोहै?' 

दिवाकर ने वैसे दी पहरे पर चौकस् खड़े हुए कह्ा--/बिल्ञकुल अमंगल 
नहीं ।!! 

चंदेल ने कुछ ध्धीर होकर कट्ठा--''मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपके 
डेरे के ऊपर यद्द जौ किस बात की उठो ? क्यों उठो 2” 

दिवाकर--'क्यों उठी, सो तो बतज्ञाना विज्ञान का काम है, भौर किप 
बात की उठो, इसको शास्त्र वतल्ा सकते हैं ।” 

चंदेज्ष ने कुछ उष्ण होकर कद्टा--'“भ्राप कदाचित्‌ यह नहीं जानते कि 
मैं घंदेल हूँ ।'' 

दिवाकर ने विनोत भाव से क़्टा--“मैं भ्रच्छी! तरह जानता हूँ । मेरे 
पूवंज्ञ काबिनर में रहते थे ।” 

चंदेज ने कुछ नश्म होकर फष्टा--“झ्राप भ्भी युवक हैं। आप शायद 
यह नहीं जानते कि गढ़ी के नायक को सब घटनाओं पर अपनी झाँख रखनी 
चाहिए । हसमें गढ। के सब रहनेवात्नों का द्ित है /? 

दिवाकर ने भ्रम्ेद्य भाव से कह्टा--'“सावेज्ञनिक हिल की दृष्टि से भापका 
अभिप्राय निस्संदेह बहुत कसनोय है ।? 

बंदेक ने भायविस्टृति का भाव प्रदशित करते हुए मानो स्वगत कहदा-- 
“शायद यह जौ भाप ज्ोगों की दुर्गा-पूजा का कोई विशेष भंग रहो हो। 
आप यहाँ क्या बहुत समय से पहरे पर कड़े हैं ?” 

दिव्वाकर ने विनय-पूर्ण उत्तर दिया--“सामंत्भो, समय जाते कौन 
विद्वंव बगता है ।” 

चंदेज्ञ कुढ़ गया । बोला--'झापने निश्चय कर त्िया है कि आप मेरी 
किश्ती बात का ठीक उत्तर न देंगे ? सोहनपाकनी कहाँ हैं ?” 

दिवाकर ने उसी ढंग से कद्ा--''मैंने ढीझू-ठीक उत्तर दिया था कि 
पह भीतर हैं ।? 

घंदेख ने कुछ प्रखरता के साथ पूछा--“क्या वह मुझे इस समय मिल्न 
सकते हैं (!? 


श्प गढ़-कु ढार 


दिवाकर ने शिष्टता के साथ कहा--मैं उनको अभी बुलाए देता हूँ। 
आप तब तक विराजें | खड़े-खड़े कष्ट होता होगा । तिख पर आपको रात- 
भर बड़ते-लद़ते बीता है ।? 

चंदेल ने भ्रासन ग्रहण कर जिया | शांत होकर कहा--''कृपा कर शीघ्र 
बुज्ञा दीजिए, मैं यहीं बैठा हूँ ।” 

“बहुत अच्छा” कहकर द्वाकर भीतर चन्ना गया । परंतु उसने ड्योद़ी 
का किवाड बंद नहीं किया । 

चंदेल सोचने क्ृणा--“इस युवक ने मेरा आदर भी किया झौर निरादर « 
भी | इसको जानना चाहिए था कि गढ़ी के नायक को इस प्रकार का 
टालमटोक़ उत्तर नहीं दिया जाता | विचित्र युवक है | बिलकुल जेसे काठ- 
पत्थर । परंतु मालूम स्वामिर्मी पढ़ता है| जो के उठने में रहस्य अवश्य 
है । परंतु शायद सोहनपाञ्न ने बतत्ाने का निषेध कर दिया होगा । युद्ध 
की रात्रि के पश्चात्‌ भाज रहस्यों का दिन मालूम पढ़ता है। यदि ड्योढ़ी 
के भीतर भी कोई रहस्थ रचा जा रहा है, तो दिवाकर ने क्िवाड क्‍यों बंद 
नहीं किए ? परंतु कदाचित्‌ वह यह जानता है कि मैं सामंत हूँ, भौर वह 
स्वयं सेनिक है ।”” 

इस छोटी-सी वात से हृदय को सांत्वना देकर चंदेज सोहनपाज्ष की 
प्रतीक्षा करने लगा । 

सोहनपाल मुस्किराता हुआ घाया | बोल्ला--“श्रापने ज़रा-सी घटना 
के लिये बढ़ी चिंता की | आपकी शंका का सधाधान तो इमारा यह छोटा 
सामंत ही कर देता, परंतु यह कभी-कभी विज्षिप्तों-जेसे काम करने ज्गता 
है । झाप कुछ सोच मत कीजिएगा । मैं झापको अपने यहाँ ज्ञो उठने का 


कारण बतल्ञाता हैं ।” 

संदेल ध्यान-पूर्वक सुनने लगा । 

“आज से पूरे दो सो वर्ष हुए. हमारे पूर्व जगदास पंचम को उनके पिता 
ने काशी की ओर का श्रपना आ्राधा राज्य दे दिया, और आधा उनके शेष 
चार भाइयों में बाँट दिया। चारो भाई श्रसंतुष्ट हुए और उन्होंने लड़-भिड़- 
कर अपने पंचम भाई जगदास को राज्य-द्दीन कर दिया । जगदास ने विष्य- 
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वासिनी देवो की घोर उपासना भौर तपस्या की | उनको स्वप्न हुप्रा कि 
सफल्नता ग्राप्त होगो । तफस्वी, कठोर अध्यवसायी बगदास स्वप्न-माम्न से 
संतुष्ट नहीं हुए । उन्होंने देवी से प्रत्यक्ष दर्शन को प्रार्थना की । जब साधारण 
तपश्चर्या द्वारा मनोकामना ख्रिद्ध होती हुई न देखी, तब्र उन्होंने खड़ग 
उठाकर अपना सिर देवी के चरणों में चढ़ाने की ठानी। अपने गले पर 
अपने ही दवाथ से वार किया, परंतु उस वार का र्पश गल्ले से रक्त की एक 
ही बूँद निकाल पाया था कि देवी ने प्रकट होकर पंचम का हाथ पकड़ 
लिया, भौर उनको वरदान दिया जो बूँद देवी के चरणों पर गिरकर 
पवित्र हुईं थी, वही हम लोगों की देह में विद्यमान है, ओर वही देवी 
इसारी इृष्ट देवता हैं । उन्होंने अपने वरद/न से पंचम को भ्रभिषिक्त किया 
था । आ्ाज उन्हीं देवी के पूजन में गाल न स्ेकिवाजणाला, भौर 
जौ भराकाश की झोर उठाई गई थी ।” ।६-+ 

चंदेल ने प्रकट में हस उत्तर पर संतोष ज़ादिर छिया, परंतु पत्लोथर की 
चोटी से उठी हुई कौ के देखने-न देखने के विषय में प्रश्न क्रिया । 

सोइनपात्न ने कुछ विचारकर उत्तर दिया--“यह झाकस्मिक संपात 
मालूम होता है । श्रवश्य ही कोई साधु-महात्मा उस पर्वत पर हैं। आपने 
तो पहले कभी किसी साधु को रहते देखा होगा ? मैंने सुना है, हन पहाड़ों 
में प्रायः साधु विचरण किया करते हैं 

संदेल ने कह्ा--' मैंने स्वयं तो उनझे दर्शन नहीं किए हैं, परंतु उनके 
विचरण फे विषय में सुना है ।' 

चंदेज को भो इस समय दोनो प्रकाश आकस्मिक संपात प्रतीत हुए । 
डसने पूदा---/कुंढार कृच तक जाने का विचार है १” 

सोहनपाक्ष ने कह्ा--“यही इस जोग सोच रहे हैं | सबेरे तक निश्चय 
कर लेंगे। कुछ शीघ्रता तो है नहीं।" 

चंदेज्न तुरंत यथार्थ भाव के साथ बोल्ला--“गढ़ी झ्रापकी है, नब तक 
चाहें, तब तक रहें | मुझे तो रात्रि के अनुभव के पश्चात्‌ इस छोटी घटना 


के कारण कुछ कौतूहल्न हुआझा था, इसलिये इस समय आपको कष्ट 
दिया था ।? 


2९ गढ़-कुंडार 


चंदेज्ञ चला गया । नाते हुए उसको दिवाकर ने बारीकी के साथ देखा । 

सोहनपाल ने दिवाकर से मुस्किराकर पूछा--“सब कुशल है ?”” 

“सब कुशत् है ।” दिवाकर ने उत्तर दिया । 

चंदेल अपने निवास की ओर गया। वह मन में कह्ठता नाता था--“ये 
बु देले कुछ रहस्यमय जोग मालूम पढ़ते हैं ।” मन भर लेने पर भी ब्गभग 
एक ही साथ दो स्थानों से एक द्वी तरद का प्रक;श उठने का जो कारण 
उसको समझाया गया था, उससे उसको बिल्लकुल संतोष नहीं हुआ । एक 
पहर बाद, जब पहरे की घड़ी पूरी हो गई, भजु न चंदेल के पास झाया। 
चंदेज ने उससे आते दी वातचात की । 

“क्योंज्ञी, तुमने कुमार से क्या कह्दा था 7”? 

“मैने जा कै दई ती कै बेटी खों पाती दे धाओ हों ।” 

«उन्होंने उस पर क्या कह्ढा 2” 

“कछू नई कई । जई कत्ते के कैसे पॉंच गझो इतो भीतर : मैंने के दई 
कि दिवाकर हते पहरा पै । दिवाकर से कई कि ऊपर घाट पे होकें सुरंगन 
कौ दार निकर रप्ो, सो पृकाध खों समेट ल्ेझो । वे मट मोरे संगे हो गए। 
मैंने उनें फाटक से ठौर बता दो भौर के दई के करके के भरका में टर गए। 

।वे चल्ले गए उनके पाछे, और मैं चल्नो गझो ड्योढ़ी में । उते कोऊ इतो नई, 
बेटी बाई संझा की आरती कौ सामान क्गा रई तीं, उनखों चिट्ठी दे रास्तरी । 
पढ़कें उनने कई के भग जा ।7! * 

बंदेल ने उदास द्वोकर कष्टा--''तुम्द्दारी इस रचना का कुमार ने विश्वास 
कर लिया ? अग्निदत्त भी वहाँ बेढे थे ” 

अ्रजु न ने प्रसन्न होकर कहा--/हन्नो ।” 

चंदेल एक ज्षण कुछ विचार करके बोला--“कभी झावश्यकता पढ़ने पर 
क्या तुम सचमुच दिवाकर को पहरे से हटा कोगे 2” 

अजु'न ने आत्मनिर्भरता के साथ कट्टा--"'हो दाठजू | सिकार की होंस 
फूल और लालच में को अपने ठौर वे ठाढ़ो रइत  अपुन खो कछू चाव 
नहँंयाँ, सो अपुन अपुनो-मैसों सबसरों न लेखियो ।? 

बंदेल बोज्ा-- धुन, तुम अपना काम करो | मैं सबेरे इस विषय पर 
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और कुछ कहूँगा, यदि श्रावश्यक हुशथा तो | परंतु इतना याद रखना कवि 
दिवाकर की टक्कर में मत भाना । उसे तुम पहरे पर से नहीं टाज़ सकते । 
अ्रभी लड़का ही है, परंतु इठी है ॥? 

अजजुन ने गये के साथ कट्टा--/चंदेजन के नोन-पानी खाए छुदेलन 
खों नई ढरात । दाउजू , बौ मौड़ा मोसें ऐंठा-ऊंठी करहै, तो में सवाद चखा 
देशों । में नई ढरात बुंदेलन-सु देखन खो ।”? 

चंदेल कुछ कढ़ाई के साथ बोजा--“अ्रच्छा जीभ पर लगाम लगा 
ल्ले। एक बार जो बरं-बरं लगाता है, तो श्रंत करने का नाम ही नहीं 
ज्षेता | ना अपना काम देख |? 

अर्जुन चल्ना गया । 
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रात पदर-डेढ़ पहर के क्गभग जा चुही थी। श्राकाश में नक्षत्र पूरे 
गौरव के साथ जगमगा रहे थे ! प्रथ्वी का घोर अंधकार रहद-रहकर तारों के 
तीरों की मार से सिमट जाता था और फिर फरेज्ष ज्ञाता था। बेतवा की 
घार एक पतली-सी रेखा मालूम होती थी और भरतपुरा के सूँढ़ा के 
अग्रवर्ती पेड़ों की लंबी पाँति किसा भाषण दुर्ग की दीवार । 

नाग के कमरे में दापक जल रहा था । भ्रग्निदत्त एक बड़ी तकिया के 
सह्दारे लेटा हुआ्ना था। भग्निदत्त श्रपने पत्नंंग पर किसी विचार में निमग्न था । 

नाग ने कष्टा--“समम में मेरी भी नहीं धाता कि मैं हेमवती को सहज 
ही पा जाऊंगा । युद्ध और प्रेम में शायद ही किसी को सहज ही विजय 
मिलनी हो | विना घमासान के दोनो फोके हैं । यदि हेमवती की इच्छा ही 
वरण करने की न दो, तो दूरी बात है। सबेरे मालूम हो जायगा। 
क्योंकि यदि हेमबती ने मेरे पत्र का अ्रनादर झिया, तो वह सोहनपाल पर 
अवश्य मेरी धृष्टता प्रकट करेगी। सोहनपाल्जी अपने सारे छत्रिय-गर्व 
का बोक मिर पर ज्ञादकर प्रातःझाल मेरे पास आएँगे झौर इठलाएँगे तथा 
कह देंगे कि 'न मुझे कुढार की सट्ायता चाहिए और न मैं कुढार 
लाऊंगा / मेरा ज्ञात्र-श्रभिमान मुझे यट कह_ने को विवश करेगा कि यदि 
आपकी ऐसी ही इच्छा है, तो मैं अशक्त हूँ, परंतु उस प्रतिमा को भपने 
हृदय में स्थापित किए रहने के कारण मेरा कोई क्या कर सकेगा ? हेमवैती 
मुझे न भी चाहती हो, तो मुमे हेमवती को चाहने में क्या वाधा हो सकती 
है ? और, यदि सोहनपाक़ ने मेरे संबंध को पसंद किया, तो वह भी 
प्रातःकाज्न विदित हो जायगा | मुझे झ्राशा है कि सोहनपाज् को इनकार 
न होगा, क्योंकि वु देले इमसे कुछ ऊंचे नहीं हैं । महाराज ने उनकी जो 
उत्पत्ति बतलाई हे, वह उनमें और हममें साइश्य प्रकट करती है ।” 

अग्निदत्त ने कह्दा-- संभव है, जो आप कहते हैं, ठोक हो | परंतु यदि 
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ड्रेमबती ने उस चिट्दो को अपने किसी स्वज्ञन पर प्रकट न किया, 
तो?” 

नाथ ने उत्साह के साथ कद्टा--“तब यहद्द कहने में मुझे संकोच नहीं 
ड्ोता कि मेरा भविष्य उज्य्वञ्ञ है | स्त्रियाँ संकोच के मारे ऐसे अ्रवसरों पर 
चढ़ी ज्ञाज से काम लेती हैं। देखने में उनका ढंग निराशा-ज्नक प्रतीत 
द्ोता है, परंतु वास्तव में उनकी स्वीकृति ज्ञाज-रूपी निषेध में छिपी रहती 
है। यही मेरे प्रोत्साइन का आाघार होगा। सबेरे तक या कल्न दिन में 
किप्तो समय तक मुझे कोई उत्तर नहीं मिल्ला, तो मैं भविष्य में भौर 
प्रयस्नों का झाश्रय लुँगा | परंतु अग्निदत्त, तुम मुझे हस समय एक बढ़ा 
मूर्ख या पागल समझ रहे होगे ?” 

अग्निदत्त ने कुछ विस्मय के साथ कहा--"ऐसा आप क्‍यों भान 
करते हैं १" 

नाग ने हूँ सकर उत्तर दिया--"इसल्ये कि इस व्याकुलता की उल्लसन' 
में भाप कभी नहीं पढ़े हैं । मेंने भी तभी से इसे अनुभण किया, लब से 
ऊुंढार में उनको कीति सुनी । पहल्ले तो केवल्न देखने की प्रबत्ञ इच्छा हुई। 
यह इच्छा जिस विकट घटना-मंडल के भोत छिद्ध हुई, वह निशांत 
आश्चयं-पूर्ण हे, मानो यह सब युद्ध देवी को दया से मेरी दर्शनों फी 
साध पूरो करने के लिये हुआ । भौर ञ्र०, न-जाने श्रव केसी ठथक्ष-पुयत्ञ 
जी में मच रही है। पांडे, तुमने क्या कभी इस भाव का, हस कोसल कष्ट 
का, अजुभव किया है ?” 

पांढे ने सिर नीचा किया । अँगढाई द्वी | जमुहाई जी । कह्दा--“सो 
जाइए । रात बहुत हो गई ।” भौर असाधारण हँसा । 

नाग को उत्सुकता सइसा बहुत उत्तेजित हुईं। बढ़े भागह के साथ 
अनुरोध किया--“पांडे, तुम्हें मेरी सोगंद है। सच वतलाशो, वह कौन-सी ' 
सौमाग्यवती है, लो तुम्हारे सदश तेजस्वी युवा के अंक का प्रतीक्षा कर रही 
है १ तुम्हारी जाति ही की होगी ? तुम्हें तो कोई कठिनाई नहीं होगी १” 

अग्निदत्त एकाएक गंभोर हो गया | होंठ कॉँपने-ले क्षणे | उसकी एक 
आँख अप्रमुँदी-सो भोर दूसरी खुल्ली हुईं-सी थी । गद॑न ज़रा टेढ़ी हो गई, 
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झौर जिस हाथ के सद्दारे पत्लेंग पर बैठा था, वह कुछ कड़ा हो गया + 
उसने स्पष्ट, परंतु कंपित स्वर में कटद्ठा--''यदि श्राप मेरे ऊपर कुछ भी 
स्नेह रखते हों, तो ज्ञितना मैं बताना चाहूँ, उधपे श्रधिक मत पूछिएगा, 
क्योंकि मैंने उस समय तक पूरा व्योरा न बतल्ञाने का निश्चय कर लिया 
है, लब तक सफत्नता की पूरी श्राशा न हो लाय...... । 

नाग ने टोककर कह्दा--“तो श्राप कुछ मो न बतलाएँगे ?” और 
उसका मुँह उत्तर गया । 

अग्निदत्त ने अपने भाव को कुछ नरम करके कहा --'“ धवश्य वतलारऊँगा, 
परंहु जहाँ जिस स्थान पर मैं निपेध कर दूँ, उसमे आ्रागे श्राप कुछ के 
पूछिएगा |”! 

नाग के आआँद्व से आँख मिल्नाने पर अग्निदत्त मुस्किरा दिया । 

नाग ने कह्टा--“मैं प्रण करता हूँ, वाबा, वतज्ञाशो भी ।" 

अग्निदत्त ने काँफ्ते हुए हृदय को बल देने के लिये एक लंबी साँस 
ख्रींची भौर कहा--' पूछिए ।”! 

नाग ने एक्राग्र-मन और प्रोत्साहनमय ढंग से पूछा--''क्था भायु है ? 
कौन नाति की है !” 

अग्निदत्त ने ज़रा नीचे देखकर और मुस्किराकर उत्तर दिया--“पंद्रह- 
सोलह वर्ष से भ्रधिक नहीं है ।”' 

“कौन जाति की है ?? 

अग्निदत्त ने दृढ़ता के साथ कहा--'ज्ञाति नहीं बतज्ञाऊँगा, परंतु यह 
कह्ट सकता हूँ कि वह मेरी जाति की नहीं है ।”” 

“रंग कैसा है ? ! 

अग्निदृत्त ने बहुत जजाकर, विना आँख से आँख मिल्ाए, उत्तर दिया-- 
“बहुत खरा गोरा--जैसे तपा हु श्रा सोना। सारे शरीर से ध्राभा कजकतो है।" 


“बह तुम्हें चाहती हे ??” 

अग्निदत्त ने गक़्ा साफ्र करके शौर मुस्किराकर कह्ा--“हाँ ।” 

“तुम्हें केप्ते मालूम ?”' * 

अग्निदृत्त बहुत खिलखिल्ाया | नाग ने फिर अपने प्रश्न को दुहराया / 
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पांढे और मी अधिक हँसा । किर दी ज़वान से कट्टा-- उसने एक बार 
कहा था कि तुर्दें नहों देखती हूँ, तो वेचेन हो जाती हूँ ।” 

नाग का मुख किसो गुप्त हुं के कारण खिल्न उठा । बोला--' क्रर-सौंदर्य, 
दुए-हदय किस बेचारी को इतना सताया करता है ? उसका नाम क्या है?” 

"जाम नहीं बतक्ाकेंगा ।” अग्निदत्त ने उत्तर दिया, और एक हाथ से 
बिस्तर की चादर उलटने-पत्नटने क्षगा । 

इस उत्तर पर नाग ने चुरा नहीं माना | पूछा--अच्छा, यह तो 
बतत्ाशो शासत्रीजी कि उस बेचारी को रखेलो फरके धर में ढाक्षोगेया 
किसी तरह का व्याह-संबंध स्थापित करोगे ??”' 

अग्निदत्त की आँख चमरू उठी ! बोज्ञा--''चाहे संसार इधर का उधर 
हो जाय, परंतु यदि कम में विवाह करना बदा है, तो उसी के साथ होगा |” 

“और यदि विवाह-संबंध अ्रह्मा ने माथे पर भ्रंकित न किया होगा, 
जिसकी कि शत-प्रति-झत संभावना है, तो हमारे पूज्य पांडेजी उसको रखे 
लेंगे, औौर किसी के साथ विवाह नहीं करेंगे । है न ?” 

अग्निदत्त ने स्थिरता के साथ कहा--“श्रागे जैसा कुछु हो, नहीं रह 
सक्ृतता ; परंतु इस समय निश्चय विवाह का ही है ।” 

नाग ने पूछा--“उसके माता-पिता कोई बड़े लोगं हैं ? ठनको मालूम 
है या नहीं ? और तुम्हारे माता-पिता को ?” 

“उसके माता-पिता कौन हैं, में यह नहीं बतल्नाऊँगा। मेरे माता-पिता 
या उसके माता-पिता को श्रभी तक नहीं ज्ञात है । मेरे पिताजी विवाह की 
बातचीत चल्ाते हैं, परंतु में यह कह देता हूँ कि जब तक बहन का 
विवाह नहीं होता, तब तक मैं झपना विवाह नहीं फरूँगा। बदन के 
बिवाइ में च्रमी विलंब ज्ञान पढ़ता है, क्योंकि पिताजी का प्रण है कि 
विवाह किसी बढ़े घर $े कुल्ीन लड़के के साथ करें गे, भौर उसको झपने घर 
पर रक्खेंगे । अभी तक इसोलिये वह झविवादवित है, योर इसीलिये अभी 
उक मेरा भंदाफोद नहीं हुआ है । बहन के विवाह का सुबीता होते हो मुझे 
खुले मैदान में झाना पड़ेगा, और फिर प्राण भले ही चल्ले जादें, में भपनी 
इच्छा के विरुद्ध नहीं करूँगा ।? 


१०६ गढ़-कुंडार 


नाग ने कुछ झाश्चयं के साथ कष्टा--"इसमें भई, प्राणों पर भा बनने 
की भी संभावना है ?” 

एक निःश्वास परित्याग कर पांडे बोल्ला--“'कौन कह सकता है, कब 
क्‍या हो ?” 

“और उसके माता-पिता क्यों स्त्रीकार करने चले ?” 

“यह संकट भी सामने उपस्थित द्वोगा । परंतु मैं तो कोई कसर नहीं 
उठा रक्‍खेूँगा ।? $ 

नाग ने हँसकर कहा--''अर्थात्‌ श्रीमान्‌ भ्रग्निदत्त पांडे किसी अंधकार- 
मय रात्रि में भ्रपनी प्रेमिका को घोड़े पर बिठल्लाकर किसी ऐसी दिशा में 
रफूचक्कर हो जायेंगे कि न उनके माता-पिता को भौर न उसके माता-पिता 
के ही लिये किसी विशेष कंटक का नित्य-निरंतर सामना करने का कारण 
रह जायगा । परंतु दोनो को ननन्‍्म-भर रोते बीतेगा ।”? 

अग्निदत्त ने झाह भरकर कट्टा--“रुदन तो किसी-न-किसी को करना 
डी पढ़ेगा । या मैं रोऊंगा या वे | परंतु मेरे पिता जिस घर-जमाई की खोज 
में हैं, बह मेरे स्थान पर घर में श्रा जायगा ; इसलिये उनको कोई बढ़ी 
कम्ती बहुत दिनों तक गृहस्थी में नहों खटकेगी; और रद्द गए उसके माता- 
पिता, सो उनको तो यों भी उससे हाथ धोना ही पढ़ेगा। वह्द सदा तो 
उनके घर में रहेगी नहीं ।”' 

नाग ने अपना हाथ पवन में उठाकर कहा--“घन्योउप्ति शास्रीजी ! तो 
क्या मुझे भी बिलखता हुश्रा छोड़ जाओगे ? परंतु नहीं, मुझे तो तुम्हारा 
बता रहेगा, औ्रौर यदा-कदा में तुमसे मित्न क्षिया करूँगा।” 

अग्निदत्त ने एक आँख का कोना दबाकर कहा--“लब हेमवती से 
आपको श्रवकाश मिल्लेगा, तब नो ??' 

नाग क। हास्य-पूर्ण मुख अ्रचानक सिमट गया । उसने एक झाद्द लेकर 
कहा--“तुम्दाारा खेल तो क्गभग बन चुका है । तुम्हें कम-से-कम्त यह त्तो 
संतोष है कि तुम्हारे हृदय के प्रेम के पु(स्कार में दूसरा हृदय प्रेध-पुष्पां जत्नि 
लिए हुए खड़ा है | मुझे तो भभी यह भी विश्वास नहीं कि मेरे ऊपर किसी 
की कछिंवित्‌ भी कृपा-कोर पसरी है या नहीं । देखें, शक्तिमेरव क्या करते हैं !” 


पांडे की धात्मकथा ०५ 


फिर कुछ चाव के साथ नाग ने पूछा--“तुम्हें यह रोग कब से है ?”” 
*एक-आध वर्ष से ।” 
४. नाग ने अपनी नवीन अनुरक्ति के प्रतिघात के वश होकर प्रश्न किया-- 
/तुरद्ारा प्रेम किस तरह प्रारंभ हुआ्ा था ?”? 
अग्निदत्त ने जमुद्दाई ज्ली, भर तुरंत हँख पढ़ा । बोज्ला--“यह मैं क्या 
जानूँ ?” 
नाग ने झाय्रह किया । 
श्रग्निद्त ने कहा--/हसका ठीक-ठीक बतल्ञाना मेरे किये असंभव है | 
परंतु एक दिन मुझुझो ऐसा मालूम पढ़ा कि उससे भ्रधिक मैं संसार में भौर 
किप्ती को नहीं चाहता, भौर ऐसा हो एक दिन सइसा उसको जान पढ़ा 
होगा ।' 
नाग ने वक्र भाव से कह्दा--''भये नह, भरे शठ, तूने भभी तक ख़ब 
इस विषय को छिपाया ! क्यों ऐसा किया ?? 
अग्निदृत्त ले: विनय-पूर्वक उत्तर दिया-- कोई ऐसा अवसर भी तो नहीं 
झाया था ।? 
नाग ने सइसा प्रश्न किया--“'वह सुंदरी है कहाँ ?” 
अग्विदृत्त ने उत्त दिया--“कंहार में ।? 
मैंने छभी उसको देखा है ?” 
यह मैं नहीं कह सकता ।? 


१ इकके बाद दोनो सोने के ज्िये लेट गए । नहीं मालूम, कौन कब सोया 
था सोया भी नहीं। 


प्रातः:काल हरी चंदेज्ञ गढ़ी से बाहर बेतवा के किनारे-किनारे दक्षिण की 
ओर टहलने गया । गढ़ी से कुछ दूर उल्कर द्वी चौरस भूमि का एक छोटा- 
सा मैदान था, भौर उसके थरागे चौड़ा ऊँचा टीज्ञा, फिर एक पथरीला नाज्ञा, 
जिसमें श्रव पानी नहीं रहा था । इसके बाद गहरे भरके, परंतु नदी का 
किनारा, वाम-पाश्व॑ पर ऊँचा, कररभग सम-स्थल, जिस पर इधर करघई झौर 
रेंवजे के पेढ़ लगे हुए थे । इससे आगे एक घाट मिला, जो श्राजकल्न चंदू के 
घाट के नाम से विख्यात है । घाट इसको केवज् शिष्टाचार के कारण कह 
सफते हैं | संघरी, माधुरी, कु ढार हत्यादि स्थानों के जाने के किये यहाँ हो- 
कर पेदल्ल रास्ता था, इसीजिये इसे घाट कहते थे | घाट के उस ओर किनारा 
अधिक चौड़ा था, परंतु उसके दाहने शोर भरके भर नाले लगातार बजट 
लक चले गए थे, जो नदी के किनारे वसा हुश्रा था। उसके आगे जिसको 
आबकत्ञ शंडाघाट कह्दते हैं था। उस पर एक द्वोटा-सा गाँव दबरा था। 
दबरा में एक छोटी-सी गढ़ी थी, जिस पर दल्पति घु देख का श्राधिपत्य था । 
राज्य कु ढार का था, पर उप्त राज्य का कुछ बहुत आतंक दल्नपति के ऊपर 
नहीं था, यद्यपि उसके पास १०-६० सैनिक से ऊपर नथे। गढ़ी भी 
छोटी-सी थी । हे 

इरी चंदेत्न चंदूघा८ के उस शो थोड़ी ही दूर गया था कि द्ञपति 
बु देले से भेंट हो गई ! 

दुल्पति क्ंवा-चौड़ा, मुक्त-मुख, भधेड़ वय का बुदेला था। शिष्टता के 
साथ बु देले ने चंदेज्ञ को जुद्वर किया | ब्ोज्ञा--“झाज बढ़े भोर से घूम 
रहा हूँ, झ्रभी तक कोई शिकार हाथ नहीं झ्राया। भाप भी शायद ह्सी 
प्रयोजन से इस ओर निकले हें ।” 

चंदेज ने रुखाई के साथ उत्तर दिया--“मैं तो चोर-ढाकुओं को स्तोत्र 
में निकल्ना हूँ ।” 


दलपति बु देला घ०६ 


डुद्वेन्ने ने आँखें तरेकर कहा--“मैंने सुना था हरि चंदेज्ों में कुछ 
शिश्टाचार होता है ।? 

चंदेत् ने भ्रवह्देल्ा के साथ कद्टा--“मुझे कुछ श्रौर सीखने की प्राव- 
श्यकता नहीं । परंतु मेरा संकेत आपको ओर नहीं था|"! 

बु देले का रक्त भड़क गया था | बोज्ञा--“और मेरे ही लिये कह्दा दो, 
तो मेरी बच्चा से । यहाँ आपके पढ़ोस में चोर हूँ, तो मैं हूँ, थौर डाकू हूँ, 
तो मैं हूँ। परंतु मैं भूछता हूँ, खंगारों में रहकर महोवा और कालिजर 
अरतपुरा बन जाते हैं ।” 

धंदेत् की भाँखें ज्ञाज हो गईं। बोज्ञा--“झाप ही सरीखे पहरेदारों 
की झसावधानी से मुसत्लमान ज्ञोग जहाँ-तहाँ घुसकर लूदनमार करके 
मनमानी किया करते हैं ।” 

बुदेले ने बढ़ी कुटिज्ञता के साथ कहा--"हाँ, जब ॒भरतपुरा के सेवक 
भपने प्राण बचाने के लिये बु देले के पास संवाद ही न भेजें, तो मुसलमान 
तो भपना मागे॑ सहल पावेंगे ही। कोई अंडाघाट होकर तो भावे, हड्डी 
जकनाचूर कर दूँ ।!? 

घंदेत्न भपनी तत्नवार पर हाथ ढात्ञकर बोला --'कहो, तो यहद्दीं समर 
लूँ, भोर दृच्छा हो, तो महाराज हुरमतसिद को आपके स्वाम्रिधर्मो सद्दि- 
चारों से परिचित करा दूँ?” 

बु देले ने भी बढ़ी हेकड़ी के साथ कहा--“'यहीं समर क्रो या जो मन में 
भावे, सो कर लो, कर मत लगाना । महाराज हुरमत्सिह के कुंडारगढ़ 
पर भ्रंडाघाट होकर धावा न हो, बस हतना ही में झपना धर्म समकता 
हूँ । परंतु मैंने अपनी जाति थोड़े ही बेच दी है ! यदि महाराज हुरमतसिह 
अपन दथरावाक्ली गढ़ी किसी धंदेले को देना चाहें, तो मैं आन दी कहीं 
दूसरी जगह जाकर गढ़ी बना लूँगा । नाइर को अपने किये खोह ढूँ ढने में 
कितना समय लगता है ?” और बुद्देज़े ने इस प्रकार दृष्टि - निक्षेप किया, 
जैसे वह त्रिभुवन का स्वामी हो । 


इतने में एक भरके में से सशस्त्र सोहनपाल निकत्ल आया । दोनो ने 
उसको जुहार किया । 


११० ग ढ-कुडा ढार 


सोहइनपाज्न की आँख से ऐसी ज्ञमता टपक रही थी, मानो किसी को 
राज्य देने की शक्ति रखता हो । मु 

सोहनपाल ने दल्मपति से कह्दा--“झाप व्यय ही सामंत से कूगढ़ा कर 
रहे हैं । जिस रात से मुसज्ञमानों का श्राक्रमण गढ़ी पर हुभ्रा, यद्द बहुत 
सतक रहते हैं, और इसी कारण इस श्रोर देख-भाल्न के लिये निकले होंगे। 
झापका अपमान करना इनका कभी अभीष्ट नहीं हो सकता था । मैं इनके 
सोजन्य श्रौर वीरत्व से भज्जी भाँति परिचित हूँ ।” 

दुल्लपति ने विना किसी पश्चात्ताप के कह्दा--“परंतु इन्होंने छूटते ही 
मुझसे डाकू कह्ा और भाँखें दिखलाई' ।” 
* चंदेल्न कुछ घीमेपन के साथ बोल्ला--“मैंने इनको डाकू नहीं कह्दा, मेरा 
संकेत मुसज्षमान-लुटेरों से था ।? 

नरम पड़कर व देला वोला--“तब यह और वात है, परंतु आप भच्छी 
तरह तो बोलते ।” 
. सोहनपाज्ञ कुछ दृढ़ता के साथ बोला--“"कुँवर दक्रपति्सिहद, भाषने 
व्यर्थ बखेढ़ा मोज्न लिया । आपको प्ैयं के साथ काम लेना चाहिए था 7” 

बु देज्न ने निषकपट भाव से कह्ा--“मैं सामंत से ज्ञमा चाहता हूँ। एक 
झत्रिय दूसरे का भ्रपमान नहीं करता । भौर बु देल्ा चंदेज्ञ का !”” बु देले के 
चेहरे पर विश्वास करने योग्य युक्तता थी । 

चंदेज़ ने हें सकर कह्ा-- “सोहनपाल्नज्ी न भाते, तो यहाँ यों दी परस्पर 
संघर्ष हो जाता ।” 

इस पर जुद्दार करके दुदेल्ला अपनी गढ़ी की झोर चल्न दिया, और 
सोहनपाल तथा हरी चंदेक् भरतपुरा-गढ़ी की ओर । 

चंदे्ञ के मुखर पर गत उत्तेजना के चिह्न शेष थे । सोहनपात्ञ ने गढ़ी के 
फाटक तक पहुँचते-पहुँचते बहुत-सी हधर-उघर की बातें कों, और शिष्टता के 
नाते चंदेल उत्तर भी देता गया, परंतु वे बातें उसको बहुत रुचिकर न हुईं । 

एक दूसरे से विदा होते समय सोहनपाज ने कह्टा--“थोड़ी देर में मैं 
कुमार के पास झआाता हूँ । कुंडार की ओर जाने का निर्णय आज ही हो 


जाना चाहिए । 


दल्अपति बु देज्ा १११ 


चंदेल ने इष-पूर्वर निवेदन किया कि कुमार के डेरे पर ज्ञाते समय भुमे 
भी साथ ले ल्ञेना | सोहनपात्ञ ने स्वीकार किया । 

अपने डेरे पर पहुँचकर चंदेज़् ने सोचा--“सोहनपात्न का चंदू के घाद 
पर झा जाना एक श्रकस्मात्‌ घटना थी, या वढ दक्षपति के साथ पहले से 
था ? एक दूसरे का परिचय अवश्य है | कब से ? केपे ? क्‍यों ? कहाँ तक 
मद्दारान के पास सोहनपाज्न के विषय में ज्ञात और श्रद्ध॑ज्ञात सब वातें 
झाज ही क़िखना चाहिए। और वह पत्र ? अब उसको फाडना नहीं चाहिए । 
महाराज के पास भेज्न देना चाहिए । यह मामज्ञा भागे बढ़ता दिखता है। 
चिट्ठी फाइ डालने से नजजाने श्ागे क्या हो | बदि राजकुमार 
रष्ट हो जायेंगे, तो हो कायें। यदि उनको स्वाम्िघर्म की पहचान नहीं 
है, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। यदि मेरे पास हाथ, हथियार और 
मेरा धमं है, तो अपने लिये मागं-सहन् कर लूँगा। चिट्ठी अवश्य कुढार 
भेजूँगा | परंतु इसको पढ़ लूँगा, तव भेजूँगा ।” इतना सोउकर चिट्ठी 
कपड़े से निकाज्नी । फिर सोचा--“जब मैंने हस चिट्ठी को महारान के 
एस भेजने का ही निश्चय कर लिया है, तब उसके पढ़ने का मुझे कोई 
अधिकार नहीं | मुकको इस पत्र के विषय से कोई संबंध नहीं ।” इतना 
सोचकर उसने लिद्ी उत्रों-की-स्थों कपड़े में रख जी । इतने में वहाँ धुन 
धा यया। रु 

घंदेज ने कह्दा--“तुमको झाज ही कु'डार जाना होगा। कुछ विह्वियाँ 
हैं, उन्हें महाराज के पास भेजना है।ये पत्र और किसी के हाथों न 
भेढूँगा । सावधान ! किसी और के हाथ में न पढ़ पावे, और महाराज को 
हो ये मिन्ते ।'' 

“'मोरे हाथ से चिट्ठी कोड नई पाउत दाउनी | दम ले लैहों जब कोड 
चिट्ठी खरों लेन भाहै । पे कुर्दार मद्दाराज के सामने कैसे पोंच पैहै ! मोद्ों 
तौ उते घसन न दैहैं। उतते एकाध बेरे गशझ्यो सौ पहरेदार कह्दन क्गे कि 
तुमाए देखें से महाराज झं छोत लग जेहै, ईसें में कु डारे कभर्दे ज्ातई 
नहेर्यां । भोय ऐसी यातन पे झगन वर ज्ञात, पऐ मैं कछू कह्दत नईंयाँ ७? 
भजन ने कहा । 
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चंदेल ने सोचऋर कद्ठा--“अच्छा, तो प्रधानज्ञी के पास पहुँचा देना, 
और कहता भेजना कि ये चिट्टियाँ महाराज के पास तुरंत भेज्न दी नायें, 
और डनको महाराज ही पढ़ें ।? 

अजु न बोक्ा--/और दाउजू , उनने बाच में पढ़ कई, तो १” 

चंदेल ने विना खिस्ियाएं हुए कट्टा--“भरे सूढ़, भल्ने लोग किसी की 
विद्ठा नहीं पढ़ते | वैसे प्रधान का काम सब पत्र पढ़ने का है, परंतु 
जिस किप्ती पत्र के लिये विशेष रीति से कट्ट दिया जाय कि उसको केवल 
महाराज ही पढ़ें, उसे प्रधान कभी नहीं पदढेगा | जब महाराज स्वयं भाज्ञा 
देंगे, ठभी बह पढ़ेगा | जा, ले जा ।” 

इरी ने नागदेववाल्ली चिट्ठी और अपनी कुछ बिद्ठियाँ अजु न को दे दीं । 
अजु न प्रणाम करके चल्ला गया | 
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थोड़े समय पश्णात्‌ सोहनपाज्ष प्रधान और चंदेज को श्रपने साथ लेते 
हुए नाग के पास पहुँचे | नाग का घाव दो ही दिन में बहुन कुछ भर गया 
था। स्वस्थ युवकों के घाव पुरने में प्रधिक विलंब नहीं दाता । 

स्वागत-शिष्टाचार के पश्चात्‌ नाग का चेहरा ऐसा जान पड़ता था, 
मानो वह सूल्ी की झाज्ञा सुनने के जिये तैयार हो २६ हो । 

सोहनपात्न ने कट्ठा--“हम क्षोग आपके कुडार पहुँचने के एक दिन 
पीछे कुडार आना चाहते हैं । हमें आशा है कि पांडे जी हमारे लिये तब तक 
एक कुटी का प्रबंध कु ढार-नगर में कर देंगे। हम चाहते हैं कि हमारे कु व 
के निवास के लिये पांडेजी कहीं झपनी ही हवेली के पास ठिकाना कर दें ।?' 

पांडे ने बड़े उत्साह के साथ कट्दा-'इमारा निज्र का घर आपके ब्िये 
तैयार है।” 

सोहनपाज् बोजल्ा--'“झापको हम अधिक कष्ट नहीं देना चाहते । भ्रापकी 
इतनी ही कृपा बहुन होगी कि ग्राप कहीं भ्पने ही पास, और यदि झापकी 
इवेज्ी से दूर भी हो, तो कुछ द्वानि नहीं, एक झज्षय स्थान का प्रबंध कर 
दें। _म लोगों का आपके साथ रहना झापको बहुत कम पुसाएगा ।” 

पांडे कुछ कहना चाहता था। नागदेव ने बड़े आाह्याद के साथ उसको 
रोककर कहा--"“यह भी अच्छा है | पांडे, तुम भल्ले ही शाक्त हो, परंतु 
पांडे काका ठाकुरों का सहवाध्त कठिनाई के साथ सहन करेंगे । रावजी का 
प्रस्ताव युक्ति-युक्त है ।”? 

ंदेज् ने मन में कट्टा--' 'गढ़ी को इस टंटे से शव शीघ्र निस्तार मिल्नेगा ।? 

सोहनपाक्ष बोला--“परंतु मैं, धीर प्रधान और मेरे दोनो बु देले भाई 
भन्यत्र हहरेंगे। छुंढार में मेरो कन्या, उसकी मा, सहजेंद्र और दिवाकर 


, जैथा दूसरे बु देखे साथी रहेंगे।” 


नाग को इस प्रस्ताव के भीतर धपने किये झत्यंत द्विकर कोई रहस्य 
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जान पढ़ा । वाद-विवाद करझे वह सोहनपाल को इस प्रस्ताव के बौटा लेने 
के लिये तत्पर नहीं देखना चाहता था । एकाएक प्रस्ताव का समर्थन करना 
भी उसको बहुत संकर-रद्गित नीति न जान पढ़ी | इसलिये उसने बहुत 
संकोच के साथ प्रश्न किया--“यदि कोई बाघा न हो, तो क्या श्राप 
बतलाएँगे कि श्राप ज्ञोग कहाँ निवास करना डचित समभते हैं १? 

सोहनपाल ने नाग के संकोच का यह अर्थ लगाया कि वह मेरी बात का 
आदर करता है, भर कु डार से दूर बहने में उसको आाक्षेप नहीं है । बोज्ना-- 
“हम ज्ञोग सारौन में रहना चाहते हैं । कुडार से कोस-भा है ! वहाँ बेढ- 
कर हम अपने सहायकों और भ।ई-बंदों से पत्र-ब्यवड्वार करते रहेंगे । वहाँ 
से चाहे जहाँ बाहर थ्रा-जा सकेंगे, भर उक्त स्थान पर चाहे जिससे मिलते 
रहेंगे । यद्यपि कु डार-राज्य की सहायता ही हमको अ्रपना स्वत्व प्राप्त करने 
के लिये बहुत अधिक है, परंतु माद्दौनोवाल्रे इस बीच में कुछ प्रबक् दो गए 
हैं, बहुत सेना श्रौर हथियार उन्होंने एकत्र कर जिया है । ऐसी अवस्था में 
जितना भी श्र बाह्य बज हमारी सहायता क किये जुट सकता हो, उध्के 
लिये उद्योग में कोई कसर नहीं उठा रखनी चाहिए ।” 

पांडे ने कहा--“परंतु माह्दौनीवाले कुंडा। से व्योना जागीर में पाए 
हुए हैं | कु ढार-राज्य की श्राज्ञ। का पाज्ञन उनको करना होगा ।” 

सोहनपाज़् ने एक श्रोर मुख फेरकर कट्टा--यद्ट सच है कि व्योना 
कुढार की जागीर का गाँव है। परंतु माहौनी को क्षोग कुढार की जागीर 
नहीं मानते ।” 

नाग ने विवाद को भ्रागे नहीं बढ़ने दिया । बोला--“रावजी, कुंढार 
के अ्रधीन जितने ठिकाने हैं, उनको तो केवल्न संदेशा भेजने की श्रावश्यकता 
है । वे तुरंत श्रापकी सहायता के लिये कटिवद्ध हो जायेंगे ।”? 

धीर प्रधान श्र तक चुप था । उसने संयत उदासीनता के साथ कह्दा-- 
“वे क॒ ढार के श्रधीन अ्रवश्य हैं, परंतु शीघ्र काम करने को तत्परता नहीं प्रकट 
करते । इस देश का थ्राजकल कुछ ऐसा अभाग्य है कि अपनी-भ्रपनी प्रभुता 
की घुन समाई है। झआरापदिन मुसत््मानों के आक्रमण के भय के मारे 
मंढलेश्वरों को ठिकानेदारों की गर्मी शांत करने का अ्रवकाश या अवसर 
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नहीं मिज्ञ पाता, भर न उनके मन में उनको शासित रखने की वज्ञवती 
इच्छा हो उत्पन्न होती है। ये सब ठिकानेदार कुंडार की भ्धीनता मानते 
हैं, क्योंकि कुंडार सबसे अधिक प्रबल्न है, परंतु कुंडार उनका हिहान्पूरा 98% 
इसलिये नहीं कर पता कि वह उनको रुष्ट करके अपने राज्य को निबंल 
नहीं बताना चाहता । ठिद्चानेदार कुंडार के इस थ्रभिप्राय को यथावत्‌ नहीं 
समभते, यथेष्ट श।सन की कमी के कारण जहाँ-तहाँ ये जाग अ्रपन। सिर उठाए 
हुए हैं । हम कोग हनमें से कुछ के पास सहायता के लिये गए थे । बनमें 
से शायद ही कोई ऐसा हो, जो श्रकेला हमारो सद्रायता करने में सक्तम 
हो, परंतु प्रत्येक को श्रभिमान इतना अ्रधिक है, ज्ञितना आपको भी न 
होगा । उसहे साथ यह भी प्रकट कर देगा उचित होगा कि उन सत्रों ने 
यही कहा कि कु ढार दि सहायता करने को तैयार हो ज्ञाय, तो वे भी तत्पर 
हो जायेंगे । चाहे उन्होंने यह बात हम ज्षोयों को, नो उनके अतिथि थे, 
टालने के ज्ञिये कही हो, चाहे वास्तविर भाव से कही हो। यदि इमको कु'डार 
से सहायता की श्ाशा मिली, तो ये लोग भी सहायता देने के लिये श्ग्नसर 
हो जायेंगे, भौर हम ज्ञोग भी उनको उनके पुराने वेचन का स्मरण करा- 
वेंगे। इसल्निये हम ब्ोग सारौज़ में श्रपना ढेरा ढाज्ञना चाहते हैं | कु डार 
में हमको सुत्रीता कम रहेगा। आ्राशा है, झापको इसमें ध्राक्तेप न होगा । 
झौर. इमारा कुदुब तो कुडार में ही रहेगा ।!' 

नाग इस चातों के तत्व पर मन-दी-मन विकसित दो रहा था| अंतिम 
चात के भीत्तर उसको किसी संकेत की थोड़ी-सी मात्रा का आभाष्त हुआ । 
सौजन्य के साथ बोजा--“झापका कुदु व हमारे कुटुव से बढ़कर सम्मान 
का पात्र होगा । आप यदि इस कारण कुदुब को कुडार में छोड़ रहे हों 
कि हम लोगों को झापकी गति-मतति पर कुछ संदेह हैं, तो शाप हमारे 
ऊपर भ्रन्याय करते हैं ।” 

सोहनपाल्न ने तुरंत कट्दा--“नहीं कुप्रार, हम कोगों का यह अभ्निप्राय 
नहीं है । हमारा कुद् व कु ढार में अधिक सुरछ्तित रहेगा । बस, यही द्द्देश्य 
है; भौर कुछ नहीं |? हे 

थोड़ी देर में सोचकर फिर बोला--“पभसी तक हमको केवल यह 
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आश्वासन दिया गया है कि आप हमारे लिये कु ढार-राज्य-सभा में भरपूर 
चेष्टा करंगे । हम इस वचन का संपूर्ण विश्वास करते हैं | परंतु एक बात 
आप ही हमें बतज्ञाइए कि यदि महाराज ने हमारी प्रार्थना को स्त्रीकार न 
किया, तब हमारा कु डार जाना निरथंक से भी बुरा होगा ।”! 

नागदेव की भ्राँखों में समस्या की कठिनाइयों का चित्र कज्ञक गया । 
परंतु उसका उत्साह अदस्य था बोल्ञा--“आ्राप कु ढार न ज्ञाइए, कुदु व को 
भी चाहे भेजिए, चाहे न भेजिए | में सद्दाराज का श्राशाजनक पत्र यदि 
आपके पौस भिजवा सका, तब तो आपको हम लोगों की राजघानी सुशो- 
मित करने में आपत्ति न होगी ? प्रश्न यह है कि तब तक आप सब सजन 
कहाँ विश्राम करेंगे ? यदि इच्छा दो; तो यहीं बने रहिए। में अपने घाव 
के अच्छे ह्वोने तक यहीं पर बना हूँ । इच्छा हो, बरौल-टापू की गढ़ी में 
चले जाइए । इच्छा द्वो, देवरा में निवास कीजिए |”! 

सोहनपाल ने उत्तर दिया-- 'हम लोगों ने इन सब स्थानों को पहले से 
नहीं देखा है | सारौक़ हमारा देखा हुश्रा है । वह कुंडार के पास है। हम 
क्ञोग इस समय वर्दी जाना चाहते हैं । भरतपुरा का आतिथ्य - सत्कार 
इमको बहुत कृतकृम्य कर चुका है । भ्रनुमति हो, तो हम लोग सारोत् 
चले जाये 7? 

«श्रवश्य | इसमें बाधा ही क्या है ।” नाग ने कहा--'' मैं बहुत शीघ्र 
कु डार से आपकी सेवा में संवाद भेजूँगा | कदाचित्‌ मैं स्वयं आपका संवाद- 


दाता बनेँ ।” 
इस पर कोई हैँ था, शरौर किसी ने बहुत कृतज्ञता-ज्ञापन किया । 


बु'देलों की मंत्रणा 


इसके पश्चात्‌, परंतु उसी दिन ज्गभग तीसरे पहर धीर प्रधान, सोहन- 
पात्त, सहजेंद्र और सोहनपाल # दो बु देले साथी अपने डेरे के एक भीतरी 
स्थान में बेठे | उ्योढ़ी पर द्वाकर का पद्टरा था । 

सोहनपाल के दो बु देले साथी सोहनपाक्ष का साधारण काम-काज भी 
करते थे, और मंत्रणाओं में भी भाग लेते थे, क्योंकि एक ही ख़ून के थे । 
परंतु उनके विषय में किसी विशेष वर्णन की ब्रावश्यकता नहीं है। 

धीर प्रधान ने वार्ताज्ञाप धारंभ किया | बोक्ा--“देवरा मेरा देखा हुआा 
है | पक्षोथर के नीचे ही है, भर स्वामीज। से मिलते रहने का वहाँ सुश्रवसर 
भी है। परंतु एक तो वह घूमते रहते हैं, सदा मिलेंगे नहीं; दूसरे, हम जोग 
वहाँ से कु ढवार से दूर पढ़ते हैं; तीसरे, दक्तिण और पश्चिम के सरदारों के 
साथ संपर्क रखने में वहाँ वह सुविधा नहीं हो सकती, जो सारौल में हो 
सकती है । वहाँ से दत्पतिर्सिहजी से भी मित़्ते रहना झधिक सहज 
होगा । भरतपुरा में झब ठहरना नहीं चाहिए।” 

सोहनपाल--“यह चंदेल गिदधु-सरीखो झाँख रखता है | कत्न संध्या-समय 
जब स्वामीजी ने राल की जौ पत्नोथर पर उड़ाकर अपने आने की सूचना 
इम ज्ोगों को दी, तब उसने आवश्यकता से अधिक अ्रवत्ञोकन कर जिया ॥ 
उसके हृदय में बु देलों के प्रति कुछ दुराअह्द है । इसके सिच्रा न-जाने कब 
किसको यहाँ झाना पढ़े, झौर कब किसको यहाँ से जाना पड़े--कौन चंदेत् 
को.प्रति समय उसके प्रश्नों का उत्तर देता फिरेगा ? फिर हमको कभी-कभी 
दल्पपति से भी मिलने की झावश्यकता पड़ेगी | उसमें और चंदेल् में घोर 
दैमनस्प खड़ा हो गया है । ऊपर दिखलाई नहीं पढ़ता; परंतु है। किसी 
दिन खटपट बढ़ गई, तो सेभालना कष्साध्य हो जायगा।” 

धौर प्रधान ने कहा--“इसीलिये सबसे भच्छा स्थान सारौल प्रतीत 


होता है।” 
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सोहनपात्ञ कुछ शंकित चित्त से बोल्ला--“परंतु यदि कु'डार के राजा ने 
सहायता देना श्रस्वीकार किया. तो कार्य-क्रम फिर ढेर हो जायगा | बड़ा 
हठी है | बढ़ हम क्षोगों को अपना जागीरदार समझता है, परंतु मादह्दौनी 
अपने को स्वाधीन मानती है | कु डारवाज्ना ग्रवश्य कोई ऐवी शर्त लगाएगा, 
जिसका दम लोग पालन नहीं कर सकेंगे ।” 

घोर प्रधान ने श्रपनो निन्र की उपज्र के भरोसे कह्ठा--' स्वाभिमान- 
सम्मत किसी भी शर्त को हम इस गाढ़े समय में मानने को प्रस्तुत रहेंगे । 
किर भविष्य का श्राजकल है समय में क्या ठिकाना है ? जुकौति-देश पर 
वही राज्य कर सकेगा, जो यहाँ के भिन्न-भिन्न ठिकानेदारों को संयुक्त करके 
मुसलमानों का सफल्ता-पूवंक सासना करे | खगार-राज़ा दिल्‍की के 
बादशाह से संधिवद्ध है, इसलिये जुकौति एक होकर इधर-उधर के 
मुसज्ञमान लुटरों से नहीं जड़ पाता | वह प्रत्येक मुसज्मानी दल को 
दिल्‍्की की सेना समझ बैठता है, श्रौर लुटता रहता है । फिर दिल्‍ली की 
बादशाहत का भी ऊुद्ठ ठीक नहीं है, कभी प्रब॒ल्न प्रचंड, कभी दुर्बल 
जिस्तेज | इस गइबढ़ में यदि कुढार को किसी मुपजमान सूबेदार ने 
अपनी नवाबी का भासन बनाया, तो जुकौति की स्त्र।धीनता सदा के क्नियि 
गई । इसकिये माहौनी का जीवित रहना भ्रावश्यक है | ऐपा समय पढ़ने 
पर जुमौति की स्वाधीनता के लिये माहौनी अपने को होम देगी। कु ढार 
की सम्मान-सम्मत बात मान लेने में हमको कोई धाक्षेप न होगा, क्योंकि 
सुमे श्राशा नहीं कि कु डार इन्द्रीं हाथों में बहुत दिनों तक 'हेगा | जिस 
दिन कोई दूसरा कु डार पर हाथ डालने के लिये कटिव्द्ध दिखलाई पड़ेगा, 
उप्र दिन हम इन।शर्तों को श्रपने हथियार भर कुडार के बाच में भ्राढ़े 
नहीं आने देंगे ! और, बढ ऐसे इ्ाथों में जायगा, जो जुकौति की प्रतिष्ठा 
की रक्षा कर सकेंगे ।” ्क्ष 

सहइलेंद्र ने सरल भाव से कद्टा--“काकाज्‌ , हम लोग तब तक चन नहीं 
लेंगे, जब तक ज्ुकौति के पढ्ाड़ ऊँचे खड़े हैं ।” 

सोह्नपाल ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया । बोल्ला-- “ओर यदि 
कु ढार के राजा खंगार द्वी बने रहे, तो हमारा कोई अमंगक् नहीं; क्योंकि 
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उनसे हमे अपनी व्यक्तिगत स्वाधीनता में कोई विशेष हस्तक्षेप की आशंका 
नहीं है ।”? 

इतने में वहाँ हेमवती भाई । मानो काँशें में फूल खिला । उसके विशाल 
नेत्र निस्संकोच भाव से खुले हुए थे । उसने सोहनपाज्न से पूका--द/उजू, 
हम सथों को यहाँ से कब तक चलना द्वोगा ? इस गढ़ी में बंद पड़े-पढ़े तो 
अच्छा नहीं मालूम होता | दिवाकर भैया कहते थे कि उद्धार की घड़ी शीघ्र 
निकट आ रही है |?” 

धार प्रधान हँ सकर बोला--“बेटी, जंगल्नों में फिस्ते-फितते अब तुभकों 
गढ़ी में रहना भ्रच्छा नहीं क्षमता | जब उद्धार को घढ़ी आएगी, तब 
बतलाएंगे |” 

हेमवती छत की ओर देखती हुई फिर चढ्बी गई | उसने समझ लिया 
कि उद्धार को घढ़ी अभ दूर है । 

सोइनपाक्ष ने कहा--/'सहलेंद्र भर दिवाकर ने तो यह तय फर रखा 
है कि माहोनी तो कया, मारतवर्ष-भर पर क्न ही या परसों तक अधिकार 
कर लेंगे । _नकी उमंग देश-काज् और झपने बल की परिमित सीसा पर 
कमी दृष्टि थोड़े ही रखती है । भौर, इसो तरह के विचार हस दीन लड़की 
के चित्त पर चढ़ा दिए हैं ।” 

फिर कुछ विलंब के पश्चात्‌ कट्टा--''प्रधानजी, बेट) का विवाह भी इस 
* ज्ोगों की लिता को बढ़ाता है । यों तो अनेक छदल्निय उसका पाणिप्रहण 
करने को तैयार हो जायेंगे, परंतु हम चाहते हैं कि पुण्यपात्न के साथ विवाह 
हो, तो भ्च्छा है! 

साइजेंद्र वोज्ञा--''पुण्यपाल के पास करेरा से बढ़ा झौर कोई ठिकाना 
नहीं है। उसके अधिकार में दो-ढाई सहस्र सेनिक क्‍या हैं, मानो वह अपने 
को इंद्रासन का स्वामी समझता है | हेमवतो उस धमंडी के साथ विधा 
नहीं करेगी |” 

घोर प्रधान ने कह्ा--“इसका निरशेय झभी नहीं किया जा सकता । जो 
दमारे दिये सबसे भधिक वल्लिदान करेगा, पही हमारे संबंध का पात्र 
होगा । पुण्यपाल्ष पेंघार हैं, भौर झपनी बराबरी के हैं । यदि उनके मुँह से 
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आपके या दिवाकर के समय कोई भहंकार को बात निकत्न जाय, तो भाफ 
लोग कृपा कर उसको सहन कर लें। हमको भित्र खोलने पर भी नहीं 
मिल्वते, और शत्रु तो विना ढूँढ़े ही सामने खड़े रहते हैं ।” 

सोहनपाक़ कुछ भौर सोचने ्ञगा । धीर प्रधान से बोला--“यदि खंगार 
राजा केवल झ्राशा ही दिल्ला दे, तो हम लोग सारौल में कुछ समय तक 
टिके रह सकते हैं । भटकते फिरने की भ्रपेज्ञा एक स्थान पर टिककर उद्देश्य- 
सिद्धि का प्रयत्ञ करना अधिक हितकर जान पढ़ता है |” 

“ऐसी दशा में रानी और बेटी को किसी सुरक्षित स्थान में रख देना 
श्रेयस्कर होगा, क्योंकि हम लोग दिन-रात सारौल में न रहेंगे ।” घीर 
ने कहा । 

“मैं सोचता हूँ कि इन लोगों को कु ढार में छोड़ दिया जाय | इनके 
साथ दिवाकर या सहलेंद्र या दोनो को छोड़ दीजिए | वहाँ विष्ण॒दत्त 
अपना परिचित और हितू है । उसका लड़का भ्रग्निदत्त भला जान पढ़ता 
है, भौर नाग साधारण कुत्ञ का होने पर भी निष्कपट और वीर-हृदय 
मालूम होता है ।” सोहनपाज़ बोला । 

सहजेंद्र ने कुछ संकोच के साथ कद्दा--“यदि मुझे आप कुडार मम 
रक्‍खें, तो दित्राकः को भी वहीं रहने की श्राज्ञा दीजिएगा ।”? 

धीर प्रधान ने हें सकर कह्ा--““और यदि दिवाकर को वहाँ छोड़ा जाय, 
तो आपको अवश्य वहाँ रहने दिया जाय |” 


कुडार में अजु न 

चंदूधाट से बेतवा पार करने में दो-तीन छोटे-बढ़े टापू मिलते हैं । चहाँ 
से कुंहार के ज्ञिये शक्तिमैरव में होकर गाड़ी का और सेंधरी में होकर 
पैदक्न-्मार्ग गया है। पहाड़ों के कारण चक्कर दोनो मार्गों से पढ़ता है । 
गाड़ी का साय पश्चिम-दक्तिए यया है और पैदल्न का उत्तर-पूर्व । 

कुंदार बहुत दूर से पहाढ़ियों की चोटो पर दिखल्लाई पढ़ता है, पर उ्यों- 
ज्यों उसके निकट लाहपए कि छिपता जाता है, और जिज्षकुल्ष पास ५हुँच बनाने 
पर दिखाई ही नहीं पढ़ता | इसमें किसी कारीगर का शिल्प नहीं मालूम 
होता | जुमौति के झ्रादिम अधिरारी गोंड थे | कठिन झावश्यकता के 
कारण उनको ऐसे स्थान की शरण ल्लेनी पढ़ी, जो बीच में विस्तृत, 
दँचा भर चारो शोर से पह्दाहियों की श्रेणियों से घिरा हुश्ला था । 
गोंढों के बाद उस पर जिन ल्लोगों का अधिकार हुश्ना, उन्होंने अपनी 
रण-कुशत्ता के कारण स्थान क्री उन्नति को, और उसको दुर्भेध बना 
दिया । 

कुंडार पर कीतिमान्‌ चंदेज्ों का बहुत दिन अधिकार रहा। पृथ्वीराज 
चौहान ने जब चंदेजों को श्री-इत कर दिण, तब कुंधार को अपने खंगार 
सामंत खेतसिंह को सूबेदारी में कर लिया । 

पृथ्वीराज की पराजय के बाद, जब दिल्‍्ची शक्षाबुद्दीन ग़ोरी के हाथ में 
चत्ी गद्टे, तव कु'डार के खंगार स्वाधीन हो गए। उनके राज्य की सीमा 
पू्व में केन से ल्लेकर पश्चिम में धिध तक और दक्षिण में करेरा से 
लेकर ठत्तर में पहूज-नदी तक थी। गज़्य की आय कई ज्ाख रुपए थी । 
परंतु ये सोमाएँ चत्न-विचल्ल बनी रहती थीं । 

बिस समय को हम कहानी लिख रहे हैं, उस समय पूर्वाल्लिखित 
हुर्मतलिह ही वहाँ राज्य करता था । 

झुंडार इस समय काफ़ी संपत्तिशाज्ञी नगर था। पहले से सुरद्ित 
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था । उत्तर-पूर्व की ओर एक बड़ी पहाड़ी भीज़ थी, जिसका भरे के 
प्रसिद्ध महाराज्ञा वीरधिंहदेव ने बाद को जीर्णोद्धार किया । 

अर्जुन चिट्टियाँ लेकर कु ढार पहुँचा । मंत्री एक वयोश्द्ध खंगार था। 
शरीर का कुछ मोटा और बुद्धि का पैना था | परंतु दह मंत्रित्व की परा 
काष्टा काँहयापने में समझता था, ्रौर दिल्ली के मुसलमान नरेशों के साथ 
संधि बनाए रखना उसको प्रधान राजनीति थी । गौण राजनीति थी एक 
को दूसरे से जद़ाते-भिड़ाते रहना | नाम था गोपीचंद । 

अज्ुन की इस प्रार्थना पर उप्तको हँसी झआराई कि चिट्दियाँ स्वयं महा- 
राज के द्वाथ में देना चाहता हूँ । बड़े गव॑ के साथ बोला--“तू कुरद्दार 
हैन?” 

“हग्रोजू , कुम्हार तो हों ।”? 

“तुर-सरोखे नीच जाति के ज्ञोगों को देखने से महारान को पाप 
ज्ञगेगा | तू महारान के सामने नहीं जा सकता । 

अर्जन मन-ही-मन जक् गया, मन में कह--“मोए कौन दहन पातियन 
में श्राग क्षगाउने ती | पै कठिन तौ ना बीती के दाउजू के मारें प्रान नई 
बच पाठत, नहं तौ मैं तौ इते न आउतो । और जे खेँगरा ऐसे छत्री बने 
फिरत कि भोरएँ भौं देखकें इनें पाप क्षण जैय | मुसक्षमानन से भल्रें छाती 
चै उर्दा दरवाऊत !'” 

अर्जुन को भौचक्का-सा खड़ा देश्वकर मंत्री बोल्ला--“मैं इन विद्धियों को 
स्वयं लिए जाता हूँ । कोई बात ज़बानी कहदेगा 7? * 

ध्जई जू ॥? 

“क्रम्रार का घाव बिक्ञकुल ठीक हो गया है ?”' 

“हौजू। 

«ख़ब कड़े, श्रकेले लुटेरों को मार भगाया । छंत्रिय-संतान जो 
झद्दरे । 

अपने सेवकों को भर्जन के डेरे का प्रबंध करने के किये नियुक्त करके 
मत्री तामकाम र्मे बैठकर राजा के पास गया | 

लव वह जा रहा था, अर्जुन ने निर्भय होकर मंत्री से फह्ठा--“जू, 
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इम्ाए दाउजू ने कई हती के सिवाय महाराज के और कोऊ छिट्टी न 
पढ़े ।? 

मंत्री ने निष्दरता के साथ उत्तर दिया--“चुप-चुप ( बहुत बकवास 
करेगा, तो जीम नुचवा ज्ञी नायगो।”? 

अर्जुन सन्न रह गया । सोचा--“मैं कुम्दार हों ईसें, काए ?"' 


हुस्मतसिंह 


मंत्री गढ़ में पहुँचा । फाटक अब भी उसी दिंदुवानी ढंग का बंदनवार- 
दार चौकोर है, मिहराबदार नहीं । 

पहरेवाज्ों ने प्रणाम किया, और महाराज्ञ को तुरंत सूचना दी। 
शीघ्र भीतर बुज्ञा लिया गया | तामझाम ठसने बाहर ही छोड़वा 
दिया । 

हुरमतर्धिद गद्दी लगाए गढ़ के दक्षिणी भाग के बाइरी खंड की दाल्ञान 
में एक ऊँचे स्थान पर तकिया के सहारे बेठा हुआ था । 

अभिवादन के पश्चात्‌ मंत्री ने राजा से कह्दा--“मह्ाराज, ये चिट्टियाँ 
भरतपुरा से आई हैं |”? 

०हनमें क्‍या है १”! 

“परतपुरा के चंदेज सामंत ने अपने हलकारे द्वारा कहा भेजा है कि 
सिवा श्रीमान्‌ के इनको और कोई न पढ़े, इसलिये मैंने अभी तक इनको 
नहीं पढ़ा ।” 

हुरमत्सिह की भ्रवस्था ढल गई थी, और चेहरे पर मुरियाँ भा गई थीं, 
परंतु शरीर की बनावट नहीं बिगड़ी थी, और आँखों से सहल-कोप भौर 
इठी स्वभाव का लक्षण दिल्ललाई पढ़ता था | एक बात या एक विषय पर 
स्थिर रहने का अभ्यास भी बहुत दिन से छूट गया था | 

तिरदी भ्राँख करके बोज्ञा--''चंदेजा ऐसा ढीठ हो गया है! नाग को 
आने दो, तब देखूँगा | सब चिट्टियाँ पढ़कर सुनाइए। नाग को चोट तो 
साधारण थी 7? 

मंत्री ने श्रपनी चतुराई दिश्वकाते हुए उत्तर दिया--/हाँ मद्ाराज, घाव 
अच्छा है, इसब्िये अब तो यहो कहूँगा कि चोट साधारण थी। परंतु 
कुमार ने युद्ध किया बढ़ी बीरता के साथ ।॥” 

इसके पश्चात्‌ मंत्री ने विहियाँ पढ़नी शुरू कीं। कहवं-कहीं बुँदेजों 
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की वीरता, कह्दी-कष्टीं उनका रहस्यमय नीवन, कहीं उनके प्रति चंदेल 
की भ्रनुदारता और अग्निदृत्त की प्रशंसा सुनकर हुर्मतर्धिद्द मुस्किरा 
दिया । 

सुसक्षमान क्रेदियों के विषय में कह्टा--“एक तो भाग द्वी गया, यदि 
मर गया हो, तो भच्छा है, नहीं तो वह काक्षपी से श्राँंघी उठाकर फिर 
किसी समय शआावेगा । दूसरे को में नौकर रख लूँगा। हमारे शख्रागार की 
चह उन्नति करेगा ।”! 

अंत में चंदेल की बह चिट्दी पढ़ी गई, जो कुमार के पत्र का उपोद्धात- 
मात्र था । इस चि6ट्ठा को राजा ने बढ़े चाव के श्लाथ सुना । कुमार की 
चिट्ठी, नो उसने हेमवर्ता को लिखा थी, मंत्री ने नहीं सुनाई । राज्ञा के 
हाथ में दे दो, झौर बोज्ा-- “इसे महाराज स्वयं पढ़ें ।' 

राजा कथा क्ष-पूर्ण हँसे। हँसकर बोक्ञा--'"अब बुढ़ापे में ऐसं) चिट्दो क्या 
फू । परंतु देखूँ तो, नाग के इ हाथ की छिखो है ?” है 

रिट्ठी ज्ञेकर बोज्ञा--'है तो कुमार के हाथ की लिखों | क्या लिखता 
है, सुनो गोपीचंदू-- 

“आप मेरे हृदय-कानन का बनदेवी हैं। आपने जब रात को मेरी पीठ 
एर तूयीर कसकर रण के ज़िये बत्न प्रदान किया, तभा मेरा जन्म सफल्न 
हो गया | अब सदा-सर्वदा ऐसा ही कृपा बने रहे, क्योंकि झापके बिना 
मैं कदापि जोवित नहीं रह सकता । कृत्कृत्य दास--नागदेव ।”” 

“गोपाचंद, मैंने ऐसी चिद्ठ। कभी जोबन में किप्ती को नहीं लिखी । 
सुमने कभी जिखो ??” 

वृद्ध गोपीचंद ने एक झाँख को ज़रा दबाकर शौर दूसरी से आश्चर्य 
प्रकट कर उत्तर दिया--/मद्दाराज, हम लोग इन बातों सें काहे को पढ़े । 
विवाह मात्ता-पिता ने कर दिया, और फिर खारा जीवन लड़ाई-रूगढ़ों में 
ही गया । इस कोमल विषय की शोर ध्यान जाने के लिये हम ज्लोगों के 
पास समय ही कहाँ था १”? 

फिर हुरमतललिह झाश्चयं प्रकट करते हुए बोज्ञा--“चंदेल ने यह चिट्दी 
बोच में हो रोक लो ! बढ़ा शठ भौर नीच है । उश्न ब्ढ़को फो यदि यह 
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चिट्ठी मित्र जाती, तो वह सुखी होती | कुढार के राज्ञकमार की चिट्ठी 
रोक लेने का प्लाहस ! चंदेल भीषण देत्य हैं! चिट्ठी को अपने भ्रभीष्ट स्थान 
पर पहुँच जाने देता, तो कुछ अनर्थ नहोता | परंतु वह शासन का पक्का है, 
इसलिये मेरे पास सीधी पहुँचा दी । में उस्तका यह श्रपराध नाग से कहकर 
क्षमा करवा दूँगा।गोपीचंद, तुम भी चंदेल की ढिठाई भूत जाना। 
चंदेल नाग के इस प्रेम रहस्य को मेरे कानों के श्रतिरिक्त और कहीं पहुँ चने 
नहीं देना चाहता था ।” 

गोपीचंद ने सकारा--“मैं भी सोचता हूँ कि चंदेल ने कुछ बहुत 
अनुचित नहीं किया, परंतु कुमार बुरा मानेंगे ।? 
. हुर्मतसिह ने बड़े आत्मसंतोप के साथ कह्ा--“हमारा नाग युवर है, 
सु दर है, पूरा योद्ध। है-सामंतों का पराग है। देखिए, भ्रकेल्ले भरतपुरा 
की गढ़ को बच। किया | सोहनपाज् इत्यादि भी लड़े, परंतु पीछे ; श्रौर 
फिर ये कोग तो हमारी प्रज्ञा हैं ।'' 

कह्ते-कह्ठते हुरमतर्सिह्त को अपनी कीति से संबंध रखनेवाली एक घटना 
याद भा गईं । 

बोला--“उस समय मैं नाग की भ्रायु का था, जब कई भााक्रमणों के 
पश्चात्‌ श्रल्वमश ने फिर एक श्राक्रमण कालिज्ञर के ऊपर किया | उस नर- 
पिशाच के न-जाने कितने योद्धाश्रों को तो मैंने स्वयं झपने हाथ से नरक 
भेजा था | उसके हारकर चले नाने के पीछे ठसने श्रपने सरदार नसर- 
तुद्दीन को भेजा | वह भी देश को ख़ाक करके कालिजर से श्रपना माथा 
टकराकर ज्ौट गया । फिर दस्त राक्षस बलवबन ने कालिजर को वेचैन किया । 
पर रख न सका उसको कोई भी मुसलमान श्रनेक भ्राक्मण और शभ्रनंत 
रक्तपात करके भी । गोपीचंद, वजबन की उस चढ़ाई के वाद हमको उप्तके 
साथ संधि करनी पड़ी, नहीं तो व कु डार को ध्वंस कर देता । क्या करू, 
ह_मारे ये अनेक सरदार कभी-कभी घिर उठा बैठते हैं, नहीं तो दिल्‍ली की 
संधि को तो जूतों की ठोक से ठुकरा दूँ । परंतु ये दुष्ट दिल्‍ली के श्रातंक 
के कारण हमारा प्रभाव मानते हैं ।” 

गोपीचंद भी कई युद्धों में लड़ा था, परंतु इस समय उस चिट्ठी का 
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विषय उसको अधिक मनोरंजक जान पढ़ता था, इसलिये टोककर बोल्ला-- 
“महाराज, इस चिट्ठी के विषय में क्या कहते हैं ?? 

. “गोपीचंद, तुम निरे गोबर हो । बात सुनो। चिट्ठी पीछे | करेरा का 
पुर्थपाज्न पवार कह्ठता है अपने को छोटा ठिकानेदार, भोौर काम करता है 
संप्तार-मंडलेश्वर-जेसा । माहौनीवाला वीरपाल अपने को ब्योना का सम्राट 
और मादौनी का नरेश समझता है। भ्रभी खुल्लमखुन्ला नहीं, परंतु समय 
मिलने पर पंख फ़ैज्ञावेगा | कुंडारगढ़ का मुकुटमणि चौहान निस्संदेड 
आाज्ञाकारी जान पढ़ता है, परंतु पुण्यपा्ञ पँवार के विरुद्ध भ्पनी सेना नहीं 
ले जायगा | बामोरा का पड़िहार, भसनेह का बु देला सब्र बिलेयादंढौत 
करते हैं। हमारी रसोई खाना उनको स्वीकृत नहीं, जैसे य्रक्षा के पेट से 
निकले हों | भ्रवसर मिल्लने पर इन सबों की जागीरें छीनकर खंगार ठाकुरों 
को दूँगा । न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी ।? 

गोपीचंद ने मौक़ा पाकर कट्ठा--“यदि सोहनपात्न की लड़की के साथ 
कुप्तार का संबंध हो जाय, तो ये सब ठाकुर अपने संबंधी हो क्षायें ।” 

हुरमतप्तिद्द ने उत्तेजित होकर कट्ठा--"बिज्ञकुक्ष ठीक कहते हो। में 
संबंध स्वीकार कर लूँगा। परंतु बुदेजों को पढ़िहार अपने से छोटा 
गिनते हैं ।” 


“और बु देले भपने से पढ़िहारों को तुच्छ सममते हैं।” गोपील॑द ने 
जेब जगाई | 

“सब एक-से ही हैं। जेसे नागनाथ तैसे साँपनाथ । परंतु यदि बु देल्नों 
से संबंध का आरंभ हो जाय, तो हमारे मार्ग के अनेक कंटक दूर हो जायें ।” 
मद्दाराज् ने कद्दा । 

मंत्री कुछ सोचकर बोजा--/इस समय कुछ-न-कुछ उत्तर सोहनपाल के 
पास भेजना पढ़ेया । उत्तर ऐसा दो, जिससे सोहनपाज़ झाशान्वित हो 
जाय | परंतु हमको झागे चत्षकर बाँध न सके । विवाह के संबंध में पोछ्े 
बातचीत होनी चाहिए । लब कुमार यहाँ आ नायेंगे, तब इस संबंध में 
फ़िर को सोहनपाक्ष से चर्चा की लायगी ।? 

हुरमतसिंह ने इस बात को पसंद क्रिया | परंतु इतना और कह्दा--“बहुतत 
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अधिर भ्राशयमय उत्तर न देना। माहोनीवाले से लड़ाई करझे हमको यदि 
सोहनपाल की कन्या भिक्ष गई, तो बहुत पा गए, परंतु यदि सोहनपाल्न ने 
इनकार कर दिया, तो बुरा होगा। हघर बहुत-से स्वामिधर्मी सामंत, 
सरदार और सैनिक मारे जायेंगे, शिवित्ल राजभक्तिवाले सरदारों में अरा- 
जकता व्याप्त द्वो जायगा, और वे हमारे शासन का उल्लंघन करने लगेंगे । 
मैं ऐसा युद्ध कमी मोल न लूँगा, जा इतना घादा प.5 पर लाद देवे। 
विष्णुदत्त पांडे के ऋण का रुपया श्रभा नहीं दे पाया है, और ऋण का बोझ 
प्िर पर लेना उचित न होगा ।” 

गोपीचंद बोला--“मैंने उत्तर का विषय सोच लिया है। में लिखेँगा 
कि इस समय एरच के ऊपर मुप्त॒त्नमानों के श्राक्मण की संभावना है। 
दिल्‍लं का बादशाह बलबन तुग़रिक्बेग क' दमन करने के लिये बंगाल 
गया हुश्र। है । उसके बुढ़ापे के कारण इधर-उघर के मुप्तक्षमान सूवेदार 
स्वतंत्र होने की भ्राकांज्ा कर रहे हैं, श्रौर उसडे मरने की बाट जोह रहे हैं । 
मुसकमानों के गुद्द-के-गुद्द जो हृथ समय कालषपां के सूत्र में बंधे हैं, अपने 
किये एक श्रक्षण या कई अलग-अलग राज्य स्थापित करने की घिंता में हैं । 
इसलिये माहौनी के साथ लड़ाई छेड़ना इस समय ठोक नहीं मालूम होता । 
राजकीय स्थिति बलवन के बगाज से लौटकर आते ही ठोक हो जायगी, 
और ये शिथिल संयुक्त राज्य पुच्छुल तारे की तरह चाहे जिस दिशा में टूठकर 
कोई हानि न पहुँचा पा्वेंगे। भर, यदि वह बंगाल में पराजित हो गया या 
मर गया, तो उस समय जैसी श्रवस्था उत्पन्न हो, उध्तके भ्रनुकूज काम 
किया जायगा ।? 

हुस्मतर्मिद्द ने मुस्किरकर कहा--“गोप॑चंद, इस उत्तर को इस समय 
मत भेजो | इस समय तो केवल इतना जिख भेजो कि आप भंडार में 
ठहरें । निज्ञो सामंतों और धरदारों को इकट्ठा करके और उनकी सम्मति 
लेकर झ्रापकी सहायता की ज्ञायगी | सामंतों और सरदारों को एकत्र करने 
में कुछ विलंब लगेधा | इस बीच में दिल्‍ली की श्रवस्था का पता कग 
जायगा | सोहनपाल की इच्छा विवाह-संबंध के विषय में मालूम पढ़ 
जायगी, तब जैसा उत्तर उचित होगा, दे दिया जायगा ्‌ हे 


हुरमत पति १२६४ 


- गोपीचंद बोला--“यह बात ठीक है। तव तक कुमार का सोहनपात्न 
की कन्या के साथ विवाह होने की भ्ाशा कहाँ तक जड़दार है, ज्ञात हो 
जायगा |? 

फिर कहने लगा--'बकबन चाहे जब मरे, पर किसी-न-किसी को दिल्‍ली 
सेजने की आवश्यकता है । वहाँ इस समय किसका अ्रधिक ज़ोर हैं, बलबन 
का उत्तराधिकारी होने की किसकी अधिक संभावना है, इत्यादि बातों के 
जानने की हमें चिता है, जिसमें हम सबसे अधिक प्रवल दक्ष के साथ 
संवि-संबंध जोड़ लें | हमारे भाई-बंद बहुत अ्रधिक संख्या में नहीं हैं, नहीं 
तो सारे सिरउठौवज्ञ ठाकुरों का नाश करके उनके सब ठिकाने अपने 
क्लोगों को दे दिए जाते, और फिर दिल्‍ली के कृपा-कटाज्ष की ओर न 
निहारना पढ़ता ।! 

, “मेरा भी ऐसा ही विचार है," हुस्मतर्सिद्द ने क्टा--/परंतु नाग 
उचित-प्रनुचित और न्याय-अन्याय की बात को भागे-झागे ले दौड़ता है, 
और इसीकिये में कई अवसरों पर नहाँ खंगारों का हित-स!धन किया जा 
सकता है, नहीं फर पाता ।”” 

* थोपीचंद को हस्त बीच में एक काँह्याँपन सूका | बोला--'मद्दाराज, 
मैं एक चिट्ठी वीरपाज्ञ के पास माहौनी भी भेजना चाइता हूँ ।” 

, "क्या बिख्तोगे १” £ 

“यह ब्िखूगा कि सोहनपाक्षणी इस ओर झाए हैं। भापकी परस्पर 
फल्नह देखकर राज्य को दुःख होता है। आप समझौता छर लें, तो बढ़ा 
हप॑ होगा | उनके पास इस समय सेना इत्यादि कुछ भी नहीं है । कष्ट में 
* हैं। राज्य ने झारके विरुद्ध भ्रभो तक फोई वचन नहीं दिया है ।” 

“द्ूब सूका ! यदि इस लेख का पता सोहनपाज्ञ को भी लग जाय, तो 
इमें कोई हानि नहीं पहुँच सकती ! वीरपाल सममेगा कि अभी तक राजा 
ने कोई वचन नहीं दिया, तो ऐसे बाट के बटोही को झागे क्‍या बचन दिया 
जायगा, और उसके लिये यह भय का भी कारण होगा कि कहीं कंढार 
सोहनपाक्ष को प्राश्नय न दे दे । उधर यदि सोहनपाज् को ख़बर छग गई 
तो वह इन शब्दों का यह श्र निदालेगा कि भभी वचन नहीं दिया है, नो 


१३० गढ़-कंदार 


क्या, परंतु यदि न्याय नहीं वरतोगे, तो लोहा ढीज़ दियां नायगा | वाह 
रे गोपीचंद ! पर यह बात विष्णुदत्त पांडे को भी सुना देना ।? 

गोपीचंद ने श्रपनी उमंग को भाश्रय पाता देखफ़र कट्टा--“महाराज, 
उनसे तो मैं कहूँगा ही, क्योंकि वह राज्य के दाहने हाथ हैं, परंतु में यह 
जानना चाह्दता हूँ कि दिल्‍ली किसे भेजा जाय ? पांडेजी से बढ़कर मुझे 
कोई नहीं दिखाई देता | वह अरवी, तुर्की इत्यादि सब जानते हैं, झौर एक- 
दो बार दिल्‍्ल्ली हो भी आए हैं, दिएली जाने के लिये उनसे अच्छा: 
राजनीति-विशारद भर कोई नहीं है।” 

हुरमतपसिदह ने स्वीकार किया । बोला--“तुमने हरी चंदेज्न की चिद्दियों 
में पढ़ा था कि सोहनपाल्न के साथ कोई कायस्थ भरवी-तुर्की का जाननेवात्ना 
है | यदि सोहनपाक़ से हमारी बन गई, तो इस व्यक्ति से भी चिहट्ठी-पत्री का 
काम ले क़िबा जा सकेगा । नहीं तो भग्निदृत्त तो थोड़ी-सी जानता दी है, 
और अभ्यास करके शीघ्र चतुर हो जायगा। इमारा काम रुझेगा नहीं। 
जिस मुसल्नमान फ़ैदी का वर्णन हरी ने किया है, यदि उसे भी किसी 
.. नौकरी पर रख लिया जाय, तो भच्छा होगा। यदि आदमी भच्ा हु प्रा, तो 
बहुत उपयोगी सिद्ध होगा । तुम कुमप्तार को लिख दो कि जितनी जएदी हो 
सके, चल्ने झावें | कुछ सैनिक भी भरतपुरा की कमी को पूरा करने के 
बिये भेज दो । तुम्हारा क्टना ठीक है'कि दिरल्ी शीघ्र किसी को भेजना 
चाहिए, नहीं तो यहाँ मुसत्लमानों का असह्य उत्पात बढ़ जायगा ।”! 

मंत्री गोपीचंद इन भ्राज्ञाओं के अनुपार काम फरने के लिये वहाँ से 
बत्ना भाया । | 


अज्ु न का दूतत्व 


प्रह्ध न दूसरे दिन सबेरे कु ढार से भरतपुरा के किये चल्ता । एक चिट्ठी 
उसे देवरागढ़ी के नायक चमूसी पढ़िहार के हाथ में देनी थी। चमूसी के 
बिये प्रादेश था कि दो सौ मनुष्य भरतपुरा-गढ़ी में भेज दे, जिससे वरौत्- 
टापू के सैनिक भरतपुरा से वापस आ जायें। इसलिये अर्जुन कुढार से 
कभी नदी के किनारे, कभो दूर, कभी जंगल और भरकों में होकर भौर 
कभी खेतों क पास से देवरा की झोर गया । है 

भव यहाँ सिवा जंगल भौर जंगज्ली पशुओं के कुछ नहीं है| मैदान-के- 
मैदान पढ़े हैं, भौर उन पर करधई के पेढ़ खड़े हैं, मानो कोई उजाड़ भवन 
का झाँगन हो । केवत पुराने समय का एक दृध-फूटा चबूतरा और पत्थरों 
का देर नदी से पूर्व को झोर भाध मीज् दूर ल्कड़ादेव के नाम से विख्यात 
है, वह उस समय भी था, और जैसे आजकल्न ज्ञोग एक सूखी क्षकड़ी पूला- 
भाव से इस चबूतरे के पास क्कड़ादेव के नाम पर €ढ़ा देते हैं, वैसा पहल्ने 
भी करते थे । 

अजु'न जब इस चबूतरे के पास पहुँचा, ठसने भी एक सूखी क्लफड़ी 
ल्कढ़ादेव को सेंट कर दी । इतने हो में उघर सामने के एक टीले की दूसरी 
भझोर से झधोरी-सा एक साधु निकत्ना । 

अजु'न सैनिक था, परंतु अपने समय के मिथ्या विश्वासों से ख़ाल्ली न 
या । उसने सप्तका, ज्कडादेव भवतरित हुए हैं । 

भजु न ने बहुत भुककर प्रणास किया, और आँखें बंद कर ज्ञीं | वैरागी 
ने कुछ उत्तर नहीं दिया। गाने क्रगा | उसके गीत के घोल इससे झधिक 
नहीं थे-- 

“घन्र कुची तारौ, बिलेया ले गई पारो ।” 


' भजन की जान में ज्ञान आई । उसे भान हु कि देवता हो, चाहे न 
हो, बोच्नता तो भजुष्य को तरह है। 


१२ गढ़-छुंडार 


बैशागी ने श्रपना विचित्र गीत समाप्त करके श्रजु न से पूछा--भरतपुरा 
यहाँ से छितनी दूर है १?” 

“श्राघौ कोस है मद्दाराज, इते से पच्छिम खो सूदी गेल गई । सू डा में 
होकें उतर नहयो । सामने मौदरघाट मित्नहै, उर्तें से दक्खिन हो जहइयो-- 
गठी दिखाई परहै, बोई भरतपुरा है। मैं सोई डतई जेंहों, परंतु देवरा में 
सामंत स्रों काम है, ईसें संगे नई जा सकत ।” इतना कहकर भजु'न पैर 
बढ़ाता हुश्रा, समस्थज्ष और भरकों में होता हुआ देवरा की चौकी पर 
पहुँच गया । 

चमूप्री मिला । चमूमपी वृद्ध, दुर्वल-देह और हतश्री सामंत था । किसी 
समय में उप्तने कु ढए की श्रच्छी सेवा की थी, इसलिये झब तक सामंत- 
पद पाए हुए था, परंतु उसे देखने से विद्वित ह्वोता था कि हाथ में तज्वार 
थामने की शक्ति कम थी, माज्ञा जपने की अधिक | 

अ्रजु न ने उसको चिट्ठी दी | चिट्टी पढ़कर भुर्रोदार चेहरा और भी 
भुकर गया | बोज्ञा--“यहाँ के सैनिक वहाँ भेजो, वहाँ के सैनिक यहाँ 
भेजो | यह तितर-बितर नीति न-जाने क्यों चल्नाई जाती है। भ्रच्छा, जाओो 
भेज देंगे |”! 

श्रज्ुन ने कद्दा--दाउजू, मुस्त्मानन ने अब परौं-नरों गढ़ी पे हल्ला 
करो तो, ऊर्मे भरतपुरा के भौत जोधा मारे गए, इसें झौर भ्रादमियन के 
भेजबे की अटक परी |? 

“मैंने क्या संसार-भर का ठेका लिया है, किया होगा हल्ला | देवरा पर 
ही कोई इक्का बोल बैठे, तो तू या तेरा चंदेला यहाँ भा जायगा £” 

“मोय का करने दाउजू। मित्रीज्‌ ने पाती दुई ती, सो भपुन खों दे 
घाक्नी । श्रव श्रपुन खों जो दिखाए, सो करवी | मैं ज्ञात सो अपुन मैं जो 
कई सो के देऊँ ।! 

“अ्ररे शड्, मेरे मुँ 6 लगता है १”? 

“मैंने अ्रवै का कई अपुन सों । मैं जौ चत्ो ।” 

उसे गमनोद्यत देखकर चमूसी का क्रोध ठंढा हो गया। बोबा-- 
“अच्छा, दो सौ सेनिक कल्न भेज देंगे ।” 


अल्लन फा दूतत्व १३३ 


अर्लन जाते-ज्ञाते कह गया--“पौंचाउने होंये पौंचा दियो, ना पौंचाउने 
होंयें, ना पोंचाइयो । डउतई कुमार परे डरे, सो उने चाउने हुँदृए, त्तौ 
आपई' बुल्ला ले हैं। 

चमूस्ती कुमार का नाम सुनकर चम्तक उठा | बोला-- क्या नागदेव 
झब तक वर्दा हैं? उस दिन कह गए थे कि कल लौटेंगे। मेंने उनके 
आागत-स्वागत का बढ़िया प्रबंध किया था .....।”? 

अजुन भ्नसुनी करके घाट पर पहुँचा। यहाँ नल वहुत गहरा झौर पाढ 

त चौदा था । घाट की सीध में नदी की तीन धारें हो गई थीं | एक तो 
प्रधान और बड़ी यही । दूसरी एक छोटे भर एक बढ़े टापू के वीच में 
नाले के बराबर घाट के सामने पश्चिम-उत्तर की श्रोर से चौड़ी धार में 
था मिक्की थी | बढ़ा टापू बरौक्ष द्वीप था। इस द्वीप के उत्तर की ओर 
नदी की तीध्षरी और झंतिम धार थी, जो दूसरी धार से कुछ बढ़ी थी, भौर 
ज्षिसमें यत्र-तत्र सदा थोढ़ा-बहुत पानी भरा रहता था। इन दोनो नाले- 
सदृश धारों के बीच में बरौत्न द्वीप था | इस द्वीप के समानांतर और उसके 
पूर्वीय किनारे से सटी हुईं बेतवा की प्रधान धार थी। भब भी यह सब 
वर्तमान है । 

नाव द्वारा घार पार करके झजुन बरौक द्वीप में पहुँचा । टापू के पुर्वीय 
सिरे को नाज्लों ने जगह-जगह काटा था, और नालों के झ्रास-पास गहरे 
भरके थे, और ये सक् घने दृत्तों से ढझे हुए थे । इस स्थान के पश्चिमीय 
भाग में थोड़ी-सी खेती भर एक बग़ीचा था । श्रव कुछ नहीं है, सब जगह 
घोर जंगल फैल गया है । 

टापू के सिरे पर और देवल गाँव से उत्तर भोर देवल के शिवात्नय के 
टीक सामने वरौद्न द्वीप की विस्तृत गढ़ी थी । केवज्न बीच में नदी की तीसरी 
धार थी । गढ़ी में देदी का एक छोटा-सा संदिर था, भौर सब सैनिकों के 
रहने के लिये जगह वनी हुईं थी । अरब हस गढ़ी के केवज् कुछ चिह शेष 
हैं। गढ़ी-नायक किशुन खंगार को घर्जन ने छंडार के मंत्री की च्द्ठी दे दी। 

किशुन ने कह्टा--“ज्षत्रिय के घर से विना भोजन किए न ज्ञा पावेगा ।”? 

चू, मोय भरतपुरा अबै हालई पौंचनें, में सक नह सकत। मोय 
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बढ़े महत्त की पाती छोटे राजा खों भौर अपने दाठजू खों दैनें। भपुन खौं 
कहछू खबर-दवर देने होय, तौ दे राखबी ।? 

किशुन ने कष्टा--“और कुछ नहीं, केवल यह कि उस क्रौदी का पता 
नहीं चला, जो नदी में खिसक गया था | मर गया होगा। अच्छा, खाना 
ख्लायगा ??! 

अलुन ने कह्टा--''में ना खेह्ों जू ।” 

“अबे, तू अंत में कुरद्दारा ही तो ठहरा | ज्ञश्रियों के रीति-बर्ताव को 
क्या नाने ।? 

अर्जुन के नी में कुछ कहने की प्रेरणा हुई, पर रह्ठ गया । सोचने ब्वगा-- 
“जे खेंगरा जित्ती ठकुराइस दिद्लाउत, उत्ती तौ बुंदेजा नई बघारत, लिनके 
मद्दे सुनत रइत कि बे श्रौर काऊचों छुत्रियन मेड नई गिनत । मदुरा-कैसौ 
तौ ईकौ सरीर है । श्रवैः चाहों तौ मिथुक्न ढारों ।” 

अर्जुन ने किशुन के बर भोज्ञन नहीं किया । संध्या से कुछ पहले 
भरतपुरा पहुँच गया । 
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अजुन जिस समय भरतपुरा पहुँचा, संध्या होने ही को थी। गठ़ी के 

काटक पर वही साधु मित्ना ! वह गा रहा था-- 
“घन्न कुची तारौ, बिलेया ले गई पारी ।” 

अजु न पहर दिन चढ़े लकढ़ादेव के पास लंगक्ष में इससे मित्न चुका था, 
परंतु उसके मनुष्य या देवता होने में उसे शंक्रा थी। झ्रब ठसके मनुष्य 
होने में उसे संदेह न रहा । 

भजु'न ने पूधा--“मद्दाराज, हतें केवें घाव भझ्ो ?” 

साधु ने उत्तर दिया--“रम्ता जोगी बहता पानी, अपना क्‍या पता भौर 
कौन भमिप्राय वतत्ा सकता है ? मैं भूखा हूँ ।” 

/पें अब चून, दार, नौन, घी कएँ भाऊत ।” 

"मैं सिया चश्रिय भौर आह्षण के और किसी का अन्न अहया नहीं फरता। 
सू हनमें से कोई है ?” 

“भपुन तौ भघोरी वावा हो । सबको खात हुओ ० 

“डुप, घुप । मैं ऐसा भघोरी नहीं हूँ। में अघोरी हूँ दी नहीं। बहुत 
घूर-घूरकर मेरी सूरत मत देख्न, नई लो ढंढा चलता बैदेगा ।” 

कोई सैनिक होता, तो अज्ञ|न उससे लड़ बैठता, परंतु *वावा-बैरागी ले 
दरता था। उसे वहीं छोड़कर अजुन गढ़ी में गया । सामने से दिवाकर 
झाता हुआ्ला दिखलाई पढ़ा ध्रजुन बोल्ा--“र/यजू, एक यावा ठाड़ो 
भीक माँग रहो । सारे हातन को अल न लेहै। कहत के भूों हों। अपुन 
ऊद्ों कह दै राखो |» . 

दिवाकर “हूँ?” कट्टकर फाटक पर गया। 

उसे देखकर वादा ने झपना यहों गोत गाया, और बोला--“भूख 
ज्गी है।” 

दिवाफर ने बहुत झादर के साथ उश्षकों प्रशाम किया, और कहा--- 
“सीतर झाइप । ध्रमो सोजन का प्रबंध होता हे ।” 
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बावा को लेकर दिवाकर अपने ढेरे पर गया। मीतर से किवाड़ बंद 
कर लिए गए । सोहनपाज इत्यादि सबने बाबा को भक्ति-पूर्वक प्रणाम 
क्रिया । 

बावा ने कह्ठा--' तुम्हारे साथी बहुत थोड़े रह गए हैं। मुझे मालूम 
हो गया है कि मुसज्ञमानों ने श्राक्रमण किया था | जिकौति किस दिन 
क्षत्रिपों के ढाथ में ग्राकर स्वाधीन होगा ? भगवान्‌ शंरूर किस दिन बह 
समय ज्ावेंगे, जब जिकौति स्वतंत्र होगा ? सोह्नपात्न, घीर, तुम्हारा प्रण 
केवल माहौनी तक ही परिप्रित रहा, तो इस ग्द-कल्नह में पढ़कर में अ्रपना 
क्लोक-परकनोक नहीं विगादूँगा । तुम्हारी शक्ति का क्षय देखकर श्रव आशा 
नहीं होती ।! 

सोहनपाक्ञ ने अरादर और दृढ़ता के साथ कद्टा--“महाराज्, जब तक एक 
भी बु देज्ला नीता रहेगा, जिभौति की स्तंत्रता के लिये शीश चढ़ाने को 
उद्यत रहेगा | आप ही निराशा की बातें करेंगे, तो हम लोग कहाँ जायेंगे १” 

बाबा की थ्ाँखें पागक्रों-जेसी थीं। बोला--“बु देज्षे तो जिभौति में 
झनेक हैं, परंतु तुम-सरीखा वु देक्ा मुझको चाद्विए | पंचम के रक्त को, वीर 
के प्रण को, न भूल जाना । भ्रकेत्ञे वीर ने काजिजर को जीता था । मद्दोवरे 
को पछाड़ा था| एरच से मुसक्षमानों को उखाड़ा था। जिमौति के स्वार्थी 
सरदारों को अपने श्रातंक से केप्रा दिया था 

धीर ने कह्दा--“स्वामीजी, श्राप विश्वास रक्‍खें कि हम क्ञोग अपना प्रण 
पूरा करेंगे ।!! 

फिर और नम्नता-पूर्वक बोल्ञा--“हममें वह सामथ्य तो नहीं है, परंतु 
भवानी की दया श्रौर आपके श्राशीर्वाद से हम लोग भी कुछ कर दिख- 
क्लाएँगे |”! 

स्वामी ने वच्ध की-सी कठोरता के साथ कहा--“मीठी-मीठी बातों से 
कोई काम नहीं होता । जिद्वान्चापल्प से राज्य नहीं जीते जाते, ल्लोहे की 
मंकार से भ्रधीन किए जाते हैं ।” 

धीर इससे विजकुल्न सहमत नहीं हुआ, परंतु बोला कुछ नहीं। सोहन- 
पात्न ने देखा कि उसके प्रधान का जी छोटा हो गया है। वोल्ला-'महा+ 
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राज, जैसे विना द्वाथ के हथियार निकम्मा है, वेसे ही विना राजनीति के 
रण निस्सार है ।” > 

स्वामी ने बिना अ्कचकाए कहा--“तुम त्लोग पंचम की निर्वज्ष संतान 
हो | जिमौति इधर-उधर तितर-बितर पढ़ा हुआ। है । जो चाद्े, सो भ्राकर 
यहाँ के नारीस्व श्रौर राउ्यत्व का सान भंग कर जाता है । हस पर भी 
छ्त्रिय का, वु देले का, रक्त उष्ण नहीं होता । घिक्कार है, सो बार घिक्कार 
है ऐपी राजनीति को, जो इन बातों को खुली आँखों देखती रहे। और न 
कड़के | तुम लोग कायर हो गए हो । गए-बीते हो ।” 

सच क्ञोग चुप रहे | सोहनपाजष की आँखें इस भशसंना को सुनकर बने 
छगीं | सहजेंद्र को स्वामी की बुद्धि पर शंका होने जगी, भर दिवाकर को 
श्रद्धा को धक्का लगा । 

स्वामी ने फिर कह्ा--“अझेले कु'ढार पर हट पड़ो । उस अ्योग्य खंगार 
को कु ढार की पचित्र धरती से निकात्ञकर बेतवा में डुबो दो | सेना इकट्ठी 
करके जिकौति को बलिए बनाझो, और बर्बर मुसत्षमानों को हाथ-दाथ-भर 
ज्ोहा खिला दो | ओहो ! झोहो ! 

धन्न कुची तारौ, बिलेया ले गई पारो |” 

सोहनपाल ने कुछ कहने के किये गला साफ़ किया । किंतु स्वाधी बीच 
में ही बोल उठा--“कुछ खाने को दो ।” 

यह छोरी-सो समा बढ़े व्याख्यान को पचाने को काफ्री शक्ति न रखती 
थी, इसक्िये एक नहीं, दो नहीं, सब्-के-सब एक स्वामी के भोजनों के प्रबंध 
के लिये उठ खड़े हुए--केक्ल घीर प्रधान बैठा रहा । 

धीर ने नम्नता-पूर्वक, परंतु द़ता के साथ, कह्ा--“सवामीजी, हम क्ोग 
अब २-६ मनुष्य रह गए हैं। साथ में रानी और बेटी भी हैं। यदि हम 
सब-के-सव स््री और पुरुष कुडार पर टूट पड़े, तो सिवा आत्मघात के 
और कोई फक्न न होगा | इसके सिवा हम कुंडार के इस समय अतिथि 
हैं। कया आपका शाख्र अतिथि-सस्कार का यही पुरस्कार बतब्ाता है ?? 

स्वामी ने नरम पढ़कर कद्दा--“शास्त्र -में ऐसा वचन नहीं है, एरंतु 
जिमौति को स्वतंत्र देखने के ल्षिये जो स्याकुत्न हो रहा है, ओर मेरी श्ात्मा: 
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सुमसे कहती है कि बु देखे ही इसे स्वतंत्र कर सकंगे। इसलिये कहता हूँ, 
और बार-बार कहता हूँ कि शीघ्र चोट करो, अनवरत घोर चोट करो भौर 
पहले चोट करो ।” * 

घीर--“अर्थात्‌ विना सैन्य संग्रह किए, विना संगठन किए, विना 
संपत्ति के इसी समय बल्निदान करो ? हम ज्ञोग आपकी श्राज्ञा से मुंह 
नहीं मोढ़ते । परंतु हम क्षोग बहुत दिनों से इसी स्थान पर मि्षने तथा 
बहुत-से ज्ञातव्य विषयों पर चर्चा करने के लिये झापकी प्रतीक्षा कर रहे 
ये । आपके संध्याकालीन संकेत से हमें मालूम हो गया था कि सहायता 
का हाथ निकट है । पढ़िहारों ने क्या उत्तर दिया ??” 

«क्या उत्तर देंगे ? वे क्या अब ममुष्य हैं ? वे अपने पुराने वैभव को, 
मसऊ-सहा निया के पूर्॑-गौरव को बि्कुज्ञ बिसार चुके हैं। उनकी नसों पर 
खंगारों के शिकंजे की ज़कढ़ है ।” स्वामी ने उत्तेजित होकर कहा-- 

५क्छुवाहों से कदाचित्‌ आपको झधिक झाशा-जनक उत्तर मिक्षा होगा (” 
धीर ने शांति-पूर्वक पूछा । 

“कष्ठवाहों के रक्त में भव विज्ञत्ली नहीं दौढ़ती । उन्होंने भपनी तलवारों 
को तोड़कर हक्ष और हँसिए बनवा लिए हैं। वे बैज्ञों की जोड़ी ज़रीदकर 
दो बीघे भूमि के ज्ञिये अपना तन-मन न्योछावर करने को तैयार हैं ।” 

“ओर पवार ?” 

स्वामी ने उत्तर दिया--“केवल्ष पंवार देश-चिता में तुमसे भी बढ़कर हैं, 
परंतु पुरुषार्थी नहीं हैं | तुम्हारा साथ देंगे ।” 

धीर ने कुछ कुकर कष्टा--'यह समाचार बहुत उत्साह उसपन्न नहीं 
करता । हस पर भी आपको भ्राज्ञा है कि इम मुद्ठी-भर भादमी कुडार की 
छाती पर ढ़ दौढ़ें । भौर, अकारण ही ।”' 

स्वामी ने मुटढी कप्तकर कद्टा--"हाँ, ठीक यह्वी बात है। भ्रभी मेरे 
जी में थोड़ी भाशा है। जिस दिन नितांत निराश हो जाऊंगा, ठस दिन 
मैं मरूगा और तुम सवों को मर जाने के किये कहूँगा। तुर्दवारा 
माहौनी का वीरपाल बीता - भर भूमि पर ऐसा गयव॑ करता है, मानों 
विश्व-मर का अखंड अधिकारी हो। वह कुपूत है । ओर, व देखों 
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की कीति-पताका कभी उसके ट्वाथ से न उठेगी, न उड़ेगी | तुम ज्ञोग भी 
यदि संझ्ार में अपने चियड़ों से संतुष्ट रहकर मस्त रहना चाहो, तो मेरे 
मर जाने के पीछे भत्ने ही ऐसा हो, नीते-जी ऐसा न होने दूँगा।इस 
फ़टियत्ञ नीवम की भपेक्ा या तो कु ढार में खंगारों की नोक पर छिद॒कर 
सम्राप्त हो जाओ, या कालपी में मुसत्यमानों की तत़्वार से कटकर स्वर्ग 
क्षाओो । हाय कालपी ! इमारी काल़पी ! मुसबमानों के पेरों-तले रोंदी ना 
रही है, भौर इश्रिय कुछ नहीं कर पाते, बुंदेले एक दूसरे को नहीं देख 
सकते । सोहनपाज्ञ गली का भिखारी-सा मारा-मारा फिर रहा है, भोर 
कुढार का मगरमच्छ खंगार सुसछमानों से संधि करके जिकौति की छाती 
पर होला भुनवाता है।झोह ! चंदेज्ञ गए ! चौहान गए ! में तो भव 
अनंत झथक तीर्थ-यात्रा करूँगा |” 

इतने में हेमबती ने झाकर स्वामी को प्रणाम किया, और कोमल कंठ से 
कहा--“भोजन तेयार है /” 

स्वामी ने व्वग्र होकर कह्टा--“बेटी, तू उत्रिय-कन्या है?” 

हेमवती ने कुछ भयभीत होकर उत्तर दिया--“हाँ, महाराज ।” 

“कमी किस्ली स्थार के साथ विवाह मंत करना | तू उसी को अपना 
हाथ देना, जो लिस्ौति को स्वतंत्र करे। समझी बेटी ?” 

हेमवती ने सिर झुका ल्षिया । 

स्वामी बोजा-- “जब तक तू प्रण नहीं करेगी, मैं भज्न अइण नहीं करूँगा । 
सू बु देखों को कुलन-देवी है। प्रण फर, प्रण कर, नहीं तो मैं जाता हूँ ।! 

देमवती ने सिर हिल्लाकर प्रण करने की सूचना को । 

स्वामी भोजन काने के किये गया। भ्न्न का ग्रास नहीं उठाया । 
योल्ञा--“तुम सब लोग प्रण करो कि इतने थोड़े रह लाने पर भी 
गुम अपना प्रयक्ष रत्ती-मर भी शिथिज् नहीं करोगे | झस्न की 
सौगंद स्ाभो । खड्‌ग की सौगंद खाधो । साधारण सौगंद नहीं' 
आनूँगा |? 

सबने सौगंद खाई । 


भोजन करने के परचात्‌ स्वामी ने कह्टा--“मैं चाहता हूँ कि भाहौनो 
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से कुपूत वीरपाल को निकालकर तुम ज्ञोग शांत होकर मत बेठ जाना, नहीं 
तो तुम्हें संन्यासी का शाप लगेगा, पंचम का शाप लगेगा । घीर ?” 

घीर--“मद्दाराज ।? $ 

स्वामी--“ तुम श्रपनी राजनीति से ख़ूब काम जो । पहाड़ से पहाड़ 
लड़वा दो । पानी से आग निकालो, और घरती पर वच्रपाठ कराके निरबलता 
को भस्म हो जाने दो । बु देलों को यदि तुमने शिथिज्ष हो जाने दिया, तो 
जैसा तुम्हें कार्लिजर छोड़कर इधर-उधर भटकना पड़ा है, वेसे ही संसार 
छोड़कर तुम्हें नरक में विल्विलाना पढ़ेगा और चित्रगुप्तनी भी न बचा 
सकेंगे | हाय कालिज्ञर ! हाय मधुवन ! सोहनपाक्ञ ” 

सोहनपाल ने सोचा, अरब मेरी बारी आई। बोला--“'मह्दाराज्, क्या 
आज्ञा होती है !”! 

स्वामी ने उत्तर दिया--“'अ्व में जाता हूँ । मेंने पलोथर पर डेरा ढाज 
लिया है । अभी थोड़े दिन के लिये दूसरे ठिकानों में अ्मण करने लाऊंगा। 
मुर्दों में प्राण संचार करने की चेष्टा करू गा। भगवती भवानी विध्यवातिनी 
सहायता करेंगी | एक बार कुडार ऊे खंगार से भी कहूँगा, परंतु भभी 
नहीं | जब तुम कोग कुछ कर ज्ोगे, तब कहूँगा। एक-दो मह्दीने पीछे 
पत्नोथर पर मिलूँगा | पुण्यपात्न से तुम्हें सूचना मित्र जायगी। अब में 
नाता हूँ ।” 

सोहनपाल ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की--मद्दाराज, रात हो गई है| 
आज़ यहीं विश्राम किया जाय ।? 

स्वामी ने बड़ी श्रवद्देला के साथ कह्ा--“संन्यासी के ज्षिये रात और 
दिन सब बराबर हैं । मैं थोड़ी देर में पल्ोथर पहुँचता हूँ, भौर बहुत थोड़े 
समय पीढे ही पल्ोथर से किसो दूसरे स्थान को चर ढूँगा। पक्को थर पहुँच* 
कर श्रभी एक अनुष्ठान करना है | श्राज में यहाँ वैसे मिलने को न आता, 
परंतु मुसलमानों के श्राक्रमण की ख़बर पाकर तुम्हारे पास आना पढ़ा। 
कोई विशेष महच्व-पूर्ण संवःद मेरे पास न था । जैसे श्रभी तक बहुत जगह 
निराश! हुई, वैसा दी मेरा श्राज का समाचार था बेटी ?” 

हेमवती ने कुछ कुमइलाकर ;कह्दा--/हाँ, मद्दाराज ।? 
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“प्रण की याद रखना ।” कट्ठकर स्वामी वहाँ से चत्न दिया । 

दिवाकर फाटक तक पहुँचाने के लिये पीछे-पीछे आया । फादक बंद था । 
झर्जुन पहरे पर था । 

“घन्न कुचा तारों, विल्लेया ले गई पारौ ।” स्वामी ने गाया । 

अर्नुन ने बढ़ी श्रद्धा के साथ प्रणाम करके फाटक खोल दिया । स्वामी 
के चल्ने जाने पर फाटक फिर बंद हो गया । 

अर्जुन ने दिवाकर से प्रश्न किया--“जू , जे किते के महत्तमा इते ?” 

दिवाकर ने कह्टा--“बाबा हैं। कहीं से आकर पहद्दाड़ पर तपस्या के लिये 
ढिके हैं । तुम कु ढडार से कब आए ?? 
: झल्लेन बोज्ञा--'जब बाबाज्ञी आए, मैं तो फाटक पे भ्रपुन खों मिल्नो 
तौ। अपुन खों सु नई रई ।”? 

"हाँ, दीरू है ।” कहकर दिवाकर चल्लने क्ञगा । 

अजुन ने पूछा--'जे बाबाजू जौ का गाठत ? कछू समझई नई परत । 
जानें का विल्ेेया ले गई १”? 

दिवाकर ने कुछ कढ़ाई के साथ कहा --“साधु-संतों की बातों पर टीका- 
अरे मत किया करो | वह भूल्लों-भटकों को मार्ग बतत्नानेबाल्ी ब[त माया 
करते हैं ।!” 
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कुढार की एक चिट्ठी चंदेज् के नाम थी, दूसरी कुमार के नाम । 
शंदेल ने अपने नाम को चिट्ठी खोली । सोहनपाल के किये जो झाशा- 
जनक संवाद इसमें था, उससे पहले ह्वी परिचित किया जा चुका है। 
दूसरी चिट्ठी को न खोलने का संकल्प चंदेल ने कर ही लिया था । धंदेल्न ने 
सोचा हि कुमार की चिट्ठी के उत्तर में, जो उसने हेमवती के हाथ में न 
पहुँचने दी थी, राजा ने कुछ बिस्ा होगा । कुमार यह सममकर कि चंदेत्न 
ने चिट्ठी भ्रशुन से ले क्री, दोनो पर भ्रत्यंत कुपित होगा । उस कोप काः 
परिणाम नो कुछ होगा, उसे उसने प्रेम-पत्र के रोक ज्ञेने भर कु ढार पहुँचा 
देने के समय शायद नहीं ख्रोचा था। जैसे उसकी प्रकृति थी, उसे यही 
भान होता है कि नो कुछ उसने किया था, इहोनेवाले परिणाम को वात 
सोचकर उसे वह भिन्न रीति से न करता । चंदेज्ल ने अनुन को बुब्ना 
मेज्ञा । उप्तके आने पर मुस्किराया। भर्जुन ने चंदेज्ञ के मुख पर ऐसी ठंढीः 
मुस्किराहट पहले कदाबित्‌ ही कभी देखी हो । 
चंदेक पोज्ला--'' धान इमारा-तुम्हारा दोनो का लेखा-जोखा होगा। 
अर्ज्ञ न कुछ नहीं समझा । मुँह ताकने ्ञगा । चंदेल्न ने क्टा--“राजा ने 
एक बिद्दों कुमार के नाम भी भेजी है । 
ब भी अर्जन की समर में यह्ट न आया कि कुमार के नाम भेजी हुई 
राजा की चिद्दा भर चंदेत्न की उस कठोर निष्ठुर मुस्किराहट से क्‍या 
, संबंध है । 
चंदेज़् ने कहा--“राजकुमार ने नो पत्र सोहनपाज् की बेटी को देने 
के किये तुम्हारे द्वाथों भेजा था, उसे मैंने बीच ही में रोक लिया था ।” 
अ्जन ने दबे गल्ले से कह्ा--“हौ जू ।” 
“उस पत्र को मैंने तुम्हारे हाथों कु डार पहुँचा दिया । 
“सो दाठजू फिर ईसें का १” भर्जु न ने सूखे गल्ने से कहा | 
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' सामंत चंदेज्ञ ने हंसकर फह्टा--''ठसका उत्तर राजा ने दिया है। मेरे 
पास जो पत्र राज्ञा का आधा है, ठसमें सोइनपाज को सहायता देने की 
कुद्द भाशा दिलाह गई है । हेमवत्तो के त्रिये भेजी गई चिट्ठी पढ़कर राजा 
बहुत प्रसन्न हुए होंगे ”” और ख़ूब हँसा । 

अजुन भयभीत हुझा। क्‍या चंदेल्ल के दिमाग़ में ध्ाल कुछ फेर झा 
गया है ? 

धंदेल हँसकर बोल्ला--“राजा ने हेमवतती की चिट्ठी का ज़िक्र अपनी 
चिट्ठी में, जो मेरे द्वाथ में है, किया होगा ।” फिर हूँसा । 

ध्जुन की समझ में कुछ-कुछ झाया। परंतु चंदेल को विचित्र हँसी का 
कारण वह विल्लकुक्ष न समझ सका । 

बोला--“अपुन दाउजू पढ़ न लेओो, का लिखी पाती में ।”? 

चंदेल का मुख भयानक हो गया । 

“पढ़ लूँगा, क्‍यों रे शड, नीच | सामंत दूसरे की चिट्ठी चोरी करके पढ़ 
लेगा ? पिशाच ।”! 

अजु'न चुप रह गया । 

सामंत को फिर हँसी झाई--“अजुन, हम-तुम झराज्ष दोनो समाप्त हैं। 
जब कुमार को मालूम होगा कि मैंने उनके प्रेम-पत्र को बीच में रोक ही 
नहीं लिया, ढितु राजा के पास तक पहुँचा दिया, तब नागदेव मेरे ऊपर 
बहुत प्रसन्न होगा, भौर तुम्हें भी कुछ पुरस्कार देगा ।” 

अर्जुन की समर में भव झाया। परंतु चंदेल हँसहा क्‍यों था? रोना 
चाहिए था । 

भव को बार गंभीर होकर चंदेज् ने क्ा--''देखो जी, यदि कुमार तुम- 
से पूछे कि तुमने घंदेल को मेरी चिट्ठी क्‍यों दी, तो कह देना कि छीन दो, 
जषरदस्ती छोन ज्ञी, सार-पीटकर छीन ज्ी। समझा १? 

भज्ुन ने सिर झुका लिया। 

“भौर मैं भी यही कहूँगा । मैं गढ़ी का स्वामिधर्मी सामंत हूँ। सोहनपात्न 
भ्तियि है। हुरमतर्लिह को गढ़ी में अतिथि का अपमान नहीं होने दिया। 
बस । राक्षा को सूचला दे दो । बस, और क्‍या ? कुमार को क्रोध भाएगा । 
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मैं अपने राजा के जड़के पर हथियार नहीं उठाऊंगा | वध किया जाऊंगा, 
या देश-निकाज्ञा होगा ।? 

अजुन का नीचा पिर ऊँचा हो गया | उन श्राँखों को, जो 'दाउजू-दाउन्‌! 
कहते-कड़ते लाज्ञ और आदर के बोझ के मारे कप-कप जाती थीं, उस जीभ 
को, जो शील् के मारे सकुच-सकुचकर दाँतों के पीछे दव-दव जाती थी, उस 
छाती को, जो अपने स्वामी के सामने पीठ में मिन्न जाती थी, और जेसे 
किपी न किए गए श्रपराघ के किये क्षमा माँगती हो, श्राज एकाएक क्‍या 
हो गया ? 

आँखें फेज्ञाकर और नथुने फुज्ञाकर उस दरिद्व कुद्वार ने बिना क्मा- 
प्रार्थना के, विना नम्नवा के कद्टा-- 'काए खों कूठी बोलत ? सामंत होकें 
मिथ्याँ बात कड़े कई जात ? अ्रपुन सौगंध खैहो कि श्रपुन नें भ्रज्ञुनासे 
पाती जबरई' छुड़ा कई ती, काय £ श्रपुननें देखियई है चिट्ठी के ऊसडँ 
मूठीमूठा कैवे को विचार कट मैं गंगाजू को कौल खेंह्लों, भुमानी की 
किरिया करहों, अपने वेटन की सौगंद खैहों के मैंने दाउजू के हातन में पाती 
दुई श्रद ना इती । मैं तो अपने आप राज़ नों कएँ. चक्रो बश्नो। मारौ 
करने द्ोय, सो कर ढारें । का वैठा ? अब का करते खोरें गशौ । कित्ते दिना 
ओर जागै ? ऊसई कुम्द्ार की नात हों। मर जेश्ों बक्वूता फूटो । काने 
देखी, कोने जानी ।? 

च॑ंदेश् की ध्राँल में रोकने पर भी झ्ाँसू भा गया। घोला--' अर न, 
तुम मनुष्य नहीं हो ।”' 

“बाब्छित तौ हों | ले भ्राउ ऊ पाती खों, इते देउ ।” 

अजुन ने झपट कर चिट्‌ढी अपने द्वाथ में ले की । चंदेक् के जढदी से 
वेर छूकर बोला--“श्राज को जो कछू भ्रपराध करे होयें, सो छिमा होवें 7” 
विना उत्तर की प्रतीज्ञा किए हुए अर्जन तीर की तरह छूटकर वहाँ से 
चक्ा गया । 

चंदेज्ञ चिल्काया--'झरजु न, खड़ा रद्द, मेरे भाई, ठहर जा ।” 

अजु न ने नहीं सुना । 


चंदेज्ञ कटपट भपना खाँढ़ा भौर ढात्न लेकर वहाँ से चल्मा। मार्ग में 
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पाद भाई कि मुढ़ासा तो बाँध ही नहीं पाया। फिर ल्लौठकर मुढ़ासा 
बाँधा, झुँछु ठीक को | मन में कह्टा--'यदि अजुन का बाल बाँका हुआ, 
तो भाकु सचमुच चंदेज्ञ का गौरव जानेवाक़ा है | परंतु मैं कुमार के सामने 
निरश्र जाऊँगा । कहीं गेंवार भर ना मुझे कूठा बनाने की चेष्टा में सफल 
नहो जाय ।” घर में शस््र रखकर घंदेत्न शीघ्र कुमार नागदेव के डेरे पर 
पहुँचा । 

अनु न पहले दी पहुँच गया था। उसने नाग के हाथ में चिट्ठी दे दी 
थी। अजु'न इस तरह खड़ा हुआ या, जैसे कोई भभकती हुई आग में कूद 
पढ़ने के लिये प्रस्तुत हो । चिट्ठी मंत्री की लिखी हुई थाी। शिष्टाचार के 
परचात्‌ मंत्री ने ब्िखा था-- 

“सोहनपाल्नजी की सहायता करने में मह्दारान को कोई विशेष बाघा 
नहीं है । परंतु सुना गया है कि सोहनपाक्ष के एक कन्या है। यदि वह 
उस कन्या का संबंध कु ढार के राजकुमार क साथ करने पर राजी हों, तो 
कुडार की पूरी शक्ति उनका साथ देगी। परंतु इस विषय में झभी 
सोइनपात्र से कोई बातचीत न की जाय | महाराज यथासमय सोहन- 
पासखली से स्वयं कहेंगे, लव तक उनको कुढार श्राश्नय देने के लिये 
"तैयार है |” 

किसी ने प्रश्न नहीं किया, परंतु भजु'न कहने को वेनाव हो रहा था। 
बोज्चा--/दिद्ठी मैंई ले गधो तो, काऊ झौर ने नई पौंचाई। सामंत नें 
तो देखोई न इती ।” 

कुमार ने प्रसन्‍न होकर कह्दा--'झअजु न [” 

“मैं भुगतबे खो तेयार हों ।”? 

“क्या भुगतने को ? बढ़ा सूख मालूम होता है। तुम्हें एक मुहर पुर- 
र्वार में दी जायगी ।” कुमार ने कहा । 

५ भर न झरूचका गया । परंतु इतना समझ गया कि दंड का विधान 
षहीं है, कुछ भेंट मिद्धेगी । 


हर ४ सस डंड देनें होय, तो मोय देभो भौर भेंट देनें होय, 
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इतने में चंदेज्ञ आ गया। मुख पर इढ़ता भर निर्भयता का पूरा 
प्रसार था । 

नाग ने मुस्किराकर कहा -“झाज्ञ सामंत विना हथियार के कैसे ?”? 

चंदेत्व ने पुष्ट स्वर में कट्टा--“कुमार, इसका कोई दोष नहीं है ।”” 

अब नागदेव के अचंभे में आने की बारी आई । बोत्ला--झाज स्वामी 
और भृत्य दोनो में से एक की भी बात मेरी समझ मे नहीं आती दै। 
उसको पुरस्कार देने की बात कई नाती है, तो वह कृपध्न कह्दता है कि 
मुमे दंड दो । इनसे हथियारों के विषय में प्रश्न किया जाता है, तो यह 
कहते हैं, इसका दोप नहीं । में बढ़ा हैरःन हो रहा हूँ । श्राप लोगों ने कुछ 
नशा तो नहीं किया ?”? 

चंदेल के चेहरे पर बड़ी उदासी थी। 

श्रजुन कुद्ध बोलने को हुम्रा । 

नाग ने हँसकर कद्ा--'यह बोलने की कल्न है। विधाता ने ख़ब 
सेभाज़्ञकर रचा है।” फिर चंदेज् से बोल्ला--''मद्ठाराज की चिट्ठी भाप 
स्वयं मुझे देने के लिये नहीं आए, भजु'न के हाथों भेगी; वस यही इस सारे 
तूफ़ान की नढ़ है । में इन सब वाहियात बातों को नहीं मानता हूँ। कम- 
से-कम जब तक मैंने राजतिल॒क नहीं पाया, तब तक तो भपने मन की 
स्वाधीनता को बनाए रखेूँगा | भ्रज्ञु न तुम जाझो ।” 

अर्जुन वहाँ से नहीं हटा । 

नागदेव ने विना रुष्ट हुए कह्ठा--“सामंत, तुम्हारा यह सेनिक कभी- 
कभी क्ोहे का खंभा वन नाता है | कैसा अटल्न और झ्चल है ? पुरस्कार 
लेगा नहीं. यहाँ से हटेगा भी नहीं। भरे बाबा, कम-से-कम बेठ तो जा ।” 

चंदेल ने कह्दा--''क्यों वे, यहाँ से जाता क्यों नहीं ?” 

वह कुछ न बोला । 

नाग ने कट्टा--“'वह कुछ कहना चाहता है। भकेले में कह्देगा। बस, 
बस, ध्भी चुप रहना । हरीजी, यह राजद्रबार में हो भाया है, कुछ दिन 
बाद मद्दाराज इसे सामंत-पद से विभूषित करेंगे। सौगंद गंगा की, 
अजु'न, यदि मैं मैरव की कृपा से किसी दिन राजा हुभा, झौर व्‌ तव तक 
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हैं न बो्न गया, तो मैं तुके सामंत अवश्य बनाऊँपा | निभौति के सारे 
सरदार जत्न-जत्ञ मरेंगे कि कुम्हार को सामंत-पद दे दिया गया [? 

अपनी इस कल्पना पर उसको बहुत हँसी आह । फिर चंदेल् से 
वोला--“महाराज ने चिट्ठी में लिखा है कि सोहनपातली को झ्ाश्रय देना 
चाहिए, और अनुकूल समय पर उनकी सहायता करनी चाहिए । सोहन- 
पाल्जी इस समय चाइते भो तो इतना ही थे ?” 

चंदेक्ञ मे घिना किसी हर्ष-बिषाद के उत्तर दिया--“"तव तो वह शीघ्र 
सारौज्ष जायेंगे । आपने पांडेजी को कु डार भ्रभी तक नहीं भेजा है| उनके 
कुदु व के लिये कु डार में प्रबंध करने की श्रव शीघ्र श्रावश्यकता होगी ।” 

“वह कल्न जायेंगे । इस समय शिकार खेलने 'चंदूघाट की ओर गए हैं। 
सोहनपालनी भी सपरिवार पहले सारौल नायेंगे। वह जरदी-से-जल्दी यहाँ 
से परसों क्षा सकेंगे । आप महद्दाराज का संवाद उनको हसी समय सुना 
भाइए, जिससे उनको चिंता दूर हो जाय | कल्न आप स्वयं सारौज्न जाकर 
उनके स्थान और नौकर-चाढरों का प्रबंध कर दोजिए । परसों तक मैं घोड़े 
की सबारी के योग्य हो लाऊँगा भौर अंडाघाट होता हुभा कुडार चल्ना 
जाऊंगा । मद्दारान विंतित हो रहे होंगे । कु ढार में प्रबंध हो बनाने के 
पश्चात्‌ सोहनपात्नजी अपने कुटुव को सारौद्ध से भेज देंगे ।”” 

चंदेक्व--''जो आज्ञा” कहकर चत्नने लगा । अजुंन भी चढछा । 

बाय ने कह्ा--“विचित्र जोव है। ध्भी टाल्ते नहीं टक्षता था, भव पैर 
झाँधी से होड़ छगाने को तैयार हो गए हैं ।? 

अर न ठिठक गया, परंतु नाग ने उसको रोका नहीं । चंदेल के हृद्य- 


हितिश्न में जो घन-घटा घिर झाई थी, बह साफ हो गई, कितु भजन का 
वित्त श्रब भी विचब्ित था। 
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कुढार के मंत्री की चिट्ठी ने सोहनपात्र-मंडल्ली को भ्राकांज्षित झ्राशा 
प्रदान नहीं की, परंतु सारौक्ष और कु ढार में टिकने का निश्चय उनके की 
में उसने उत्पन्न कर दिया । 

सोहनपाल की इच्छा के विदित होने पर नागदेव ने अग्निदत्त को गृह- 
प्रबंध के लिये कु डार भेज दिया | उसके पश्चात्‌ दूसरे दिन प्रातःकान्न के 
पहले ही सारौल की यात्रा हुई । 

कुमार का धाव बिक्ञकुल भच्छा नहीं हुआ्ना था, १रंतु वह घोड़े पर सवार 
होने योग्य दो गया था, इसलिये वही इस दत्न के साथ चत्ष दिया। हरी 
चंदेज़ सारोज्ञ निवास-स्थान का प्रबंध करने के लिये पहले ही चल्ला गया 
था, परंतु शीघ्र क्रौट आया भौर भ्रव सारौद्ध तक सोहनपाक़ के पहुँचा देने 
के किये झपने कुछ सैनिकों के साथ हो तिया। भजु न को उसके हृठ करने 
पर भी संग नहीं क्षगाया | इृवन करीम दूसरे मार्ग से कुढार भेज दिया 
गया, परंतु ठीक क़ दियों की तरद्द नहीं। 

गढ़ी से सारौल तीन या चार कोस था। दबरा के नीचे अंडाघाट पर 
होकर बेतवा को पार किया । यहाँ से दत्पति बु देज्ा का साथ हो गया। 

अंडाघाट पर ऊपा-काज़ में सब त्लोग पहुँच गए थे। पार करने में कुद 
समय छ्ग गया । ऊँची-नीची विषमस्थक्ष उद्धानों भर रेत के दीलों, पानी 
की छोटी-बढ़ी हूटती और सरसराती धारों को पार करने में कुछ समय बग 
गया | हेमवती भर उसको मा दो ढोलों में थीं--गढी में वे घोड़ों पर 
आई थीं, यहाँ ढोक़ों का वंदोबस्त चंदेल ने कर दिया था। नहीं तो 
झंडाघाट पर उनको घोड़ों से उतरना पढ़ता । 

सामने कु ढार घुटारा, सेंधरी पत्नोथर इत्यादि की पहाड़ियाँ चाँद की 
घुँधज्ी रोशनी में चमक रही थीं। उधर से ऊषा की पतल्ली, पीज्नी चादर ने 
प्रातःकाह्बीन तारों को ढाँप-सा दिया था । 
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थोड़ी देर में सबेरा हुआ । 
हरी चंदेल झागे-झागे था । साथ ही दक्षपति बु देला था, परंतु दोनो 
चुपचाप थे । इनके पीछे सैनिकों से बिरे हुए दोनो डोले थे। ढु देला-मंढल्ी 
सबसे पीछे थो। कुमार का घोड़ा कभी थागे हो ज्ञाता था, और कभी 
पीछे । वह सबसे एक-न-एक मोठी बात करता जाता था । 
डोल्ने झाधे खुले हुए थे, उस समय पर्दे की कोई कड्ाई न थी। राज- 
घराने फी स्तरियाँ ज़रूर पर्दा करती थीं, परंतु वह आज्ञकत्न की थ्राश्चये- 
लनक स्लीमा को न पहुँचा था। 
सोहनपाक्न और धार दातें करते-ऋरते कुछ पीछे रह गए। सहलेंद्र भौर 
दिवाकर ने भी अपने घोड़ों को भौर धीमा कर दिया । कुमार स्थिर-भाव 
से कुछ समय बाद डोज्ों के खाथ झा गया । 
उसने कई बार दहेमवती के ढोल्ले को देखने के किये भ्राँख़ों को विवश 
ढिया, परंतु वे उसके ढोल्ले पर जाकर पथरा गई, भौर फिसल्कर 
कम्तो सैनिकों के हथियारों और कभी बाज्ञ-रवि की झोर जाने 
४ छर्ों । 
एक बार कुछ क्षण के किये हेमवती ने नागदेव को देखा । इच्छा के दश 
नहीं, उस्सुकता के वश । कुढार के राजकुमार को कुछ क्षण युद्धवाल्ली रात 
में देखा था। फिर अच्छी तरह देख लेने का कौतूहज हुआ--केपल जिस 
तरह कोई किसी विविग्र पदार्थ को देखना चाहता है। नाग ने उस दृष्टि 
में भ्नेक दातें पढ़ दाल्लीं । 
फिर उसने कई वार हेमवती के सुदर नेगश्नों का मनोहर दर्शन करने की 
चेश की, परंतु असफल हुप्रा। हेमवती ने ढोले के मरोखे का मालर-पट 
बंद कर दिया। 
« . ऊँमार नाग झागे बढ़कर हरी घंदेक्ष के साथ हो गया। वह बहुत. 
रमग्न था। भतृप्त था, कितु असंतुष्ट नहीं था । 
पत्र भेजने पर पत्रोत्तर न मिल्ले, तो मन को कुछ बेचेनी ज़रूर होने जगती. 
है, परंतु बिसके ऊपर कोई अपना हृदय न्योछावर करने के लिये तैयार शे, 
उसके विषय में यदि यह घारणा हो कि पत्र तो मिल्ल गया है, परंतु स्त्री 


) 


१२० गढ़-कुंडार 


सहज क्ज़ञा के वश उत्तर नहीं दिया, तब कुढ़ने के किये ली में स्थान 
नहीं रहता । 

कुमार ने मन में कहा-- 'एक-न-एक दिन चिट्ठी का भी उत्तर मिलेगा । 
निवास तो कुडार में होगा | जैपे बनेगा, तैसे दर्शन तो एक बार भ्रवश्य 
करूँगा, जी स्रोक्षकर करूंगा, चिट्ठी का उत्तर जब चाहे मित्रे ।? 

थोड़ी देर में वह राजपथ मिला, नहाँ से सारोज्ष के ढिये मार्ग 
फूदा था | 

सोहनपाक्ञ ने कृतज्ञता-पूर्वक कुभार से कष्टा--“आ्रापका मैं बहुत 
आभारी हूँ। झापने हम कोगों के लिये बढ़ा कष्ट उठाया । श्रभी न-ज्नाने 
हम ज्ञोग आपको और कितना दुःश्व देंगे ।” 

सोहनपात्न को सारौत्न तक पहुँचा देने की नागदेव की प्रवल्त इच्छा थी, 
परंतु अपने पिता और ल्लोक-क्ाज का ख़यात् करके नाग को अपना कल्लेजा 
मसोस ढालना पड़ा । 

बहुत विनीत भाव से उसने सोहनपाक्ष को उत्तर दिया--“झाप मुझे 
काँटों में मत घर्सीटिए । आपने वास्तव में भरतपुरा-गढ़ी की लाज रख जी |” 

चंदेल इस प्रशंता को कई बार सुन चुका था । अब की बार बह उसको 
अच्छी नहीं लगी | दत्नपति बु देक्ना भी पास खड़ा था । 

विदा लेते समय घीर प्रधान ने कुमार से कहा--इमारा स्मरण 
बना रहे |” 

कुमार ने सचाई के साथ क्टा--“कभी नहीं भूक्त सकूँगा।” सहनेंद् 
और दिवाकर से बोज्ञा-- “श्राप महानुमावों से अ्रभी तक संज्ञाप भी न 
हो सका । थ्राशा है, कु ढार में आपके शीघ्र दर्शन होंगे /?! 

कुमार के साथ कुडार जाने के लिये कुछ सैनिक बढ़े, परंतु उसने 
किसी को साथ नहीं लिया। 

जब सब क्ञोग सारौल की शोर चले गए, उसने अपना घोड़ा थाम 
किया, भर उन लोगों के चल्नने के कारण उठी हुई धूज्न को न-मालूम 


क्या सममकर देखने क्षगा । 
नरम-नरम दूध पर झोस के कण छाए हुए थे। सूर्य की किरणें मानो 
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उनमें भपना मुँह देख रही थीं। पहाड़ियों की तत्नइटी में बसे हुए गाँवों 
के ऊपर धुध्चाँ सड़रा रद्दा था। चिढ़ियाँ धूप जे-लेफर किसी को कीति का 
गान कर रही थीं । नाग धीरे-धीरे कु ढार को चत्ना | 

उसकी आकृति पर एकाएक उत्तेजना के चिह् दिखक्षाई पढ़े । उसने 
अपने झौप कह्टा--"हेमवतती मेरी होगी झौर फिर द्ोगी। कोई न रोक 
सकेगा । जैसे बनेगा, तैसे लूँगा । कुडार का राज्य चाहे मिले, चाहे न 
मिले, द्ेमवती अवश्य मिलेगी |” 

दूब की भोस के साथ किरणों खेलती रहीं । पत्ठी कुकते रहे । पहाड़ियों 
में एन समाता रहा । नाग के प्रण को किसने सुना, किसने समझा 


विष्णुदत्त, अग्निदत्त और ताग 


कुमार के झ्रादेशानुघार अग्निदृत्त ने अपने मकान के पास सोहनपाल 
के कुटु ब के ठहरने के लिये एक मकान ठीक करा दिया । नौकर-चाकर 
रख दिए । 

कुढार की बस्ती पहाड़ियों के बीच में वसी हुई थी। बड़े-बढ़े पथ, 
विशाज्न मंदिर और भवन उसमें थे | पहाड़ियाँ चह्टारदीवारी का काम देती 
थीं। गढ़ का कोट पहाड़ियों पर घिरा हुआ था, को अब दिखाई पढ़ता 
है। बस्ती से तान थोड़ी दूर था | कुछ मंदिर बस्ती में थे, और एक 
विशाल मंदिर बस्ती से कुछ बाहर था, निसमें महादेव की मूर्ति चंदेज्नों के 
समय से पूजी जाती थी । 

अग्निदत्त ने जो मकान सोहनपाज़् के कुटु ब के रहने के क्षिये ठीक किया 
था, उप्तके दो तरफ़ राजपथ था, और एक ओोर एक खेंडहल | चौथी झोर 
विष्णुदत्त पांडे का भवन एक नाई के मकान को छोड़कर था । मकान में 
छोटी-छोटी खिड़किपाँ सब तरफ़ थीं, परंतु खेंढहल की ओर भटारी पर 
एक बढ़ा द्वार था, नो मालूम होता था कि खेंढहल के, मकान की भवस्था 
में होने के समय, एक मकान से दूसरे मकान की झटारी में आने-जाने के 
लिये था | दूसरा मकान अब संढइल्न हो गया था, परंतु इस मकान का 
यह द्वार न तो बंद किया गया था, भर न छोटा किया गया था। इसके 
किधवाड़ निकल गए थे, इसलिये अग्निदत्त ने एक मोटे रंगीन कपड़े का 
आवरण डाज्ष दिया था । 

भीतर से महान को स्वच्छु करके यथास्थान सज्ञा भो दिया था । 

भवन को ठीक कर देने की सूचना भग्निदत्त ने अपने पिता विष्णुदृत्त 
को दी। 

विप्णुदत्त पचास वर्ष के ऊपर था। गोरे रंग का; क्ररीब-क़रीव कान तक 
छ्लिची हुई बढ़ी-वढ़ी झाँखों का झ्ादमो भा । चेहरे पर कहवं-कहीं चेचक के 
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दाग़ थे । नाक सुए की चोंच-जैसो पतली भौर मुड़ी हुईं थी । मुँह वैसे 
गोज्न रद्दा होगा, परंतु कानों के नीचे से गज्ा नीचे को कुछ ढक्ष आया या, 
जिससे ठोढ़ी गले से भ्रक्नग नहीं मालूम होती थी | गला बारीक था, भब 
भी गाने का काम देता था, विष्णुदत्त बड़ा शिक्षित मनुष्य था। संस्कृत, 
झरवी, तुर्की और कुछ फ्रारसी भी लानता था। धीर प्रधान और विष्णुदक्त 
ने विदेशी भाषाएँ साथ ही सीखी थीं । 

पांढेजी भब भी सुरमा जगाते थे, भौर कु ढार के कुछ दुष्ट-प्रकृति झादमी 
यह कद्दते सुने गए थे कि पांडित्य और वृद्धावस्था ने उनकी रसिक्तता को 
नष्ट नहीं किया था | वह सदा स्वच्छु सजावट में देखे जाते थे। क्षेन-देन 
प़ूब फेला हुआ था । झाय भी बहुत थी । कुढार के राजा तक इनके 
जाखों के ऋणी थे । 

अग्निदत्त को इन्होंने पढ़ाया-लिखाया भी श्रम भौर चित्त के साथ था, 
भौर युद्ध-विद्या में निपुणता लाभ फराने में कोई कसर नहीं रक्खी थी। 

सोहनपाल् के कुटुब के लिये स्थान ठोक हो ज्ञाने की बात सुनकर 
विष्णुदत्त ने अपने लड़के से कट्टा--“हन ल्लोगों के आादर-सत्झार में किसी 
तरह की फम्ी न होने पावे । इनको यहाँ झधिक समय तक ठहरना पढ़ेगा। 
तुम सोहनपात्ष के लड़के से तो मिल्ले हो । तुम्हारी उससे पट तो ज्ञायगी 
तुम जड़-भि् जकदी पढ़ते दो |” 

भग्निदत्त ज्ञाढ-दुल्लार का पाता हुभ। लड़का था। बोला--“ वद्द यदि न 
पटाना चाहेंगे, तो मेरा क्या लायगा ? और मुझे इतना अवकाश कशाँ कि 
उनका पहरा लगाया करूँ ??” 

विष्णुदत्त ने जढ़के की ठोढ़ी पकड़कर कहा--“झोहो, झाप दिन-रात 
राध्कोय विषयों पर विचार किया करते हैं कया? क्रिल्ते में पड़े रहते हो, 
झोर वहीं गप्वाष्टक का पाठ किया करते हो । मैं महाराज से कहकर तुग्हारो 
ड्योढ़ी यंद करा दूँ, तब तो सहइजेंद्र हत्यादि के पास बैठने फा समय मिल् 
घायगा १” 

भग्निदत्त ने कोप का अभिनय करके कहा --“तो क्या मेरे घर में स्थान 
का टोट है? झौर क्या मैं बु देखों का झाश्ित हूँ ?” 


3२४ गढ़-कु ढार 


विध्णुदृत्त हेंसकर बोल्ला--“घीर मेरा पुराना परिचित है। सोहनपास भी 
बढ़े घराने का पुरुष है । यदि हमारी झोर से क्लोगों के सरकार में कोई 
त्रुटि रह जायगी, तो इसमें हमारी ही अपकीति होगी, बेटा !” 

“बेटा तारा ।? विष्णुदत्त ने पुकारा । भीतर से वीणा-विनिद्त स्वर में 
किसी ने कह्ा--'काकाजी, आई |?! 

अग्निदत्त बोल्ला-- क्या यह भी इन अतिथियों के सत्कार में जुटी 
रहेगी ? तब तो ख़ूब रहेगी । झ्रप दीजिए उनको क़्ढ़ने के लिये रुपए, 
राजा दें सैनिक, में करू पदरेदारी, और मेरी बहन सह्जेंद्र की बहन की 
दो सखी ... ...' 

“बुप दुष्ट, चुप | तार। भा रहो है ।” विष्णुइतत ने कहा । 

तारा विष्णुदत्त की कड़की थी | भग्निदत्त और तारा जुड़वे थे । सूरत- 
शकल्ञ विज्ञकुज्न एक दूसरे से मिज्षती थी । केवज्न भ्रंतर यद्द था कि अग्नि- 
दत्त के गोरे रंग में, बाहर घूमने-फिरने के कारण, साँवल्लेपन की ज़रा-सी पुर 
था गई थी । तारा का रंग निखरा हुआ था। एक-सी आँखें, एक-सी नाक, 
थुक-सी चेदरे की बनावट । स्वर में भी अधिर अंतर न था, हाथों में क्रूर 
अंतर था। भाई के हाथ की उँगलियाँ कुछ मोटी थीं, भौर पंजा चौड़ा था। 
यइन की उँगलियाँ थीं पतली भौंर पहुँचा मुं दे हुए कमज्-सदश । 

ऊपर से देखने में उन दोनो के नेत्रों में कोई अंतर नहीं दिल्ललाई पढ़ता 
था । परंतु बारीकी से देखने पर यह भान होता था कि अग्निदत्त की झाँख 
में चंचलता झौर ढिठाई है, वह सद्ठसा-प्रवतिनी है, भ्रभीष्ट सिद्धू करने में 
अनुशक्त है। उपदेश देने में कुशल औौर लेने में श्रसहिष्णु है, ऊपर से रद 
और कोमल, परंतु भीतर एक गुप्त ज्वाज्ञा ध्िपाए है, जो करुणा के उपस्थित 
होते ही उसे भस्‍्मीभूत करने को उद्यत हो सकती है--जो वैसे स्नेह 
परंतु भपने स्वार्थ की सिद्धि के लिये तेज, बल्ल और प्रचंडता को प्रद" 
शित कर सकता है | तारा का आँखें शांत, स्थिर, ब्दे-बढ़े पत्रकोंवात्ी 
और निमंल थीं। उन श्राँखों के किसी कोने में छल, कपट या अवि- 
श्वास की किंखित्‌ छाया भी नहीं मिनल्न सकती थी। शरीर बहुत 2 
और कोमज़ था | झाकृति से ऐसी क्गती थी, जैसे देवी हो--5ुर्गा नहीं, 
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किंतु बद्ममुहूततं की बधिष्ठात्री ऊपा, ऋषियों के होम का आशीर्वाद, विष्णु 
के पुजारियों की पूत्ा । 

तारा के पैर में पतल्ली कोर के उज्ज्वल चाँदी के पेंजने, द्वाथों में सोने 
के कढ़े पटेले भौर दो-दो काँच की चुढ़ियाँ । घोती द्कके गुलाबी रंग की 
पहने हुए निसका वह लंबा कछोटा मारे हुए थी | सिर अधखुल्ा था । माथे 
पर रोरी की छोटी-सो बुँदकी लगाए हुए थी, मानो भगवान्‌ भास्कर ने 
अभिषेक किया हो । 

उसके भाते ही विष्युदत्त ने बढ़े स्नेह के साथ कह्ा--“वेदी, यहाँ 
शक राजकुमारी भानेवाज्ा है ।” 

तारा भपने पिता क्षा मुँह ताकने क्गी । 

विष्णुदत्त बोज्ञा--““उसका नाम हेमवती है । मोहानीवाले ठाकुर की 
कन्या है। उसकी मा भी साथ है। बढ़े घराने की लड़को है, पढ़ी-जिखी 
अवरय होगी । तुम्हें उससे मिल्ककर बढ़ा सुख होगा ।”” 

“कर्श है दादा ?” तारा ने अपने स्वाभाविक मधुर स्वर में कहा । 

“शा रही है, दो-पक दिन में उस मकान में जो जगजीवन बेश के मफान 
से मित्रा हुभा है--भा जायगी ।” 

“उसी में न, जिसे भेया ठोक करा रहे ये। कत्न से तो लगे हुए हैं। 
डौक समय पर इन्होंने भोजन भा नहीं किया, दादा ।” 

“अच्छा, तो तारा, तुम उस राजकुमारी के पास कभी-कभी उठ-बेठ 
आया करो ।” 

“में तो जाऊँगी । देखूँ, वह क्या पढ़ी हैं, कैसी हैं ।'' 

अग्निदृत्त ने कट्ा--"बिश्वू , दादाजी तुमसे उस्रक्को टइल् करावेंगे। 
ड्वेभवती को रसोई बनाझोगी !” 

तारा ने सीधे, सरल भाव से कहा -''वना दूँगी, तो कौन हाथ जद् 
जायगा १” ऐिर मुँह फुल्लाकर बोत्की-"देखो दादाजी भेया मुँह 
फिढ़ाते हैं? का 

विप्णुद्तत झपने बालकों की स्नेह-कलह देखकर प्रसल् हुए। हँसते हुए 
ओल्े- “तारा, यह छोकरा बढ़ा राइस है ।” 
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अग्निदत्त ने मुँह फैक्ञाकर कह्टा--'“भाग, तारा भाग, मैं तुमे खाता हूँ । 
भाग।? 

मुँह खोलकर बोलने और हवा में हाथ फेकने के कारण अग्निदत्त का 
लज्ञित स्वर भीषण हो गया । तारा ज़ूब ज़ोर से हँसकर भीतर भाग गई, 
पैरों के देजनों से इजकी रूदुल्न रंकार हुई -ऐसे भागी, जैसे बौरे हुए श्राम 
के पेड़ पर से बोज़कर कोकिल्ना घीरे से कहीं उड़ लाय । 

उसके भाग जाने पर विष्णुद्त्त ने कह्ा- “बेटा, मुझे शीघ्र दिल्ली जाना 
होगा । भरतपुरा की कढ़ाई की सूचना को न-मालूम क्या रूप देकर दिश्त्ञी 
भेजा जायगा | महाराज मुमे दिल्‍ली शिकायत करने भेज रहे हैं। यदि 
यल्बवन बंगाल के युद्ध में मर गया, तो जिस दल्ल के नायक के बादशाह होने 
की धत्यंत अधिक संभावना होगी, उसको साधकर एक भौर नई संधि 
करनी पड़ेगी । तुमको भी में साथ ले चल्तता, परंतु सोहनपाज्न का कुदु ब 
यहाँ भा रहा है, इसलिये तुम्हारा घर पर बना रहना बहुत झावश्यक है। 
किसी का रुपया-पैसा भावे, तो वही लिखते रहना। राजा से न-जाने 
कब तक रुपया मिलेगा । क्या करें, राज्य में बसते हैं। कोई उपाय शीघ्र 
उगाहने का नहीं है ।” 

अग्निदत्त के मन में दिकली देखने की इच्छा रही होगी, परंतु किसी 
दूसरे भाव ने उसको दबा दिया । वह बोला--“सोहनपाज् का कुदु 4 न 
भी था रहा होता, तो भी मैं न जाता। कुमार न नाने देते । दादा, आप 
कब तक लौट आएँगे ?”? 

“बुक, दो या तीन-चार मद्दीने क्षण जाये |? 

“इस बीच में यदि तारा के लिये कोई योग्य वर मिल्न जाय, तो उसको 
झटका लेना | मैं झपने ज्ौट भाने पर सब ठीक-ठाक कर लूँगा |? 

«दादा, यद् मेरे किये कठिन है। बतल्ाइए, मैं कहाँ वर को दूँदढ़ता 
किरूँगा ? मैं संसार में किसी को जानता भी तो नहीं हूँ ।” 

“और तुम्हें नागदेव के संग में शिकार खेलने से, लड़ने-भिड़ने से भर 
कु ढारगढ़ में बेंठे रहने से कहाँ श्रवकाश मिल्न सकता है? भरे, मेंने तुकसे 
यह कब कहा कि तू राख लगाकर वहन के लिये वर खोजता जग-भर मे 
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सटकता फिरना हाँ, यदि भाग्य से कोई मिक्ष जाय, तो देखे 
रहना ।? 

“यह तो मैं कर लूँगा।” 

विप्णुदत्त का चेहरा कुछ उदास हो गया। धीरे से भग्निदत्त से 
बोज्ञा--मैंने एक तंत्र-शास्त्री से योग्य वर को प्राप्ति के विषय में प्रश्न 
किया था । उन्होंने कह्दा है कि क्ढ़की को तीन मद्दीने का एक कठोर ब्रत 
रखना पढ़ेया । माघ की भ्रमावस्था से वैशाख्र की अमावस्था तक शक्ति- 
भैरव के मंदिर में तारा को जल ढालने और जात कनेर के फूज्न चढ़ाने के 
दिये नित्य जाना पढ़ेगा । फूल् बढ़े-से-बहा हो, व्रत की समाप्ति पर योग्य 
वर अवश्य प्रकट होगा । ऐसा ज्ञाज्ञ कनेर तो कु डार में मित्र नहीं सकता । 
शक्तिमेरव के मंदिर के पास नो कनैर छगे हैं, वे भी छोटे-छोटे हैं |” 

अग्निदत्त उस समय के विश्वासों के अनुप्तार तंत्र-शास्त्र के निर्देशों को 
मानता यथा। परंतु तारा के कोमत्ञ पदों का ध्यान करके उप्तको इस प्रस्ताव 
पर पीढ़ा हुई । शास्त्र के निर्देश का निरादर भो नहीं कर सकता था। 
उसने दूसरा मार्ग निकालने की चेष्टा की | 

बोला--"दादाजी, यह धत तारा की ओर से कोई और भी कर सकता 
है? यदि शास्र में ऐसा विधान हो, तो दम लज्लोग ऐसे व्यक्ति को घन- 
धान्य से पूर देंगे।” 

“विधान तो तंत्र-शास्त्री ने बतज्ञाया है, परंतु धन-घान्य लेकर या लेने की 
इच्छा रक्तकर या ब्त करने के पश्चात्‌ घन-घान्य अहण कर यदि कोई इसे 
फरेगा, तो फल्न नहों होगा ; भर यदि फक्ष हुआ भी, तो शीघ्र वैधन्य का 
अनंत दुःश्न होगा। विधान यह है कि व्रत का झारंभ कन्या स्वयं करे 
भोर यदि किसी कारण वह किसी समय न कर सके, तो को कोई उसका 
संसार में सबसे बड़ा हितू हो, वह इस व्रत को उस समय साथे ।”? 
गा अग्निदत्त जिता सें पढ़ गया। विष्णुदत्त भी जितित था, बोला-- 
“तुप्से न तो यह क्रिया सघेगी भौर न तुमसे यदइ काम कराया ज्ञायगा। 
जुर्दारी मा इस काम को कर सकती है ।” 

' "जो सदा खटिया पर बीमार पढ़ी रहती हैं, दादाली ।” एिर निश्चय 
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पर पहुँचझर कट्दा--“तारा ही को करना द्वोगा । कोई काल निर्णय किया 
गया है ?” 

“दोपहर के पहले किसो समय भी ।” 

“शक्तिमेरव यहाँ से कोस-भर है, उस बेचारी के पैर छिज्कर काठ हो 
ज्ञायगे, परंतु शास्त्राज्ञा है, क्या किया जाय | नौकरों-चाकरों के साथ जाने 
का निषेध तो नहीं है ?”? 

“एक या दो से श्रधिक साथ नहीं जा सकते-दो स्त्रियाँ साथ कगा 
दी नायेंगी । परंतु बड़े-बड़े कनेर के फूज् ? यद्ट एक समस्या है ।”” 

अग्निदत्त ने सोचऋर कट्टा--'' हैं, परंतु यहाँ से दो-डाई कोस पर | 
देवरा की चौकी के श्रद्/ते में कगे हैं। मैंने इतने बड़े भर ऐपे सु दर कनैर 
के फूल्न पढले कभी नहीं देखे ।'” 

विप्णुद्त्त प्रधन्न हुआ, परंतु दे! तक वह प्रसन्नता बनी न रही। कुछ 
दुःखी स्वर में कह्दा--''वहाँ से जावेगा कौन ? दाम देकर फूज़ञ क्िए नहीं 
कि ब्रत गया | बढ़ा कठिन और कठोर अनुष्ठान है ।” 

अग्निदत्त ने बढ़ता के साथ कष्टा--'मैं क्ञाया करूंगा दादाजी । में दाम 
नहीं लूँगा ।” 

बाप-बेटे दोनो को हँसी भाई, निर्मेल भौर स्वच्छ । 

विष्णुदत्त बोज्ञा--''नित्य काया करोगे बेटा ? थक नहीं जाझोगे? 
घोड़े पर चल्ने जाया करो 77 

“घोड़े पर तो जाऊँगा ही | बीच में शिकार हो जाया करेगा | मेरा मनः 
तो इसमें ख़्ब लगगा।” 

/ पिष्णुदत्त ने गंभीरता के साथ क्टा--'कभी नहीं | पूजा के किये फूलों 
के भाने-जाने के समय तुम किसी जीव को संता१ नहीं दे सकते | 
अग्निदत्त का मन गिर गया। थोढ़ी देर चुप रहा, फिर क्षीण स्वर में 
बोला--'मैं वचन दे चका हूँ । करूँगा । और यदि कभी किस्ली ऐसे व्यक्ति 
से भी यह काम ले लेँ , जिसको कुछ देना-लेना न पढ़े झौर न जिसई थी 
में कुछ लेने की इृष्छा हो 7” 
“ऐसे पुरुष संसार में बिरले हं। होंगे। यदि कभी कोई ऐसा मिल्न जाय) 
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तो उससे यह काम जे सकते हो, परंतु उसके जी की तुम यद्द कैसे जानोगे 
ढि वह कुछ दाम नहीं चाहता? कुंढार में तो मुमे ऐसा कोई भी नहीं 
दिखता ।” 

अग्निदत्त कुछ सोचने लगा, मानो किसी नाम का स्मरण कर रहा हो । 

विष्णुदत्त उसकी चिता को समझ गया । बोल्ला--'तुम्दारी या कुमार 
को भ्राज्ञा के वशीभूत होकर कोई यदि इस काय का संपादन करेगा, तो 
कोई भी फल्न न होगा, उल्नटा अनिष्ट होगा। हाँ, तुम्हारा यदि कोई 
निष्काम मित्र हो, तो कोई भाक्षेप नहीं ।” 

“मैं भरतपुरा-गढ़ी के एक सैनिक अज्ु न का स्मरण कर रहा था, परंतु 
वह आपके निषध की परिभाषा में आता है | है तो वह्द ज्ञाति का कुर्दवार, 
परंतु उद्यत, उद्यमी भझौर निर्वोभ है ।” 

“कुरद्ार ? छिः ! छिः ! देवता को अप्रसन्‍न करके कहीं हम सबका 
विध्वंस न कराना ।” 

“परंतु दादाजी, इस्र जाति के ब्लोग भवानी के मंदिर में तो पूजन के 
लिये ना सकते हैं ?” 

विष्णुदत्त ने कुछ सुब्ध होकर कष्टा--“ला सकते होंगे, वको मत । न 
तो शक्तिमेरव ऐसा देवता है, और न रुरद्वार का यह कोई निज काम है । 
माहयण फी पूजा के लिये कुम्हार के छुए फूल ! हरे-इरे !” 

अग्निदत्त क्जित होकर कुछ विचार करने छगा । 

विध्णुदत्त ने शीघ्र फिर अपने मधुर स्वर को सेंभ।लकर कहा--“श्ब 
क्या सोहनपाज के संगियों में से किसी ग्यक्ति का नाम सोच रहे हो ? 
सइजेंद्र से तो तुम्हारा परिचय हो गया है ।घोर के भी एक 
पुत्र है !! 

“मेरा उन ढोयों से केवल दसं-पर्स है।” झग्निदत्त ने कुछ गव॑ के 
साथ उत्तर दिया--“भौर फिर मैं ऐसे लोगों से कहने क्‍यों थल्ना, लो 
स्वय हमारा भाश्रय ताककर यहाँ झा रहे हैं । उनमें घोर का लड़का तो 


इतना भभिमानो साल्कूम पढ़ता है कि साधारण परिचय से भ्रधिक मेरा 
और कोई संदंध उसके साथ कभी न होगा । 
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विष्णुदत्त ने कुछ चिंतित द्वोकर पूछा--“क्या तुम्हारा उसने कोई अप- 
मान किया ? धीर तो बढ़ा शिष्ट और विद्वान्‌ है।” 

अग्निदृत्त ने सिर ऊँचा करके कह्दा--“मेरा वह क्या अपमान कर सकता 
है ? मेरी तो उस्ससे कोई बातचीत ही नहीं हुईं | वह चल्नता बढ़ी हेकड़ी के 
साथ है, और यही मुझे खटकी थी । वैसे मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है ।” 

“तब तो बेटा, तुमको स्वयं यह साधना करनी होगो | यदि कोई 
विश्वसनीय मित्र कभी मित्ञ ज्ञाय और तुम स्वयं फूज्ञ ल्ञाने न जा सको, 
तो ऐसे व्यक्ति से मेंगा सझते हो ।” 

विष्णुदत्त ने तारा को पुकारा । 

अग्निदत्त ने कुछ भ्रचंभे के साथ कह्टा--'क्या तागा को श्राप इस व्रत 
का उद्देश्य स्वयं बतल्ञावेंगे ?” 

“जहीं-नहीं | उसको तो मैं केवक्ष भ्रनुष्ठान भ्रच्छी तरह से समझा दूं गा! 
उद्देश्य उसकी मा उसको बतलावेगी | श्नुष्टान की चर्चा भी उसकी मा 
से करवा देता, परंतु वह बीमार है, उसको भ्रच्छी तरह समझा न पावेगी | 
मैंने इस संबंध में बहुत-सी बातें उसकी मा को समझा भी दी हैं, बढ़ी 
कठिनाई से श्रनुष्टान कराने पर राज्ञी हुई ।” 

इतने में तारा झ्राकर पौर के द्वार की झोर इस तरह छिपकर खड़ी हुईं 
कि ठसका थोढ़ा-सा मुख-भर दिखक्लाई पढ़ता था--मानो भरोखे में से 
संध्याकाज्नीन सूर्य की रिरणें माँक रही हों । हँस रही थी । उसको भय था 
कि अग्निदत्त फिर मुँह फेज्ञाकर खाने को दौढ़ेगा । परंतु भाई और बाप की 
गंभीर मुद्रा देखकर अकचका गई । 

विष्णुद्त्त ने स्नेद्द के साथ बुज्ञा लिया | विठज्ञाकर प्रस्तुत विषय तारा 
को सममाने क्षगा | भगिवदेत्त इस बीच में अपनी उेंगकी से शथ्वी पर कोई 
चित्र बनाता रहा । 

तारा जब कभी नीच सिर कर लेती, तो नितांत कृषण, लंबे केश चमकः 
से जाते थे, और जब कभी कुछ उत्तर देने के किये सिर उठाती, तो प्रीवा 
की सु दर गठन संपूर्ण रूप में प्रकट हो जाती | कभी-कभी वह विष्ण॒ुद्त्त को 
पूरे खुले हुए निम्नोंत नेत्रों से देखने क्गती थी। 
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जब उसने पूरी क्रिया समर दी, बोजी--'इस झनुष्ठान में इतना समय 
जग जाया करेगा कि में राजकुमारी के पाप्त बहुत क्षम जा पाया करूँगी। 
अच्छा दादाघी, यह वो बतत्राइए # अनुष्ठान का अमिप्राय क्या है [? 

विष्णुदृत्त ने उत्तर दिया--'देवता को प्र&्ञ करना ।”! 

तारा को संतोष न हुआ । पूछा-“किप्त उद्देश्य की स्लिद्धि के दिये १” 

विष्णुदत्त ने एक झोर ज़रा-धा मुंह फेरकर कह्ा--“इसझो तुम्दारी मा 
अतत्ावेगी |?” न 

तारा को समसने में विलंब नहीं हुआ | वह अपने खुले सिर पर घोतो 
को सेंभाल्त हुई वश से चली गई । 

दिष्युदृत्त ने उससे जाते समय कद्दा--“मेरी भाज्ञा न भूजना । क्रिया 
का सम्पक्‌ रीति से निर्वाह काना ।? 

हसके बाद ही अग्निदत्त से कह्टा--“कूल्न नित्य सोढ़े जायें। बातो न 
चढ़ाए जायें ।! 

“यह मैं नहीं भूलूँगा ।” 

“तुम यहा से देवरा जाकर और फूल तोड़कर शक्ति-सैरव वहीँ से सीधे 
चज्े जाया करो, कु'दार झ्राइर चक्कर क्षगाने की झावश्यक्ता नहीं ।? 

भरिनिदृतत ने झाह भरकर कहा--“बढ़ा कहोर प्रत है, दाद्नाजों।” 

“ास्रों में इससे भी बढ़*र कठोर ब्रत है।! 

"पुरुषों क दिये ऐसा कोई धत नहीं रक्खा गया, आश्चर्य है।” 

विध्युदृत्त हेंसकर बोला--“सू क्या झपने क्षिये वधू के प्राप्त फरने की 
इष्चा! से कोई तपस्या करना चाहता है! पुरुषों को विवाह के लिये ब्वियाँ 
सो क्षण-मर में यों ही प्राप्त हो जाती हैं।” 

/झाप न-आने क्या-क्या कहा करते हैं ।” अग्निदृत्त ने कहा, और वहाँ 
से सत्र दिया। 

"'ोइनपात्व इस्यादि के पाने की सूचना मुझे पहले से दे देना ।” 

भपने पिता के शब्दों ढो यह रनक वहाँ से जाते-जाते अग्निदश के 

. कानों में पढ़ी । 


न न-+-+-म-म-म--न 


न शुद्धा भ्यास 

झग्निदश उसी दिन क्रिले में पहुँचा | पहरे पर उसझो किप्ती तरह की 
रोक-टोक कभी न थी | वह सीधा मद्ाराज हुरमत्तिह् के पाप्त नाग की 
ख़बर लेने जा पहुँचा | वह सिर पर रंग-बिरंगा साक्रा, कमर में नीचे तक 
दुघुटत्ा सफ़ेद घोती, अंग में पीले रेशम का आँगरखा और ऊपर से आसमानी 
रंग का चम्तकदार रेशमों कमरब द षाँधे था । पैर में ज़डाऊ भख्बू जूते थे। 
हरमतसिदद ने प्यार से झपने पास बिठज्ञा जिया | बोक्षा-“भसतपुरा की 
बढ़ाई का पूरा-प्रा हाल सुनाधझो |? 

पांडे ने जहाँ तक बना, संक्षेप में सुना दिया । राजा ने कुमार की प्रशंसा 
सुनइर कहा--“मैं उससे इसी तरह के पराक्रम को झाशा क्षिया करता 
हूँ ।” इस पश्चात्‌ पूछा--“सोहनपात्य के एकू कढ़की है और एक छड़का 
दे | व्याह तो उनमें से किपी का नहीं हु है !”” 

“ज्हीं महाराब | 

४तुमने सुना है, ज़ड़की की भ्रभी तक फह्दी सगाई हुई या नहीं 7” 

“मैंने तो नहीं सुना है ।” 

८क्या सोहनपाक को वहुत झधिक जाति-भभिमान है ?”' 

१है तो, महाराज ।” 

“राजकुमार कब तक श्रा छायंगे (!”? 

“मुमपे उन्होंने क्र तक झा जाने के द्विये कहा है ।”? 

“तुमने सोहनपाल की ल्लढ़की को देखा है १” 

०हां, महाराप्न ।”' 

“बढ़े घराने की सी कन्या मालूम होती हे !” 

“हाँ, महाराज ।” 

कुछ सोचऋर हुरमतसिंदद बोत्ञा--“तुम रनिवास में जाकर मत्तपुरा 
की लड़ाई का समाचार सुना भाभ्रो । सब लोग पूरा हाल सुनने 
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के दिये व्याकुन्न हैं।मोतर कुमार की चोट का विश वर्णन मत 
करना । 

“जो पझ्ाज्ञा” कहकर भग्निदत्त रनिवास में चल्ा गया। उसके किये 
यहाँ भी कोई निपेष् या रुकावट नहों थी। छुदान से वह भीत्तर आाया- 
ज्ञाया करता था । 

सपसे पहले हुरमत्लिह की पुत्री पे भेंट हुईं। भर्तिदत्त ने नमस्ार किया । 
उसने ज़रा-सा सिर हिल्लाकर उत्तर दिया । इसका नाम मानवती था। 

रंग इसझा भरग्निदत्त के सहश ही था। आँखें बढ़ी-बढ़ी और बहुत ही 
डाली थों। उनमें मद्य उतराया-सा पढ़ता या । झायु में भरिनिदत से एकाघ 
पर्ष बढ़ी होगी, पर'तु देह ठसझी भरी हुईं न थी । मोतियों को मात्रा गत्ले 
में डालने हुए थी, ओर रंग-विर'गे पु्पों की मात्रा केशों में गूथे हुए थी। 
शरीर पर कहीं-कहीं योढ़े-से सोने के श्राभूषण थे । पैरों में सोने के पतले 
पेजने थे । चमकते हुए माथे पर केशर की खौर निकाले थी । 

पोडे को देखते ही वे का ज्ञी-झाल्नो आँखे एं के मारे कुछ तरत हो गई, भौर 
उनकी कृष्णता झौर सी झाभामय हो गई । होठों पर एक अनूठी और 
मोहनेकल्ी मुस्किराहद नाच ढठी। बोल्ली-- 

“वस्प पशुझों के झाखेट के बहाने मनुष्यों का भ्राखेट कर आए ! माता 
बढ़ो चितित हैं, उनझो पूरा-पृरा सप्राचार सुनाधो । सेया भच्छी तरह हैं (" 

 प्रमिदत्त का मुश्त उहोप्त दो गया | झ्ाँखों से द्लौ-सी निकल पढ़ी। 
बोता--/कुसार भद्बो भाँति हैं। चोट घहुत बढ़ी न थी। मातानी 
हों हैं!” 

राजइुमारी ने आँख के तिरछले संकेत से बताया डि पोछे श्रा रही 
हैं, भौर वहुत घीरे से पृक्वा--6रहें तो नहीं स्रगी कोई चोट १" 

यहुत ही घोरे से पांडे ने उत्ता दिया--“नहीं, मानवती । तुखारे नाम का 
कवच बचाए रहा ।” 

भानवतो ने तिरद्ी झाँखों एक उण अग्निदत्त को झोर देखऊरूर अपनी 
सुदौद्ष प्रोवा दूछरी झोर सोड़ी, जैसे केवल्ल किप्ती की प्रतीक्षा कर रहो हो। 
बड़े-बड़े मोतो भोवा के भूत में दिखने लगे | बोद्बी--“ मा, पांदेजी पिताजी 
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के पाप्त से भा गए हैं। यहाँ खड़े हैं। शीघ्र आकर भैया नाग के पराक्रम 
का समाचार सुन जाप्रो ।? 

रानो ने आते ही श्रग्निदत्त के मुंह पर हाथ फेरा। उसे विठ्ज्ञाकर 
झनेक प्रश्न किए | श्रग्निदत्त ने ख़्ब विस्तार के साथ वर्णन सुनाया। 
झज्जु न की ह्वास्पास्पद विचित्रताओों को कुछ निमक-मिर्च मित्नाकर कहा । 
पारे वर्ण न को दोनो मदिल्लाश्रों ने प्यान के साथ सुना। रानी ने शांति 
के साथ और मानवती ने भाव के साथ । भ्रज्ु न का वर्णन सुनकर मान- 
बतो को बहुत हूँ सी झाई । 

रानी ने कह्दा--“ज्र से तुम गए, मानवती का पढ़ना-ल्िखना बंद हैं । 
तुम्हारी बहन तारा कभी-कप्ती हा जातो थी, तव हसका समय कुछु कद 
जाता था| यह्षाँ पर समाचार टू-टूटका, भयूर्ण-रूप में झाया, इसकिये 
इम श्षोगों को बहुत चिंता हो गई थी । नाग कज्ञ तक झा नायगा [? 

झग्निदत्त ने कह्ा--“हाँ, मा ।”! 

फिर एकाएक किस्ती भाव से प्रेरित होऋर बढ़े झाग्रह के साथ रानी ने 
पूछा--“एक वात सद्ची-सच्ची वतब्वाना । मैं तेरा मुँ& मीठे से भर दूँ गी।” 

अग्निदृत्त को इस प्रश्न पर कंपककपी झा गई । अंधकार को गोद में 
छिपे हुए संकट छी दया आँखों के सामने होकर ल्योप हो गई। कुण द्वे 
गल्ले से पोला--“'क्या है मा १? 

सानवतो भ्राँख दगा-दवाऋर मुश्छिरा रही थी । 

रानी ने ठसी व्यम्नता के साथ पूछा--''सोहनपात्र को त्लइकों सुंदर है 
था नहीं !” 

इस प्रश्न के किए जाते ही उत्तर सुनने के ल्षिये मानवत्ी ने झगनी 
आँख झभगिनिदत्त की शाँक्षों में गढ़ा वीं | 

झग्निदत्त का मुँह न-ज्ाने क्यों जाल हो गया। रानी ने उप्तके हम 
संकोच को समझा हो या न समा हो, मानवती से कद्दा--“ख्त्रियों को 
क्लोग अनजान कहा करते हैं, पर तु हम ब्वोगों से कोई भेद नहीं थिपा 
सकता |”? 

झाधे दण के लिये अग्निदृत्त और मानवती ने एक दूसरे की झोर देखा। 
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झग्निदत कुछ कहना चाहता था और कुछ नहीं कहना चाहता था, 
परंतु उसे कुछ कहना ही पढ़ा! षोला--“सो मैं क्या जानूँ और 
चेश करने पर भी अपने काँपते हुए होंठ पर छिपी मुश्कितइट कोन 
बता सका । 

मानवता ने सहायता का हाथ बढ़ाया । बोली--“इनप्े क्या पूछुती 
हो, मा । मैंया कद आयें, तब उन्हीं से पूछना ।” 

झग्निदस श्राश्चय॑ में दूर गया । रानी को हात्र सालूम दो ग्य्या है, कैपे 
मालूम हुआ यह श्रश्यंत गुप्त भेद यहाँ तक कैपे झाया ? 

उधर रानी ने पीछा नहीं छोड़ा । बोद्ी -- “पांडे बेटा, यह तो बसक्ाझो 
कि कुमार इस लड़की के साथ व्याद करना चाहते हैं ! मानवती को तो 
बनने की वही उर्केंठा है।! 

इस सीधे, पैने सवात्ञ ने अग्निदस को ढेर कर दिया । बहुत सकुचकर 
इ्पर-उघर देखने क्गा। यदि कहीं कोई सूचम मार्ग सी उसे मिज्ञ जाता, 
तो वह वहाँ से हवा हो लाता | पर'तु झद तो वह वेतरह ग्रस्त हो गया 
धा। 

विचित्र झसंबदृता के साथ बोला--“पोहनपाश्न क्यों 5१६ के ल्षिये 
स्वीकृति देने उक्ता ? परंतु युद्ध में कुमार ने पराक्रम बहुत दिखलाया था। 
सोहनपाज़ ने बाइर से मुसलमानों पर छापा मारा था, और कुमार ने स्त्रियों 
क्रो रक्षा के लिये प्राण दे दिए होते ... ... छ 

रानी ने टोककर कहा--“झरे नटल्वट, इधर-उधर की बातों में टाज्ना 
चाहता है | तू नाग का भेरी है, बता, नहीं तो तारा से कहूँगी, भौर 
हा तेरे पीछे ऐसा क्रगाऊंगी कि पह तुमे दिन-रात चैन नहीं छेने 

॥! 

हैप्त संदिग्ध प्रणय-चर्चा में तारा का नाम सुनते दी उसका सन 
कुछ गंभीर हुश्रा । बोल्ा--"माक्तो, ब्त्र में क्‍या पहूँ । कुमार से 
पूष्ठ लेना ।!! * 

, पैनी का गल्ा भर झाया । कहने ज्गी--'यदि छूँघर का ब्याह इस 

बुदेशा सामंत को लड़को के साथ हो जाय, तो आँखें शीतल हो जयंती । 


*, 


वीर 4 
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न-जाने कच मर जाऊँगी। यदि झपने घामने तुम सर्वो को सुखी देख व , 
तो फ़िर मरने में बढ़ा हप होगा।” 4३ 

मानवती ने खिढ़की की शोर अपनी प्रीवा मौढ़ लो, और सारौल ढी 
पहाड़ियों की ओर देखने क्रगी। बोली--'“इन्हीं पद्दाढ़ियों में घोहनपाजजी 
का ढेरा पढ़ेगा !” 

अग्निदत्त ने बच निरुकने का पूरा सुबीता देखकर कह्टा-“वर्हा तो 
सोहनपाष्न कुष्ठ साथियों के साथ रहेंगे । उनका कुटु व तो मेरे पासवाले 
सन में आकर ठहरेगा ।'! 

रानी ने सहसा पूछा--क्या सोहनपात्ष की कश्या भी हथी भवन में 
ढहरेगी ?”" 

झग्निदत्त ने उत्त विया--“हाँ, माजी ।” 

रानी--'महाराज् ने मुझे यह नहीं बतज्ञाया 7 

अग्निदत्त--“मेंने श्रभी उनसे नहीं कद पाया है। पिताजी से कह 
विया था, मैं सोचता था कि उन्होंने मह्ाराज्ञ से कह दिया होगा।”” 

रानी का मुख कम्त्त की तरद ख्त्िज्ञ गया। मानवती के हृदय से एक 
छोटी-सी श्राह निकल्ली, पर॑तु उसे शायद भग्निदृत के स्रिवा भर 
किप्ती ने नहीं देखा | झग्निदत्त किसी विचार में दूब गया। 

रानी ने प्रफुल्लित होकर कहा-' मानवती, सोहनपात्न को भवश्य 
मालूम हो गया होगा, झौर वह अवश्य मन-दी-मन हस संबंध की कहपना 
को पसंद करता होगा। इसीक्िये उधने क्ढ़की को यहाँ भेज! है। ब्पाह- 
संबंध अवश्य होगा । यवि षातचीत शीघ्र दो धाय, तो मैं तो धूमधाम 
के साथ श्रक्धवतृतीया के पीछे नाग के पैर में इपध कन्या की साँकञष 
डाज दूँ । दूसरी थिता भी हपी संबंध के सिद्ध्तिले में दूर कर 
डाजू ।!' 
मानवत्ती इस वार्ता के पिछले भाग को सुनझर कु विचक्चित-्सी 
हुई। आँखें नीचो कर वीं । अग्निदत्त के माथे पर एक पूंद पश्तोने की 


आा गद्टे । है 
रानी षोल्ी--“झग्निदत्त, मानो के किये भी शीघ्र योग्य वर द्व ढ्ना 
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चाहिए । यद्वि तब तक प्रबंध हो गया, तो दोनो का विवाह पुक ही समय 
हो जञायमा ।! 

मारवती मुँह फुक्ञाकर पहाँ से उठने लगी । अग्निदृत के मु ६ से कोई 
उत्तर न निकक्षा । रानी ने उठकर कष्ा--“बढो-बैठो, तुम क्लोग तब तक 
कुछ पढ़ो, या पांडे, तुम मानवती को कोई नई शब्-विया सिखक्षाओं । मैं 
सो थ5 गई हूँ, जाकर विश्राम करूँगी ।” पह कहकर रानी वहाँ से 
अज्नी गई । 

अग्निदत्त का जो कुछ हलका हुआला। पोल्मा--'पढने-ल्िलने में तो इस 
समय नी ज्ञगता नहीं, तीर-कमान उठा ब्वाभो ।”! 

मालवती का मुख उदास था| वह धीरे-धीरे तीर-कमान उठाने चक्बी 
गईं । अ्रग्निदृतत को श्रकेले में कुछ सोचने का समय मिल्ध गया। मन 
में बोज्ञा--“कुमार का विधाई भी हसनी लक्दी नहीं होता। इसलिये 
म्रानवती का सी बहुत शीघ्र नहीं होगा | रानी को भौर शा को भी हुस 
संमप पोहनपात्न के घर में संवंध करने की उत्झ्ट इच्छा हो रहो है । 

इतने में मानधतती तीर-कमान खेकर झा गई । दोनो महस्ष के भाँगन 
में, जो किले के दक्तियों भाग में था, चले गए, भौर एक तप श्थिर करके 
थोड़ी दूर से वेघ-क्रिया के भ्रभ्यास्त के क्षिये एक स्थान पर जा झड्टे हुए । 

मानवठो के हाथ में भग्निदत्त ने कमान दी भौर तोर अपने हाथ में 
किया। दोनो के हाथ काँप रहे थे । भग्निदृत्त का कंचा मानवती के कंधे 
से सरा हुआ था । सहसा मानवती की आँखों से आँसुझों की धारा वह 
तिकल्ी । भग्विदृत्त की आंखों में भी झाँसू भा गए। मानवती ने पोछ 
डाब्षे, भग्निदृत्त के छुलकते रहे ! 

सानवती ने कह्क--“क्या होगा : झंत में क्या होगा, अग्निदश ९?! 

“+प्रेरा बढ़िदान |” 

“और मेरा क्या होगा !” 

“'सुम खुखी हो भोगी । कहीं को रानी ।? 

“/घिक्कार है तुमको ! तुस्हें तो ऐसा नहीं कहना चाहिए ।” 

“भ्राव मुझे झाँखों के सामने झ'धक्वार दिख रहा है ।” 
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“मा ने जो कहा, उसे सुनकर ? तुम पागज् हो। अष्छा, एक तीर 
घ्ा छोने दो । कोई इस तरह खढ़े देखकर कुछ कहने न त्गे ।” 

मानवती ने हीर चल्नाया | तीर कचप से बीस हाथ श्रत्वग जा गिरा । 

मानवती ने कुछ छित्त्ञाकर कह्ा--“झब की बार झवश्य क्त्य पर 
तीर कगेगा ।? 

फिर दोनो उसी तरह भाकर खड़े हो गए। 

मानवती ने तीर को लक्य की ओर सीधा किया, भौर बोह्ी--“मुम्छे 
सो एक ही देवता का हृष्ट है। झनेक देवताभों के पूजन के लिये मैंने जन्म 
नहीं किया है ।”' क्च्प पर तोर छोड़ा, म क्षणा । फिर चिह्न।कर बोजी-- 
“देख, कब तक नहीं ज्ञगता ।” और फिर दोनो पूर्वबत्‌ खड़े हो गए । 

झग्निदत्त का चित्त झब पहले से ०हुत अधिक स्थिर हो गया। मानवत्ी 
को झाँखों में कुछ भयानकतामय झाकपंण था। बोली--'झावश्पकता 
पढ़ने पर स्त्रियाँ सहज ही प्राण-विसल्लन कर सकती हैं ।” भौर क्षप्रय की 
झोर धारीही के साथ देखने लगी । 

अग्निदुत्त ने उपके कान के पास कहा--“संध्ार में रहेंगे, तो हम-तुम 
दोनो एक दूसरे के होकर रहेंगे, भौर नहीं तो पहले भग्निदत्त तुम्दारी 
विदा ल्लेकर ... ... १ 

दक्नित धिंढिनी की तरह आँखें तोरझर मानवती ने कहा--क्या !? 

फिर अग्निवृत्त का उदास मुख देखढर, बहुत करण ढंठ में, दृदता के साथ 
बोब्ी--“झागे ऐसी वात कभी मत कहना । इस सृविस्‍्तृत संसार में इमारे- 
तुर्दारे दोनो के किये बहुत स्थान है ।” 

इस उत्तर से झग्निदृत्त को बहुत परितोष हुआ्ना। 

थोढ़े समय तक बाण-विक्षा का अभ्यास कर चुुने के पश्चात्‌ मानवती ने 
डशछुकता के साथ चिर-विस्म्ृतन्सी होकर पूछा- “नाग का प्रणय क्या है 
वास्तव में इसमें कुछ सार है, या हम द्लोगों ने कोरी कपोत्ञ-ककपनणा सुनी 
दे १! 
अग्निदत्त झाद्योपांत संदूर्णा कपा कहने को तेयार हुआ कि सामने से 
एक दासी झा गईं, झौर मानवती को वहाँ से लिया ले गई। झपने मत के 
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भीतर की वात न सुना पाने के कारण अग्निदत्त को कोई फष्ट न 
हुआ । उसने सोचा--कुमार का पूरा भेद इस समय बतलाने में किलो का 
कोई द्ाम नहीं | कप्ती तो कुमार की हस संपूर्ण प्रेम-लीज्। पर निषइंटक 
संदेह होने लगता है, भौर कमी विश्वास कर लेने को मन पूर्ण रूप पे सचन्नद्ध 
हो जाता है। यपाप्मय इस भेद को बतज्ञाऊँगा। 

अग्निदत्त के मुख्न पर उस दिन सएलास का अनंत विज्ञास विखद्वाई 
पढ़ता था । तृप्ति के अमिद चिह्न छचय होते थे । 


व्यंग्य 

दूसरे दिन सबेरे कुछ दिन चढ़े झग्निदत्त घोड़े पर सवार होऋर कुमार से 
मार्ग में ही मिद्वने के लिये घर से निकल्ला | थोढ़ो दूर चलते ही हब्म 
करीम और उसझे साथ भरतपुरा के सैनिक मिले | हृब्न करीम ने झम्निदृत्त 
को पद्चचानकर प्रणाम किया । अग्निदत का हृदय परितुष्ट था। दूधरों को 
सुल्न-संवाद सुनाने के ज्ञिये उपछे हृदय में स्थान था । 

करीम प्रे वोज्ला--“भ्रापको हस राज्य में स्थान मित्न जायगा। भाषका 
गुण इन सैनिकों से झ्धिऊ प्रतिष्ठित होगा, जो आपके साथ-साथ हस समय 
जा रहे हैं। महाराज की झाज्ञ। शायद झापको धाज ही मिद्व ज्ञाय ।” 

“शुक्र है अ्रद्वाह का।” करोम ने कहा । 

ये ज्लोग कु'डार की तरफ़ चले गए, और भ्रग्निदत्त कुमार छे मिल्षने के 
किये धीरे-घोरे आगे बढ़ा । 

थोड़े समय में कुमार से मेंट हुईं। कुमार ने झग्निदत्त को देखकर भपने 
उदास चेहरे पर मुस्किराहट बुद्चाने की चेष्टा की । अग्निवृत्त प्रफुशब्न था। 
बोत्या--“'रनिवास में आपके लिये सब ल्योग चिंतित हैं, झौर झाप धोरे- 
धीरे चत्रे भा रहे हैं ।” 

कुमार ने फीड़ी हँसी हँसकर कहा--“मैं रनिवाप्त की थिंता दूर करने 
के क्षिये व्याकुल नहीं हूँ । तुमने चिता नहीं मिटा पाई। पह मूखे 
बहुत उतावब्ी हो रही होगी। मा क्या बहुत जिन्‍न थीं [”' 

“प्िन्त थीं, भौर प्रसन्‍न भी ।? 

«यह पहेली मेरी समर में न झाई।” 

“ज-मालूम किस तरह भंडाफोड़ हो गया।” 

कुमार ने झाश्चय के साथ कहा--'किप्त बात का अंढाफोड़ [ 
क्या... .. १” 

अग्निदत ने संकेत सममकर कहा--हाँ, वही। यहाँ बैठे-बैठे उन 
खोगों को न-ज्ाने क्या-क्या मालूम हो गया है ।” 
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#विद्ठी का हाल १? 

८खियाँ कुछ स्पष्ट योढ़े हो बतज्ञाती हैं, परंतु चिट्ठी का हात् उस्‍्हें 
मालुम होना झसंभष है । उठोद्बी करती थीं, चुटकियाँ छेती थीं ।”! 

/तुम तो दो मूल ।” कुमार ने रोषजनक स्वर में कट्ा--''बतल्ओोगे 
भी कि उन ब्वोगों ने क्या-क्या कहा [?? 

अग्तदत्त की प्रफुश्ठता में अंतर नहीं ध्राया, भौर उसने संक्षेप में रनिवास 
डो बातें बतलाई । 

कुमार वोक्षा--'मैं झव समझा | उनको सोहनपाल के रनिधास की रक्ता 
का पता छगा है, और सोहनणल्ल को कुमारी के सोंदर्य की क्ोति सुन रखी 
होगी पहले हो पे ।” फिर एछ उण ठहरऋर प्रणयी के प्रतिद् अ्म-पूर्ण 
विश्वास से प्रेरित होऋर कहने छगा--“शा[यद्‌ सोदनपाश् ने या कुमारी ने 
अपना कोई मनोगत भाव हमारे किप्ती झाइसो के सामने प्रकट किया हो, 
जिपसे यह चर्चा रनिवाप में फेल्ल गई । कुछ मी हो, इसमें मेरी कोई हानि 
जह्टी ।? 

. फ़िर पूछा--“क्यों की, तुमने यद्द न बतक्ापा कि इन ल्लोगों को रुचि 
इस विषय की ओर कैसी है !!” 

झख्दत्त ने उत्त दिया--“महाराज ने भी इस विषय को छूते हुए 
कुछ प्रश्न किए थे। स्पष्ट तो कुछ नहीं कद्दा, परंतु उनकी भी इच्छा जान 
एहती है, झोर रानी मा ने तो स्पष्ट अपनी झाढांदा प्रकाशित की थी ।” 

कुमार ने चाव के साथ इस आकांचा को विल्तृत रूप में सुनना चाहा। 
पढे ने भी जब सुनाया। 

कुमार ने झाइ खींचकर फहा--“झाज झाशा थी कि कुछ पार्ताज्ञाप 
करूंगा । परंतु एक वार दर्शन होने के लिया और कुछ नहीं हुआ। ।" 

“क्या कुमारो ने कोई भनिर्छा का भाव प्रकट किया था ?? 

“नहों-घहों, झनिषश्ठा का भाद प्रछ्ठ होने पर तो मेरे किये संसार 
में बलोवित बने रहने का कोई कारण ही न रहेगा । परंतु बाददीत तो कुछु 
हो । पुर सदुच्, संजल्न शब्द तो मुँह से सुन लूँ ।” 

“सोइनपाज्शो या कुमारी के निकट संबंधी समोप रहे होंगे !” 


१७२ गढ़- हुं ढार 


“यही तो कारण था, झग्निदत्त | एक बार हेमवती ने बड़े चाव, बढ़ी' 
झावांता के साथ मेरी झोर देखा था ।”? 

“अब मेरी समर में आया कि आपकी पत्री का रुत्तर क्‍यों नहीं 
मिज्ञा--बेचारी चारो ओोर से घिरी हुई है। छिस्ण हझा उत्तर देने का 
साहस न कर सकी | भीर और लण्चंती है। मुँह से न कह पकी, पर 
आँखों से तो कुछ-न-कुछ कट्दा ।” 

“बहुत कुछ--पर तु मैं कं का मनोहर शब्द भी सुना चाहताथा। 
फ़िर कभी देखा ज्ञायवा ।” 

“फ़िर कभी क्या। मेरे पढ़ोस में उन लोगों के ढहरने के किये स्थान 
डीऊू हो गया है, बहाँ तो झापको अवसर मिलेगा ।”? 

“डोक कहते हो ।? कुमार ने कहा, और थोढ़ी देर के किये चुप हो 
गया । दोनो कु'ढार के निकट आ्रा गए थे | कुमार की ठदासी दूर हो गई 
थी | व्यंग्य के साथ उप्ने पूछा--“पांडे, तु्यारा भाग्य केसा रहा ! मिल्ल 
पाए या नहीं 

पांडे का चेहरा एक क्षण के लिये जात हो गया। दूधरी झोर देख- 
कर, मुश्किराइट के साथ उत्तर दिया--“ज्ञी हाँ, बहुत थोड़े-से समय 
के किये।! 

कुमार ने उसी व्यंग्य-पूर्ण सथर में कह्ा--“भ्रागने कहा होगा, “मेरी 
प्यारी, मेरी दुलारी, तुम्दारे देखने के लिये, कर-एपशे के किये, तदप रहा 
था,! उसने मान के साथ ठपालंभ दिया होगा, “जाग्रो भी, बातें बनाने झाए 
हो । इतने दिन तक वन में भटकते फिस्ते रहे, श्रान याद आई ।! फिर 
दोनो एक दूसरे के हृदय मे मित्र गए होगे। झग्निदत्त, तुम बढ़े सुखी हो । 
ऐसा भाग्य किसका होता है ।”” 

अग्निदत्त ने कुछ ऐसा भाव किया, जेसे किसी पार से बचना चाहता' 
हो | बोन्ञा--“माजी कुमारी छा नाम आपसे झ्वश्थ पूछेंगी। चक्निए 
तो, कैसा झँघी-तफ़ान उठता है ।? 

“उसके ब्षिये मैं तैयार हूँ । इस तृफ़ान में मेरा साथ दोगेया मा 
जीका?ए”! 


व्यंग्य १७३ 


“सराजी का ।” 

“तब तो भौर्‌ भी भच्छ। दोगा। मैं ज़्ब चि6त्ला-चिकक्लाकर, बच्चु, 
मुग्हारी सब कथा सुनाऊँगा । माज्नी से कहूँगा कि तुम्हारा यह छुटपन का 
खिलाया खिलौना बढ़ा चांढाल्ष हो गया है । नन्‍मालूम किप्त ज्ञाति को छड़को 
के साथ इसका प्रेम हो गया है । उसके प्रेम में इतना पागल हो गया है कि 
यदि डिसी प्रद्ार उपके साथ विवाह म हो सका, तो यह उसको लेकर 
भाग जायगा । मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि महाराज द्वारा पांडे काकाजू 
से कहल्नवा दो कि प्राह्मण-रीति औ्रौर वेड्रों के मंत्रों के उच्चार के साथ 
अग्निदृत्त का शीघ्र परिग्रहण पर-जञाति की कन्या के साथ करा दो, नहीं 
हो बद़के से हाथ घोना पढ़ेगा, झौर वह कहीं नौ-दो ग्यारह हो जायगा। 
क्यों झग्निदृत्त ” 

अग्निदत्त के हुदय में ये बाते छिद रही थीं, परंतु ऊपर से वी विनय 
करे साथ मुस्किराता हुआ, हाथ णोदुकर वोक्षा--“नहों दादा, ऐसा मत 
करना । अभी तुम्हारा सो कोई कार्य सिद्ध हुआ्ा नहीं है, मेरा नाश करने 
पर कषों ठताह हो गए हो १” 

कुमार ने खिलसिल्ाऊर कह्ा-“तुम दुश्ता में मुझपे पार नहीं पा 
सकते । भण्था, तो मैं तुर्दारी छीछ्धाल्ेदर नहीं कहूँगा। मेरे साथ चल्बो ।? 

दोनो गढ़ पहुँचे । हुरमतल्लिद बढ़ी देर तक नाग को गले छगाए रहा । 
फिर कुमार से भरतपुरा-युद्ध का विस्तार के साथ वर्णन पूछा । जहाँ तक 
दना, नाग ने श्वय जो भाग युद्ध में ल्षिया या, संक्षेप में कहा, भौर हरी 
पेज, भरुंन और अग्दिद्त को छड़ी प्रशंप्ता की । हुस्मतर्सिह ने पुछा-- 
“'सोइनपाद्न को रानी यहाँ कद तक झा्देगी !” 

नाग ने ज़रा नीची झ्ाँख करझे कह्दा--"कल्ल या परसों 7? 

: इसके परवात्‌ दोनो रनिवास में गए । रानी थोद़ी देर स्नेइाअ, बहती 
रही। मानवती ने भो चेशट की। कठिनाई से कुछ आँसू उसकी बढ़ी-बढ़ो 
भराँखों में दिखकाई दिए । अग्तिद्तत के हदय में उथल्-पुथल्न मच उठी । 


परंतु झ्राज वह कुछ बेचैन था। कुमार की उपस्थिति सें मानवद्धी को 
भँलभर देखना उसके लिये किन हो रहा था। 


3.9४ गढ़-कु ढार 


देर तक वार्ताज्ञाप करने के वाद कुमार ने कहा--“श्राओो मानो, हम 
ब्लोग उधर तुम्हारे पढने-लिखने की बातचीत कर ।”? 

मानवती तुरंत तैयार हो गई। अग्निदत्त को कुछ परिश्रम करना 
पढ़ा । 

अत्यंत ममवेधी, क्ितु पूर्ण गुप्त व्यंग्य के साथ कुमार ने अ्रग्निद्त्त से 
कह।--“पांडेजी, क्या कहीं पमिज्ञने ज्ञाना है | क्ष्यों ठिठझु गए !” 

मानकती किपी दूसरी ओर देख रही थी। यदि पह हस्त समय पांडे 
को देख क्लेत्ती, तो उसकी दुर्दृशा पर दया करतो--या कुछ भौर भाव मन 
में उदय होता ? 

पांडे ने श्राँख़ों से ही गिढ़गिढ़ाकर प्रार्थना की--“बस्च करो, भौर 
झधिऊ कुछ मत कहो ।”” नाग ने इस निषेध को स्वीकार कर लिया । 

मानवती ने सरक् भाव से कद्वा--'मैया, झव हमको पढ़ना होगा, तो 
तारा के साथ पह्ूँ गो । भग्निदत्तती से तो श्रव मैं बाण-विद्या सीखूँगी। 
कन्न इन्होंने थोढ़ा-सा अम्यास कराया था। अप्ती तो मेरा लषप ही नहीं 
पघपघता ।? 

कुमार--/झग्निदत्त बहुत झच्छा क्षद्य-वेध करते हैं, भ्वश्य सीखों। 
मैं भी कुछ-न-कुछ सिखल्वाऊंगा । पांडे, तारा के लिये भी भच्छा भवप्तर है, 
उसे भी सिख्ज्ञाओो ।”! 

अ्रग्निदत्त--'मैंने उसको सिखल्ञाया है। परंतु भौर अभ्यास भव उस 
बेचारी के लिये दुष्छर है |” है 

मानवती ने “बेचारी” शब्द प्रयुक्त होते सुनकर झ्ाश्चय किण । 
धोली--“'बेचारी क्यों ! उप्तको ऐपी क्या वीघन हे !” 

अग्निवृत्त ने उसके निर्दिष्ट वत की कथा सुनाई । 

मानवत्ती ने कद्ा--“"कनेर के फूल्न लाने में तो बढ़ा संकट होगा।” 
और कुमार से बचाकर स्नेष्ठ को दृष्टि से पांढे की झोर देखा । 

कुमार बोज्ञा--“उस फू्ष-सी कन्या के लिये कैसे कठोर प्रत का भायो- 
जन हुमा है।” फिर सोचकर कहने क्गा--"पांडे, तुम क्यों नहीं कोई 
इत-भनुष्ठान इस्यादि करते [” 


ड्यंम्य १७५ 


पांढे को ऐसा ज्ञान पढ़ा, सानो पानी में डूब गया हो। इतने में 
सानवती ने सहज भाव से पूछा--“क्यों ! किपलिये ?!! 

पांडे बुवरदस्ती मुशस्किराकर बोल्ला--“ क्यों मेरे पीछे पढ़े हो, राजा |? 

नाग हँसने क्षगा, और मानवती दूसरी झोर ग्रीवा फेरकर अपने मोतियों 
की मात्ता टशेज्ञने क्रगी | उस उद्धट, उन्प्रादिनी छुवि ने उसझे 
मन को हिल्लोर दिया होता, परंतु नागदेव का हास्प-रंजशित मुख 
उसझे हृदय में कटार-सी चुभो रहा था। पांडे ने अपने मन में कहा--मैंने 
झएनी प्रणय-कह्दानी सुनाकर वढ़ा झनर्थ किया। किप्ती समय यदि नाग 
के मुँह से उस कथा का एक भ'श भी निकल्ल गया, तो सवेनाश द्वो क्षायगा। 
इस स्थान में उस प्रसंग का सदा ध्यान रखना पढ़ेगा. बड़ी झ्राक्त हुई । 

इस समय उस नाप क हालत से श्वव निकल्चने का एक बहाना भ्रग्निदत्त 
ने द्वेंढ़ निकाज्ा । कुमार से चोला--“इब्न करीम आज झापके झ्याने से 
कुछ ही समय पहले यहाँ झा गया है। उसके विषय में महाराज से कुछु 
फहना-सुमता है |”? 

मानवती ने पूछा--"यह कौन है पांडेज्ी ?” 

राजकुमारी की बढ़ी-बढ़ी भाँखों से भाज झग्निदत्त झपनी भाँखें न सिक्का 
सका। कुप्तार की झोर मुँह करके उत्तर दिया--'यह वही मुसलमान योद्धा 
है, जिसे कुमार ने सोहनपात्न की रावर की रचा के दिये युद्ध करते हुए 
पढ़दा था |! 

सामदती उन शक्राँखों को सपनी झोर झाकृष्ट करके फिर बेखना 
चाहती थी, छिन्हें देखकर कभी तृप्त नहों हुई। बोल्ली--"पंडेजी, रावर 
में सोहनपाल को कुमारी थी और उनकी ठकुराहन £”” 

पांडे ने स्थिर होकर उत्तर दिया--“हाँ, मानो ।” 

कुमार ने झाप्रह के साथ टोडा--“और वह्शं घोहनपाज्ञ का छदका 
सहजेंद् भी तो था।” 


भानवती ने बड़े स्नेह के साथ कह्ा--“सेया, पह शुभ झवसर कब 
झावेगा १९ 


भाग गड़ के कोट दी शोर देखने क्णा। धग्निदत ने मानवती की झोर 
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इस प्रद्गार देखा, केवल एक चण के ब्विये, जैसे वह उध्त संपूर्यं मृति को 
झपने नेत्रों में भर लेगा। नाग ने कहा--“चल्लो पांडे | इब्न करोम की 
नियुक्ति के लिये कुछ कहना होगा। मेरे कहते ही महाराज स्वीकार 
कर लेंगे ।” 

पांडे बोल्ञा--“पोहनपात्ष को सदायता देने के ब्विये मी तो भापको 
अनुरोध करना है ।”? 

नाग ने धीरे से उत्तर दिया--'भभी कुछ न कह सकूँगा |”? 


पुण्यपाल 

सारौज़ में पहुँचकर सोहनपाज़ ने भ्रपना डेरा सारौक्ष की पहाड़ियों के 
पूव॑ं तालाब से सटी हुई पद्दाढ़ी के ऊपर बने हुए एक भवन में डालता । 
इसमें कोई नहीं रहता था । चंदेज्ञों के राज-काल में ये तालाब और भवन 
बनवाए गए थे। सारौल के दक्षिण की ओर दो पह।ड़ियों की एक घाटी 
थी, जिसका मुँह इस तालाब में पूर्व की ओर खुला था । उत्तर की झोर 
एक पहाड़ आरंभ होकर, दो फंसों में फेकर तालाव पर समाप्त हो गया 
था; ताकाब के पूर्व में एक लबी पह्टाढ़ो-श्रेणी था, जो उत्तर में झ्राध कोस 
के क्रगभग फैज्ञी थो भ्रौर दक्षिण में दूर तक चल्नी गई थी। जहाँ सारौज 
को उत्तरीय पहाड़ी का अंत हुश्रा था, वहाँ से इथ् श्रेणों तक--पश्चिम 
से पूंं तक--चंदेलों ने इस ताक्ाव को बाँध दिया था | दत्तिण की ओर 
धीरे-धीरे भूमि ऊँची होती चज्नी गई थी, भौर जंगल से घिरी हुईं थी । 
नंगल से आगे फिर और गाँव थे | जाड़ों में इस ताक्षाब में थोड़ा-बहुत 
पानी भरा रहताथा | चेत के बाद पानी सूख जाता था, परंतु हरियात्वी 
बराबर बनी रहती थी । यह अवस्था इस स्थान की अब.भी है--पर अब 
कुछ झधिक भयानक है | ज्ञिस समय सारौत्न के पीछे पह्ाड़ी दरें में से 
आाध कोस चल्नकर पूर्व की ओर इस ताज्ञाब में उत्तरना पढ़ता है, सामने 
जंगज् भौर धुधलों पर्वत-माज्ाएँ दिलाई देकर एक गुप्त, विचित्र भौर 
कोई भयानक रहस्य-सा उपस्थित करती हैं । सारोच यहाँ से लगभग 
एक कोस है | कई पहाड़ियों के बीच में होकर कु ढार सारोज्न की भोर 
भाँकता-सा है। कुढार का गढ़ चाहे ज्ञिस ओर से देखिए, पहाड़ियों के 
बीच में से साँकी-सी देता हुआ दिखक्ाई पढ़ता है | सारौज्ञ से कु'डार 
जाने के लिये कई छोटी-बोटी पहाढ़ियाँ, अनेक नाले और नाज्ों के काटे 
हुए बहुत-से टापू मिलते हैं, जो घोर वन से झआाद्ृत हैं, और थे । केवद्ध 
थोड़ा-सा स्थान बीच में ऐसा है, जहाँ खेती होती थी । 


१०८ कं 
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सोहनपाज्ञ ने यह भयानकतामय सु दर स्थान पसंद किया । मकान को 
हरी चंदेल् ने पहले ही से आकर निवास-योग्य बना दिया था। 

भरतपुरा से आने के कुछ समय पश्चात्‌ लब सोहनपात्न हरी चंदेज्ञ को 
बिदा कर चुका, दिवाकर ने उसको सूचना दी कि पुण्यपात्ष करेरा से 
आए हैं । 

पुण्यपान्र नागदेव से कुछ वर्ष भ्रधिक आयु का युवक होगा। उसका 
रंग साँवला, ऊँचा-पूरा और शरीर बहुत पुष्ट था । उसकी थाँखें कुछ धोदी 
और बहुत उतावज्ली थीं। 

सोहइनपालन ने झादर के साथ पुण्श्रपाल को विठलज्ञाया | उन दोनों के 
सिवा वहाँ भौर कोई न था | भरतपुरा-गढ़ी की लड़ाई का विवरण सुनकर 
बु देज्ञों की हानि पर उसने शोक प्रकट किया, और भराश्वासन दिल्लाया कि 
थोड़े-से सैनिक करेरा से पहरेदारी हत्यादि के लिये बु्रवाए देते हैं। सोहन- 
पात्न ने कृतज्ञता प्रकट की। फिर और वार्ताज्ञाप हुश्रा | सोहनपाज़् ने 
कट्टा--“लक्षण भच्छे मालूम होते हैं । राजा ने सहायता का वचन दिया है ।' 

“बदले में उसने माँगा क्‍या है ?”? 

“कुछ नहीं, केवज्न यह कि राज्य में यथाशक्ति शांति बनी रहे ।” 

"मैंने सुना है कि कु ढार में करीम नाम का एक कारीगर लाया गया है।” 

“सेमी ख़बरें हवा की चाक्ष से भो ज़्यादा तेन्न चलती हैं। लाया तो 
गया हहै, परंतु हमें उससे कया संबंध ?”” 

“बह हथियार बनाने और भ्रन्प्र सामरिक वातों में बढ़ा चतुर है। मैं 
उसको करेरा ले जाना चाइता हूँ।” 

“सह केसे हो सकता है ?” 

“चेट्टः करू गा ।? 

सोहनपाल चुप रहे । 

जैसे पानी बरस रहा हो, ऐसी शोम्रता में पुण्यपात्ञ ने कह्ठा--राजा 
की सद्दायता न-जाने कब तक मिल्लेगी | मिलेगी या नहीं, इसमें भी संदेह 
है । तब तक मैं अपनी सेना को सुवज्ित करता हूँ। भर सब ज्ोगों के 
टहरने का प्रबंध कु ढार में किया है १?” 


पुण्यपाल १७६ 


“हाँ, कुढार को मैंने भ्विक सुद्दीते का समझा । थोड़े ही दिन के लिये 
तो प्रबंध है। ओर न-जाने हम कोगों को कट्ाँ-फ्ाँ भटकना पढ़े | उन 
लोगों को साथ लिए घूमने में बढ़ी भ्द्चन पढ़ती है ।” 

पुस्यपाल ने कुछ घेय॑ और कोमलता के साथ अनुरोध किया--“करेरा 
न भेज दीजिए ?? 

“कुदु ब को कु'डार के सिवा और कहीं पहुँचाने में एक बढ़ी कठिनाई 
है। वोरपाक़् का कोप-भाजन कोई नहीं बनना चाहता । तुम झझ्ेले ऐसे 
साइसी हो, जिसको कु ढार या मोद्दानी या ववाल्षियर का भय नहीं है, परंतु 
ग्वाक्षियर $ मुसलमान तुमसे निकट पहले हैं, श्रौर तुम स्वयं सदा सेना 
सजाने झौर लड़ाई-भिडाई में क्गे र४ते हो | यह कुदुव तुम्हारे लिये इस 
समय बोक हो ज्ञायगा, कुढार में किपी को बोक न होगा ।”? 

पुएपपान्न कुछ उदास हो गया । 

सोइनपाज्ञ ने देखकर कह्ा--'रानी के पास भी तो हो आधो | तुम 
उहरोगे तो यहाँ घंटे-झाध घंटे ही, न-जञाने कितने वेगगामी हो, कहाँ-कष्षां 
लाझोगे, क्या-क्या करोगे १”? 

पृरथपात्ञ मुस्किराकर भोतर गया । 

हेमवती पुण्यपाल को देखकर वहाँ से हट गई । पुर्पपात्ष ने रानी को 
झभिवादन किया। 

रानी ने गदगद होकर कहा--“तुम्हें देखकर जी बहुत जुड़ा जाता है। 
भच्छे हो बेटा १?” 

पुणपपाज्न ने कुशत्न-घोम का यथोचित उत्तर देकर कहा--“क्या करूँ ? 
काकाजू तो मानते ही नहों, करेरा सब क्षोग चले चज्नो, तो मैं सदा सेवा 
में बना रहूँगा ।' 

रानो ने झाश्चयं के साथ कह्टा--'करेरा ? ऐसा कहीं होता है ? जब 
भगवान्‌ चह शुभ घड़ी छाएँगे, तब ल्लोग कहेंगे कि बु देला लड़की का घान्य 
खाते हैं! ?” 

इतना कहकर रानी दूसरी ओर चल्नी गई। हेमवती पासवाली एक 
क्ोररी में खढ़ो थी। पुण्यपात्ष ने उस झोर झाँख ठठाई । देमवती वहाँ ते 
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न निकली, वहीं और सिमट गई । पुण्थपात्न कोटरी के द्वार के बाहर खड़ा 
होकर बोज्ञा--““बहुत दिनों बाद जुद्दार करने झाया हूँ । क्या दर्शन भी न 
होगा ? पहले तो हम लोग खेले-कूदे हैं, भव क्या हो गया है ?” 

हेमवती का दृढ़ उत्त सुनाई दिया--"पहले जिभौति को स्वतंत्र 
करिए ।? परंतु वह दिखक्ाई नहीं पढ़ी। 

पुर्थपाज्ञ ने काँपते हुए स्वर में कह्टा--“यदि मैं इस व्यवसाय में मारा 
ही गया, और तुम्हारे दर्शन भी न हो पाए, ठो मन में कलक रद्द जायगी।” 

“पँवार होकर मरने से डर ? तब फिर जिस प्रयत्ञ को श्राप व्यवसाय 
कह्ते हैं, उसमें हाथ मत डाल्िए ।” 

“अच्छा, तो मेरा जुद्वार तो सामने आकर स्वीकार कर क्ञीजिए ।” 

“यहीं से नमस्कार कर किया । श्रपना कतंव्य पालन कीजिए | इस 
समय वु देले पंवार हैं भोर पँवार वु देले । इससे अधिक भौर क्‍या शक्ति 
संग्रद आपका है ? मुझे श्र/श्च्य है कि आपको व्यर्थ को बातें करने का समय 
मित्र जाता है ।”! 

पुण्यपात्न की श्राँखों में स्नेह के स्थान में कुछ रूक्ता दिखकाई दी । 
बोला--“मनुष्य बिना आशा के काम नहीं करता ।? 

८जिकौति को स्वतंत्रता किस श्राशा से कम प्रेरणा का काम करती है /” 

परायवाल का नेत्र श्रस्थिर हो गया | बोज्ञा--“मुझे स्पष्ट उत्तर दीनिए 
कि किसी श्रवस्था में, किसी समय, कभी आप विवाह करेंगी या नहीं /” 
पर उसे कोई उत्तर नहीं मिह्रा | 

“अच्छा, यह न बतलाहइप । केवल्न इतना ही कह दीजिए कि श्रापका 
प्रेम है या नहीं ?”' फिर भी कोई उत्तर न मिला । 

“तो क्या मैं यह समझूँ कि श्रा को मुमसे कुछ घुणा है ?” कोई उत्तर नहीं । 

कुछ देर ठदहरकर पुस्थपात्ष ने पूछा -- “क्या आप मेरा जीवित रहना 
पसंद करतो हैं १?! 

उत्तर मिला--'जिकौति की स्वतंत्रता के लिये ।” 

“तो क्या मैं ब्रिलकुज्ञ निराश होकर बारऊँ 7? 

बहुत क्ञीण स्वर में हेमवती ने उत्तर दिया--“नहीं ।” 


पण्यपात्ञ भ८घ१ 
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पुण्यपात्र वैसे ही जुद्दार करके वहाँ से चला आया । बाहर दिवाकर 
का मुस्किराता हुआ मुख दिखलाई पढ़ा । 

दिवाकर ने पूधा--/राजा, भ्रव कहाँ की तैयारी है? क्‍या आज ही 
कहीं चल्ने जाधोगे ?"” 

“और झाप १? 

“कुढार जाने का झादेश हुआ है ।” 

“सोहनपात्नन्नी एक क्रय मजुप्य को और अकर्मरव बनाने भेज रहे 
हैं। भोर सहजेंद्र ?” 

“बढ़ भी वहीं जायेंगे 7? 

“तब हुआ चौपट | और कौन जायगा ?” 

“दो बु देजा-सरदार और जायेंगे ।” 

“प्रापको कुढार फा जाना अच्छा मालूम होता है ?”' 

“बुरा भी नहीं मालूम होता ।? 

“सो क्यों १” 

“आप ही वतल्ाहए कि बुरा क्यों मालूम हो १”? 

“जिकौति की, स्वतंत्रता क्या केवज्न स्वप्न ही रहेगी ?!! 

“यह प्रश्न आप जोगों के हाथ में है । हम साधारण सेनिफ तो आदेश 
का पाज्न-मात्र करते हैं ।” 

दिवाकर पुरयपाल की उत्तावली प्रकृति को ज्ञानता था | पूहा--"झाप 
कहाँ जाने का विचार कर रहे हैं ?”? 

“पं भी कु डार चलूँगा ।” पुण्पपाह्न ने उत्तर दिया । 

दिवाफर को ध्रचंभा हुआ । वोल्ला--“कु ढार में झा क्या करेंगे ९? 

उस उतावक्ी आँख में भो कुछ मुस्किराइट आई । “वह्टों चक्कर: 
बतज्लाऊँगा ।” पुस्यपात्न ने कहा । 

दिवाकर को मालूप था कि पुएपराल् और हेमवती के सगाई-संबंध की 
कुछ चर्चा सोहनपाज़ के घर में हो चुकी है। इसलिये उसे संदेह हुभा 
ढि पुण्यपात्न अपने इष्ट विषय के लिये कुछ समय कु ढार में व्यतीत करेगा | 
परंतु उसे दो संकटों का विचार करके कुछ बेचैनी हुईं। एक तो यह कि 
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पुण्यपाल्न से कु ढार का राजा प्रसन्न नहीं है । उसको हम लोगों के साथ 
देखकर राजा के चित्त में शंका होगी, औरौर कार्य-सिद्धि में विध्न उपस्थित 
होगा । दूसरे, हेमवती विवाई करने से इनकार कर चुकी है। इसलिये 
पुण्यवाल्ञ के साथ झगड़ा बढ़ने को संभावना है । ऋगढ़ा बढ़ने से भी कार्य- 
सिद्धि में पूरी-पूरी बाधा उपस्थित होगी। 

दिवाकर को कुछ अन्यमनस्झ देखकर पुण्यपाल ने तीदण सुस्किराहट के 
साथ कट्टा--'डरिए मत रायजी, पुण्यपाज्ञ कुढार जाकर श्राप ज्ञोगों को 
नहीं सतावेगा । वह आपडे और अपने साधारण उद्देश्य के संबंध से 
जञायगा ।” फिर हँसकर बोला--“कु डार के राजा के किसी भ्ादमी से रार 
भी मोल्न न लेगा ।”! 

सहजेंद्र के वहाँ ञ्राने पर वह चुप हो गया । सहसेंद्र ने पुण्यपात्र के 
ठहरने भ्ौर मोज्ञन का प्रबंध कर दिया । 

जब वह चल्ना गया, सहेंद्र ने व्यग्य के साथ दिवाकर से कहा--कुँवर- 
ली को तत्नवार का म्यान दिनोंदिन छोटा होता चन्ना जाता है। यह क्या 
तुमसे लड़ रहे थे ?” 

दिवाकर ने हूँ कर कष्टा--“यदि में २न्‍हें लद़ने का भद्लर दूँ, तो मुझे 
ही मूर्ख कहना चाहिए । लड़ते नहीं थे, कहते थे कि हम भी कुढार चलेंगे।" 

“कुढार वह न जाये, सो ही भच्छा । परंतु वह किसी की मानेंगे योढ़े 
ही । एक परिमित वृत्त के भीतर तो मैं उनका हठ चल लाने दूँ गा, उसके 
बाहर नहीं |” 

«भाई साइब, हम अपने थोढ़े-से मित्रों को शत्रु नहीं बना सकते। 
इतना भ्रच्छा है कि पुए्यपाक्जी किसी एक स्थान में अ्धिरू समय तक 
नहीं टिक सकते |” 

सहजेंद्र हंसने लगा | बोला--' साथ-साथ जायेंगे !!' 

“नहीं, न साथ नायेंगे, न साथ रहेंगे, न साथ कौटेंगे ।” 

थोढ़ी देर में परयपाज्ञ भ्रा गया | उसने सहलेंद्र से कहा--/मैं कु ढार 
में ध्रापकी केवल इतनी सहायता चाहता हूँ कि भाप मुमे इब्न करीम को 
पहचनवा दें ।? 


पुण्यपात्र $मरे 


सहजेंद कारण नहीं पूछना चाहता था, इसक्िये उसने हाँ भर दी । 

दूसरे दिन दिवाकर और सहलेंद्र कु डार जाकर रहने का स्थान देख आए, 
और तीसरे दिन हेमवती इस्यादि को लेकर कु ढार पहुँच गए | पुण्यपात्र 
अल्नग चक्षा गया | इन जोगों के चले जाने के दो-तीन दिन पीछे १०-१२ 
सैनिक करेरा से सोहनपाज्ञ के पास रक्षा हत्यादि के लिये आ गए | बाने 
के पहले इनको पुर्यपात् ने चिट्ठी द्वारा चुलवा दिया था। 


प्रलोभन का प्रतिकार 
, संध्या-सम्य योद्धा के वेश में एक पुरुष कुडार-नगर के वाहरवाल्ले 
मंदिर से कुछ दूर यों ही टहज्न रद्दा था। उसको वहाँ टहल्नते हुए भ्रधिक 
समय नहीं हुश्रा था कि श्राधे चेहरे पर नक़ाब डाले एक दूसरा पुरुष 
वहाँ श्रा गया । यह भी योद्धा-वेश में था । 

नवागंतुक ने दूसरे से कहा--'आपका नाम हवन फरीम है ?” 

उसने उत्तर दिया--“ज़रूर । कहिए, क्या है ?" 

“यों ही । क्‍या श्रापको कु ढार में भरच्छा क्षगता है ?” 

“बुरा भी नहीं क्गता । नेज़े को चाहे जिस बाँस में ठोंक दो, भाले 
का काम देगा और कुछ पूछिएगा ?” 

“आपको कुढार में कोई कष्ट तो नहीं है ?” 

“पम्रिफ्र यही कि नवाब देते-देते हैरान हो गया हूँ | दिन-भर यही ज्ञगा 
रहता है, कौन हो ? क्‍या हो ? कौन जाति के हो ? बाप का क्‍या, नाम 
है ? श्रार यही सब पूछना हो, तो गाँव में चाहे जिससे पूछ लेना, नाकों 
दम शआ्रा गया है | यहाँ श्रकेज्ा ज़रा तफ़रीह के लिये निकक्ष आया, सो 
यहाँ भी पीछा न छोड़ा । 

दूसरे ने कह्दा--“ख़ाँ साहब, में इस गाँव का नहीं हूँ।?” 

इठन करीम ने घमंड के साथ कहा-- “जनाब नक़ावपोश साहब, भौव्ष 
तो मैं पठान व तुक-बुक नहीं हूँ । अरब का रहनेवाल्ला सैयद हूँ। दोम 
यह कि श्राप काफ़ी दिक्न कर चुके, तशरीफ़ ले जाहए |”! है 

नवागंतुक ने कुछ हठ-पूर्व  कह।--“में आपका भज्ना करने आया हूँ ।” 

इब्न करीम थैय॑ के साथ बोला--“कह्टिए, किस तरह ?”! 

“आपको यहाँ जो वेतन मिक्षता हो, उससे दुगना वेतन झापको 
मिल्लेगा ।? 

“क्राम क्या करना होगा /” 


प्रज्ञोमन का प्रतिकार १४९ 


“कप्त यही, जो आप यहाँ करते हैं |” 

“यह घेतन कहाँ मिल्नेगा 7” 

“करेरा में, यहाँ से पश्चीस कोस पर ।? 

“झापका नाम 7” 

“शाप चलने का वायदा कर दें, तो नाम भी बतल्ला दूं गा।”? 

हृब्न करीम ने तपाक के साथ कह्टा--'आपका नामप्र है नक्रावपोश, 
झौर भाष हैं अ्रंघेरी दुनिया के शहंशाह | अगर मैं वायदा न करूँ, तो 
आप नाम बतल्लाएँगे या नहीं ?” 

नवागंतुक ने उत्तर दिवा--'“न ।'! 

हव्न फरीम ने वढ़ी ठंडक के साथ कहा--'“और अगर मैं वायदा कर 
दूँ, तो आप बतक्ाएँगे ?" 

"हाँ ॥! 

इच्न करीम ने ज़रा पास आकर चेह्रा-मोहरा भच्छी तरह भाँपना 
चाह्दा | नवागंतुक पीछे हटकर बोज्ला--'बायदा करिए ।”! 

“अच्छा, मैं वायदा करता हूँ कि तु्दारे साथ नहीं जाऊँगा, क्योंकि तुम 
कु ढार के दोस्त नहीं मालूम होते | अब तुम कु ढार के राजा की हजाज़त 
बोर नहीं जा सकोगे । तल्लबार पर हाथ मत ढालो, उसका यहुत भरोसा 
मत्त काना । मेरे साथ-साथ क्िन्ने में कलत्नो, वरना गरदन पकड़कर ले 
चल्तू गा |! 

नवागंतुक ने तक्षवार निकाल्न क्वी | हृब्न करीम भी ख़ाली हाथ न रहा । 

इंब्न करोम बोला--'बाज्पूत हो या कोई ऐरे-गेरे ??! 

उसने उत्तर रिय्ा--राज्पूत । सेभजों ।”? 

हब्त करीस पर राजपूत बार करने को हैं। था कि उसने पैतरा बदलकर 
कहा--यहद वार राजपूतों के क़ायदे के ख़िलाफ़ है। मे नाम तम्हें 
सालूम है। झगर मैं मारा गया, जिसका मुझे यक्रीन नहीं है. तो तुमको 
दुनिया में ढींग मारने का मौक़ा मिलेगा कि तुमने उस्ताद करीस को थोत 
जिया ; भौर शगर मैंने तुम्हें मसत्र ढाज्ा, जिसकी कामिल्न उम्मेद है, तो 
झुझे यही अरमान रहेगा कि भपने शिकार का नाम भी न मालूम कर सका |? . 
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नवागंतुक ने बिगढ़कर कह्दा--“मेरा नाम है पुर्यवाल्न पवार । करेरा 
का राजा हूँ । आज्ञ तक किसी से श्रपमानित नहीं हुआ | मुस्बमान की 
जीभ कतर डालने के ये तो मेरी तज्वार दाँत पोसे बेठी रहती है। झव 
सँमत्र । 

इठन करीम ने कहा--“झपने भगवान्‌ की याद कर ले आज । चाहे राजा 
हो, चाहे मज़दूर, अभी झपनी शमशीर के घाट उतारता हूँ ।” 

इतने में कहीं से एक दूसरा योद्धा आ गया । इसके चेहरे पर पट्टी नहीं 
थी । उसने झाकर धीरे से कह्टा--'मत बढ़ो | मंदिर के पास रक्त बहाने 
की मनाही है ।” 

दोनो ठहर गए । 

इब्न करीम ने कह्टा--“मैं आपको पहचानता हूँ। ध्ाप रियासत के 
दुश्मन नहीं हैं । यह झादमी रिमरासत का दुश्मन मालूम होता है। हसे 
पकड़ना चाहिए |” 

इस नवागंतुक ने शायद पुण्यपाल के पकड़ने की ज़रूरत नहीं समझी | 
पकड़ने का नाठ्य करके अपने हाथ की कोहनी करेरा-सरदार के पेट में धीरे 
से हूज्न दी, जिसका अर्थ पुण्यपात् को समर में यह झाया कि यहाँ से 
चले जाने में ही मंगल्न है। संकेत पाकर पुण्यपात्र वहाँ से तुरंत चन्र 
दिया | दृब्न करीम पीछे दौढ़ने को हुआ | न-मालूम बीच में पढ़नेवात्ले 
व्यक्ति का पेर मोच गया, और किप्ती पत्थर की ठोकर लग गई कि वह 
धम्म से हृठन करीम के पेरों के पास गिर गया । उसके गिरने से 
हवन करीस भी भदभदाकर जा गिरा । पुण्यपाज्ञ तब तक लापता हो गया। 

हठन कर'म॒ ज़रा चीख़कर बोला--'क्या बुरे मौक़े पर गिरे तुम, 
घवाखर । दुश्मन हाथ से निकल्न गया ।”' 

“मेगा नाम दिवाकर है मियाँ, धवास्वर नहीं। तुमने तो मेरी इडीः 
पसल्चोी चूर कर दी .”! 

यह दिवाकर था । 

अपने-अपने कपढ़े पोछ-फटकारकर दोनो वहाँ से चत्न दिए, भौर भाग्रह 
के साथ एक दूसरे की चोट के विषय में प्रश्न करते रहे । 


प्रक्नोभन का प्रतिकार १८०७ 


एक दूसरे से अलग होते समय दिवाकर ने अनुरोध किया--“मीर 
साहब, झाज हम जोगों के हाथ से कैदी निक_्त गया, बढ़ा भद्दा काम 
हुआ | इसका ज़िक्र कहीं मत करिएगा, नहीं तो राजा हमें और भापको, 
दोनो को बुरा-भ्ना कहेंगे ।/” हि 

हब्न करोम ने कद्ा--''मुझे अपने काम से मतत्ब है, मुझे क्या पढ़ी 
है कि एक बात कहूँ भौर सौ सवात्ष उठवाऊँ ।” 


तीन आइचर्य 

दि सहजेंद्र इत्यादि के कु ढार पहुँच जाने के दूसरे दिन घीर प्रधान हुरमत- 
सद्द के पास नज़र-भेंट के लिये आया । उसका सत्कार किय्रा गया, परंतु 
साहारयदान के विषय में स्पष्ट कह दिया गया कि दिल्‍ली से विष्णुदृत्त 
पांडे के लौट श्राने पर कुछ किया जायगा, परंतु गोपीचंद ने धीर को 
विश्वास दिलाया कि तीन-चार महीने प्रतीज्ञा कर लेने में कुछ नहीं 
विगड़ता । विष्णुदत्त पांडे से मि्षकर और गोपीचंद के आश्वासन की पृष्टि 
पाकर धीर प्रधान श्रपने और साधनों के अ्रनुशीलन के लिये सारौक्ष क्लौट 
गया । ज्यते समय श्रग्निदत्त और विष्णुदत्त, दोनो से सोहनपाज्न के कुहु व 
को भ्रपनी थाती समभने के लिये श्रनुरोध करता गया । विष्णदत्त ने 
चाह्टा कि धीर, सहजेंद्र इत्यादि को श्रपने यहाँ एक साथ भोजन करावे, 
परंतु धीर विष्णुदत्त के यहाँ एकांत भोजन करके चज्ना गया । दिवाकर ने 
उसको पुरश्रपाल और इृठन करीम की टक्कर का वृत्तांत सुना दिया था, 
इसलिये वह वहाँ से शीघ्र चज्ना गया, जिससे पुण्थपाल सारौक्ष में 
अनावश्यक समय तक न ठहरे । 

धीरे के जाने पर सहलेंद्र और दिवाकर भोजन के लिये एक ही समय 
विष्णुदत्त के यहाँ गए । जैसी परोसने की रीति बु दैज्ञखंड में अब भी है, 
उसी रीति के अनुसार दोनो को बिल्षाने-पिज्ञाने के लिये तारा की नियुक्ति 
हुई | भरग्निदत्त साथ बैठ गया । विष्णुदत्त एक आसन पर माज्ञा ल्लेकर 
बैठा, परंतु भज्ञन नहीं कर रहा था । 

तारा परोसने भाई । दिवाकर ने उसे देखा--सहजेंद्र ने भी | दिवाकर 
ने आँख चुराकर अग्निदत्त की शोर देखा | दोनो का एक-सा रूप, क्गभग 
एक-सी देढ, एक ही वय । दिवाकर को बढ़ा आश्चर्य हुआ। उसने भोजन 
करते-करते निश्चय किया कि एक बार अच्छी तरह देखेंगा कि अ्रम्िदृत्त 
और तारा में कोई अंतर है या नहीं । विष्णुदत्त या भग्निदृत्त जब कोई खाद्य 
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वस्तु ज्ञाने के किये कहृठते ये, तब तारा झा जाती थी, नहीं तो भीतर बनी 
रहती थी। 

एक बार तारा ने दिवाकर के पास खाने को कुछ परोश्न दिया | उसने 
नाहीं नहीं की | तारा ने सप्तका कि यथेष्ट नहीं पतोसा, वह थाज्ञ में भौर 
रखने क्षगी | दिवाकर अभी तक नीची गन किए भोजन का मान रख 
रहा था । निषध के लिये एक ह्वाथ ज़रा-सा उठाया और पिर क्षरा अधिक 
दँचा | अपनी समर में उसने तारा को अच्छी तरह देख ब्वित्रा | तारा 
ने उसका अनिच्धा-सूचक संकेत पाकर भो परोख दिया। विष्णुद्त्त ने 
कहा--"एक और बेटी ।” 

तारा ने परोसने को चेष्टा की | दिवाकर ने दृढ़ता-पूर्वक दोनों हाथों 
से भपने थाज्ष को आच्छादित कर ज्िया। तारा ने एक जगह द्व्द्रि 
पाकर परोख दिया । दिवाकर ने उध्की शोर देखकर कहा--“ भरे 
बस ।? 

तारा अपने अ्रयत्न में फन्नीभूत होकर कुछ मुस्किराई, भौर चली गई, 
जैसे सु दर मयूरो एक ढाज़ से दूरी ढाज्ञ पर चत्नी जाय | 

इसके पश्चात्‌ दिवाकर के इनकार करने का अवसर उपस्थित नहीं 
हुआ । 

भोज्ञन करने के पश्चात्‌ सब लोग एक ज्ञगह बैठे | पान-सुपारी के बाद 
विष्णुदृत्त ने वार्ताज्ञाप धारंभ किया । 

बोक्ा--' दिवाकर, तुम्द्दोरे पिता भौर हम साथ-साथ हे हैं । तुम्हारा 
उस समय जन्‍म नहीं हुआ था बेटः । तुम्दारे डोकर बड़े गुरू हैं ।” 
| दिवाकर ने आदर-एवंक कट्टा-“जी हाँ, मैंने भी सुना है कि आपका 
भोर उनका बहुत साथ रहा है ।” परंतु 'गुरूशब्द ज्ञिन कीतियों 
के भावार्थ का च्योतक है, वद्द उन्हें नहीं सुनाना चाइता था। इसक्षिये 
चर्चा बदकने के लिये बोला--“क्यों काकाजू , आप दिल्ली कब तक 
जायेंगे ?” 

विष्णुदत्त ने कह्ा--“मेरसे यात्रा, बेटा, कत्न से झारंभ हो जायग्री।. 
भग्निदत्त और तुम तो परिचित हो १” 
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दिवाकर ने कह्ा--“हाँ, बहुत अच्छी तरह से । भरतपुरा की गढ़ी की 
रक्षा में आपके पराक्रम का समाचार पहले सुन लिया था, भौर दर्शन पीछे 
मिले थे ।? 

विष्ण॒दत्त श्रपने लड़के से बोला--“अग्निदत्त, तुम्हारा भौर दिवाकर 
का वही बर्ताव होना चाद्विए, नो मेरा और घीर का रद्दा है।” 

अग्निदत्त ने कुछ विवश-सी हँसी हँसकर कह्ा--/हम और वह कछढ़ेंगे 
थोड़े ही । जब यहाँ आए हैं, तब श्रानंद-मंगल के साथ ही रहेंगे ।” 

दिवाकर ने उमंग के साथ कद्ा--“काकाजी, यदि यह भाई साहब लढ़ 
भी बेढेंगे, तो में भ्रपने हथियार पहले ही कुएँ में डाल दूँगा ।” 

विष्णुदत्त इस पर बहुत हँसा | बीच-बीच में दिवाकर अग्निदत्त को 
बारीकी के साथ देखता था, मानो किसी की किसी से तुज्ञना कर रहा हो । 

विध्णुदत्त वोला--“दिवाकर, तुम तो मुझसे अपने पिता द्वारा परिचित 
हो, परंतु कुँवर सहलेंद्र मुझे कम जानते होंगे। राजा सोहनपातञ्ष मुमे 
बहुत भ्रच्छी तरह जानते हैं। में उनका आ्ाशीर्वाद-दाता हूँ ।”? 

“आ्ाशीर्वाद'-शब्द में क्षत्रियत्व की कोई गंध न पाकर भग्निदत्त ने 
अपना मुंह दूसरी भरोर फेर द्विया। 

सहलेंद्र ने कहा--''महाराज, हम बु देले तो बह्मणों के चरण-सेवक हैं।” 

विष्णुद्त्त बोज्ञा--''परंतु आप झग्निदत्त को किसी पूजंष भाव सेन 
देखिएगा । इसे भपना छोटा भाई सममिपगा । थोड़ा उपद्रवी है ।” भौर 
वह हँसा । 

सहलजेंद्र ने उत्तर दिया--“वह, महाराज, हम लोगों के सिस्-माथे हैं ।” 

अ्ग्निदत्त का शरीर मानों जज्न उठा। सोचा--कहौन किसका घोग 
भाई ? सब सहश, सब समान, सब्र एकससे हैं। परंतु कोप को संयत 
करके खाँसने लगा । 

विष्णदत्त ने कुछ सरत्न कटाज्ञ के साथ प्रश्न किया-- तुम ज्ञोगों में ऐे 
किसी का विवाह हो गया है १” 

दिवाकर ने नीचा सिर किए हुए कह्दा--“्ी नहीं, हम क्ञोगों के 
माता-पिता विपदू में हैं । संकट के समय झट गार का क्या काम (८ 
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विष्णुद्त्त ने स्नेहमय व्यंग्य के साथ कह्ा-“श्ोद्दो, तुम तो साहित्य 
और काव्य में भी दक़ल्न रखते हो ? यह विषय घीर को भी किसी समय 
प्रिय था ।? 

बुड्ढे की ढिठाई पर दिवाकर कुढ़ गया । परंतु कज़ा से सिर नीचा करके 
रह गया। 

अधिक अवस्थावाले लोग अपने से कम भ्रवस्थावाल्ले युवकों की नम्रता 
और विनयशील्ञता को अपने पद भर अपनी भ्रवस्था का कर-स्वरूप सम- 
से हैं। इन युवकों को विनय से विष्णुदत्त भो संतुष्ट हुझा । 

वोला--/तुम लोगों को दिन में कोई काम तो काने को है ही नहीं, 
क्या किया करोगे ? समय शतरंज या चौसर में विताझोगे ?” 

सहलेद्र ने कह्दा--/इस बछोगों के पास कुछ पुस्तकें हैं। उन्हें पढ़ते 
रहेंगे । कुछ पुस्तकें भापके भांढार में से भग्निदत्तजी हमको दे देंगे ।.....”” 

“और कुछ जंगली जानवर अपने प्राण हाथ में लेकर तुम कोगों के तीरों 
के सामने जंगन्न में बैठे-बिडाए ही झा जाया करेंगे ।'” विष्णुदत्त ने टोकफर 
कह्दा--“अग्निदत्त को पुस्तकों के साथ इतना प्रेम नहीं है, जितना तीर- 
तूणीर से ।? 

भग्निदत्त ने प्रतिवाद के स्वर में कक्टा--“मैं तो राजकुमार के साथ 
कभी-कभी सैर-सपाटे के लिये चल्ता लाता हूँ ।” 

सहलेंद्र बोज्ञा-- हम लोग भी कभी-कभी, जब झापकी अनुमति होगी, 
भाप साथ हो जाया करेंगे ।” 
* विष्णुद्त्त हँस पढ़ा--“मैंने तो पहले ही कह था। युवकों का हृदय 
इस तरह की दौड़-धूव के पीछे बहुत रहा करता है ।” फिर कुछ गंभीर 
होकर बोल्ञा--“बृद्धावस्था में भो सुश्ष है, परंतु उसका भानंद निरात्ता 
है। जब तुम लोग बुड़ढे होभोगे, तव तुम्त लोणों को मालूम पढ़ेगा। 
युवावस्था का भीषण कंफावाता शांत होकर वृद्धावस्था के गंभीर, शांत 
भाकाश में परिणत हो जाता है, परंतु उत्तरावस्था में सुखी वही रहता- 

) जो जवानों की सच्दी उसक बनाए रक्‍्खे हो ।” 
इसके पश्चात्‌ सहलेंद छोर दिवाकर भपने घर चले थए | 
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सहलेंद्र ने दिवाकर से कहा--“विष्णुद्त्त बहुत वद्ध नहीं है। बड़ा मज़े- 
दार श्रादमी जान पढ़ता है ।” 

दिवाकर बोला--“कुंडार में श्राते ही थोड़े समय में हो दो-तीन 
विचिवत्रनाएँ देखीं ।” 

सहलजेंद्र ने पूछा--“क्या-क्या ?? 

/हृठन करीम और पुण्यपाल बी लफ्ट-भपट । 

“तुमने बढ़ी शरारत से करीम को गिराया |” 

“नहीं गिराता, तो बखेढ़ा खड़ा हो क्ञाता | सारा कार्यक्रम उल्लट-पलट 
लाता । 

सह्जेंद्र ने पूछा-- “ओर कौन-सी विचित्रता ?” 

दिवाकर ने ठत्तः दिया--“दूसरा आश्चर्य भ्रग्तिदेत्त और उसकी बहन 
तारा । दोनो बिज्ञकल एक-से हैं | एक को देखकर दूसरे का भ्रम होता है।” 

सहलजेंद्र ने व्यंग्य के साथ कद्ठा--''श्रजी महाशय, इस पिछले भाश्चर्य 
की द्वाया में श्रौर कोई श्राश्चय तो नहीं श्रा छिपा है !? 

दिवाकर ने हृढ गंभारता के साथ कट्ठा--'छिः ! उस बेचारी, भ्रवोध 
और निर्दोष कन्या के बिये मेरे जी में कोई निद्य-भाव केले उठ सकता 
है ? कभी-कभी तो आप वद्जात करते हैं ।'' 

सहलेंद्र ढेंसने लगा । 

दिवाकर ने अपने पू्वंवत्‌ भाव के साथ कहा--''ठोसरा आरश्चय हूँ 
विष्शदत्तजी पांडे | वद्ध हैं, परंतु बातें युवकों-जेंस्ी। अगिनिदत्त में भ्रपने 
पिता से अ्रश्रिक गंभारता । 

«आओ ्रौर विता से श्रधिक श्रभिमान । परंतु हम लोगों को किसी के 
अ्भिमान से क्या करना है ? कुढार में सागा जन्‍म तो काटना नर्दी है ।! 

दिवाकर ने चमल्कृत नेत्रों से कद्वा--/और यदि जन्‍्म-मर यहाँ काटना 
भी द्ोगा, तो इस घर में रहकर नहीं।” 


आखेट 

विष्णुदत्त पांढे दिल्‍ली चल्ले गए । उसके एक-दो दिन पीछे एक दिन 
राजकुमार अग्निदत्त के घा पर आया । श्रर्निदत्त और ताग ने उसे बहुत 
भादर के साथ जिया | कुमार ने तारा से कह्टा-“तारा, तू कई दिन से 
क़िल्ले में नहीं गई | मानवती तेरी बढ़ बुराई करती थी, और कहती थी 
कि प्राज न आ्रवेगी, तो यहीं ग्रकर तारा का गल्ना दबोच डालूगा |” 

तारा के होठों पर पश्रनुग्म मुस्किराइट नाच उठी । बोक्ी--''दादा, में 
क्या करूँ ? फाकाजू की भ्राज्ञा थी कि सहजेंद्र कुमार की वहन हेमचती के 
पाप्त भी बेठनो-डडना। और, वह स्वयं यात्रा के किये तैयार हो रहे थे, 
इसलिये में कुमारी के पास नहीं जा सकी / 

कुमार ने तारा को चिढ़ाने के लिये कह्दा--'“और तूने अपना चर्ख़ा 
कातना बंद किया है या नहीं ?” वह अपना मुँद्द बिचकाकर 'चर्ख़ा 
फातने का झभिनय करने क्रगा । 

तारा ने भ्रपनी भौहें सु दर, प्रशस्त माथे के नीचे और स्वच्छ, सु'दर नेत्रों 
के ऊपर थोही-सी सिकोढ़ों, परंतु होठों पर कोप की वक्रता का प्रयत्ष करने 
पर हँसी थ्रा गई । जैसे वाज़्क मचलकर बोलता है, तारा ने कह्टा--"रहँटा 
तो, दादा, सभी लड़कियाँ चल्बाती हैं ।” इसके परचात्‌ वह ऋलदी से 
पर के पेजने को भंकार करती हुई वहाँ से भीतर चल्ली गई । 

कुमार ने कहा--“अग्निद्स, यह बेचारी कत्न की .दुधमरु दी बच्ची उस 
मत का साधन कैसे करेगी ? मुझे तो कक्पना करके रोमांच हो झाता है।” 

भग्निदृत्त ने क्ञापरवाही के साथ उत्तर दिया--"उद ! इससे भी अधिक 
कठोर बत लड़कियों ने किए हैं। ये ही लड़कियाँ तो किसो समय इतनी 
कठोर हो जाती हैं कि झग्नि में जलन मरतो हैं ।” 

नाग बोज्ञा--'स्त्रियों को प्रकृति समझता कठिन है। देखो न, मेरा 
पत्र हेमवतो ने चुपचाप ले लिया। कहाँ तो तोर-तरकस कसने के लिये 


१६४ गढ़-कु ढार 


बिना ढुज्ाए सामने भरा गई और कहाँ अब यह कहठोरता ! शिकार का 
ब्योता देने के बहाने चक्नो न उनके ढरे पर ।” 

अग्निदृत्त तुरंत सहमत दो गया । दोनो सहलेंद्र के डेरे पर पहुँचे। 

दिवाकर श्रौर सहजेंद्र दोनो भीतर थे । डु देला पहरेदार पौर की झटारी 
पर स्वस्थता-पूर्वक बेठे कुछ बातचीठ कर रहें थे । 

घोड़े को लगाम हाथ में लेकर कुमार द्वार पर खड़ा होकर श्राँगन की 
ओर भाँकने लगा । हेमवती कौतूदल-वश सामने थआ गई । कुमार ने बढ़े 
चाव के साथ उसे प्रणाम किया। प्रणाम का बहुत साधारण उत्तर 
देकर हेमवती सूचना देने के लिये अपने भाई के पास उल्नी गई। दोनों 
शीघ्रता से बाहर भरा गए। घोड़े के बाँधने का प्रबंध करके कुमार और 
झग्निदत्त को पौर में बिठल्ला लिया । 

सहजेंद्र कुमार के झ्मागमन से बहुत कृतज्ञ मालूम होता था। 

राजकुमार ने कहा--“भ्रापका तो उधर आना होता द्वी नहीं !” 

सहलेंद्र ने लज्जित होकर कहा--“इस बीच में यहाँ रहने-सहने में ही 
समय ज्लग गया। इधर एक-दो दिन से दिवाकर शास्त्र की इस भीषण 
समस्या में उलमे हुए हैं कि यदि हम ज्लोग सिर के बल्ल चढने जगें, तो 
पैसों में होकर फिर कोई दूसरा सिर निकल भावेगा या नहीं ।” इस 
विवाद को लेकर देर तक दिललगी झौर चहल्-पहल होती रही | 

अग्निदत्त ने अपने झाने का उद्देश्य बतत्ञाया | इन युवकों को प्राखेड 
के भ्रामंत्रण में भाक्षेप ही क्‍या हो सकता था 

सब भपने-अपने घोड़े कसकर तैयार हो गए। कुछ दिन चढ़ झाया था) 
इसलिये दिवाकर ने कुछ कम उत्पाह के साथ कट्टा- “इस समय लंगबी 
पशुश्रों का मिज्ञना तो कठिन ही है ।”” 

नागदेव उमंग के साथ बोला--'झवश्य मिलेंगे। पत्रोयर से पूर्व छो 
ओर, पेरसा के पहाड़ के बीच में, कह्दीं-कीं बढ़ा घना भौर बीहढ़ जंग 
है। नाले भर भरझे भरे हुए हैं श्रोर नाज्ञों का सरताज्ञ बकनवारा व्डी 
है | कुछ थोड़ा-सा भोजन साथ लिए लेते हैं । बकनवारे की गहरी तद्षी में 
किसी चद्दान के ऊपर बैठकर क्षुधा-पिपासा शांत करेंगे ।? 
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अग्निदत्त ने कह्ा--“सावर, चोतल्, सुबर, नाहर, तेंदुभ्रा, री, थापको 
सभी से भेंट होगी, ज़रा वहाँ तक चलिए तो ।” 

इस समय सब घोड़ों पर खवार हो चुके थे, परंतु कुमार का थोड़ा द्वार 
की दिशा को नहीं छोड़ना चाहता था | वड एक तरह से अपने घोड़े को 
नचा रहा था । सहलेंद्र मन में कुमार के कौशज़ की सराहना कर रहा था । 
दिवाकर उसको महज़ दिखावट ख़याल कर रहा धा । 

कुमार ने घोड़ा धामकर एकाएक अ्ग्निदृत से कह्टा--"पांडेन्ी, 
रानघरज्ञी को और लिवा लाओ | धू्त शिकारी के विना तो शिकार झ्ाधी 
उजाड़ मालूम पढ़ेगी ।” 

अग्निदत्त इस व्यक्ति के लेने को तेज़ी के साथ अपना घोड़ा #ढ़ाकर 
अत्न दिया । 

सहलेंद्र ने कुमार से पूछा--"राजघर महाशय फौन हैं १” 

कुमार ने कह्ा--“राजधर भ्रंधान मंत्री गोपीचंद का लड़का है । बड़ा 
फुर्तीछा भौर बढ़ा घाती शिकारी है। क्ानवर एक वार उसको दिख जाय, 
तो फिर क्या मजाक्ष कि उसड तीर से पीछा छुटा ले १? 

सब ल्लोग उत्सुक होकर राजघर को प्रतीक्षा करने क्गे। कुमार धोरे से 
अपना घोड़ा द्वार के ठीक सामने ले भाया झौर आँगन की झोर कह्दी से 
किसी को उसकी दृष्टि टटोज़ने ज्गी । वहाँ हेसवती न थी । उसने कई 
बार ऐसा किया, परंतु वह विफक्ष-मनोरथ रहा | सहलेंद्र ने कोई ध्यान 
नहीं दिया । दिवाकर ने देखा, परंतु उसको कोई वात खटकी नहीं । 

इतने में झरग्निदत्त उस व्यक्ति को लेकर झा गया, जिसे कुमार ने बुल्ल- 
वाया था । परिचय कराने के समय द्वाकर ने देखा, तो ऐसा भान हुभा, 
भानो राजधर की आँखें धूर्त और क्रूर मनुष्य के माथे में चिपड्ी हों, परंतु 
उस समय उसे राजघर की शरीर-रचना ने अधिक आकृष्ट नहीं किया 
झौर उसकी यह धारणा नहीं हुई कि राजघर धू्त और कर मजुध्य है, क्व्ति 
यह कि वह धूत॑ शिकारी है। उसका'डीज़-दौल टीफ दिवाकर-सरीखा था, 
परंतु मुख पर वह चैमव नहीं था । सब ज्ोग जंगत्न की ओर चल्न दिए । 

घने जंगत्ष में पहुँचने पर यह स्थिर हुआ कि शिकार होने पर पुकार 
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ज्गाई जाय, तो सब नियत स्थान पर पहुँच जायें । यदि देर तक कोई 
जानवर न मिल्ले, तो पत्नोथर के ठीक नीचे की गद्दराई में, जहाँ से पहाड़ 
के खराँद में नाते हैं, पहुँचकर एक दूसरे के शआ्ाने की प्रतीत्ता करें । इस स्थान 
पर सब लोग श्र “ग-भ्रल्षग हो गए । 

सालय, करधई, रेंवजा, नेगढ़, अद्सा, खैर, काँडेर श्रौर मकोय के घने 
जंगन्न में, नहाँ क्टीं-कहीं शिकारियों को हतोत्साह करने के लिये लंबी घास 
भी खड़ी हुई थो, हस दल को अपने घोड़ों के कारण बढ़ा कष्ट उठाना पड़ा। 
लगह-जगह्ट कांटे चुमे और भरकों तथा नाकों में होकर धोड़ों को निकाकने 
में कई स्थानों पर प्राणों पर श्रा बनने का संकट उपस्थित हुश्ना । बहुत 
लानवर दिखक्लाई पढ़े | परंतु दिश्वक्ञाई पड़ते वी तिरोहित हो पए | तीर 
खींचने का अवसर तक न झाया | भटकाव इतना हुश्रा कि सव-केन्‍सब 
इधर-उधर दिशाश्रों में तितर-बितर हो गए। सहजेंद्र और दिवाकर उस 
बन के लिये नए थे, इसलिये उन्होंने यथाशक्ति स्वच्छ खुले हुए टीले भौर 
मैदान पसंद किए । दोनो एक दूसरे से अ््नग भी पढ़ गए, तो भी हृ४ 
स्थान पर पहुँचने की दिशा भ्रपनी श्राँखों के सामने रक्‍्खी । 

थोढ़े समय पश्चात्‌ थक-थकाकर सबसे पहले दिवाकर वहाँ पहुँचा, 
जिपको वह निर्दि! स्थान सममता था । यह स्थान पत्नोथर के नीचे सबसे 
ऊँची चोटी से लगभग भ्राध कोस हटकर दक्षिण की ओर था। बकनवारा 
नाज्ञा यहीं से पहाढ़ से सटकर उत्तर की ओर बह्ठता च्ना गया हैं। सूयं 
पश्चिम की ओर भ्रभी नहीं ढल्ा था, परंतु बकनवारे की बहुत ऊँची ढीं 
के कारण श्राधी तत्नी पर छाया थी । पान चद्चानों और पत्थरों को तोड़ता- 
फोड़्ता हुश्रा बद्दता चला जाता था । 

किनारे के दोनो ओर सघन हरे पेढ़ खड़े हुए थे भर उनके पीछे विकट 
बीहढ भाड़ी श्रौर भयानक मरके तथा सामने पल्लोथर की ऊँची पहाड़ी 
थी | नाला मचक्षता हुआ्ना बहता चल्ना जा रद्दा था । दोनो ओर सुनसान, 
अनंत एकांतता का राज्य'था | ऐसा लगता था, मानो भय की गोद में 
सौंदर्य खेल रहा हो । दिवाकर ने घोड़े को अपने पासवाले नाले की तत्बी 
में एक वृक्त से बाँध दिया, झौर पानी पीने के लिये धार में द्वाथ डा्ा। 
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पानी हतना ठंडा था, जैसे हिम हो | प्यास को शांत करके पानी के 
किनारे एक घास के टीले के सहारे टिककर वह पत्नोथर पद्ठाढ़ी के विकट, 
सुनसान सौंदर्य को देखने जगा | इससे पहले दिवाकर जुझौति के अनेक 
मनोइर पव॑ंत, कोल, वन और नदियाँ देख चुका था, परंतु एक ही स्थान 
में प्रकृति की ऐसी भयानक छुटा देखकर उसका चित्त मस्त हो गया। 
उप्लने अपने भाप कह्दा-- इस सु दर देश के किये प्राण देना बढ़े गौरव 
की बात होगी ।'! 

इतने में तारा फा सरल सुड्रावना मथुत चित्र सन का किपी अश्रज्ञात 
क्रिया द्वारा उसको शराँखों के सामने था खड़ा हुआ । उसने उस चित्र की 
उपस्थिति का काई विशोध नहीं किया । भयानक नाला, ढरावनी पलोथर, 
सु'दर जज-घारा, ऐसे स्थान में कोई भी कोमल विमल चित्र मन को क्यों 
दुःश्न देने चला ? दिवाऋर ने कभी उसप्त चित्र की सरतात। बो, कभी उपकी 
पवित्रता को, कभी छुवि-छुटा को और कभो ज्ञावर्य को सराड़ा | फिर बहते 
नाले, किनारे के सघन वृत्त ओर पंछे की भयानक ऊँची पहाड़ी को देखने 
लगा । इसने में व६ चित्र किर श्ाँवों के सामने श्राया | गुज्ावी रंग की 
घोती का कब्बोटा, सोने के चूड़े थार बाज़ूबंद तथा उमकनेवाल्ले चाँदीके 
इलके पेजने कुछ समय तक मन को लद्दर देते रहे । डसक परच!'त्‌ हृठ- 
पूर्वक परोसने और नियेध कर देने पर भी परोसने के प्रयत्न में सफत् होने 
फी सुस्किराइट और फिर वेग-पूर्वक गमन का चित्र आँखों के धामने आया। 
चढ़ इस चित्र के श्रवद्ोकन में हतदा हब गया कि विना कारण उसे 
हँसी झा गई । हतने में फ़िर वह चित्र थ्ाकर श्राँलों में समाने लगा। 
दिवाकर ने कह्ा--“यह क्या ! मुझे इस चित्र से क्या प्रयोजन ? छि:-छिः, 
दूर ।” इसके बाद वह नाज्ले की तेज़ घार को देखने लगा। फोभज तरल 
चल्-धाता ने ठोस, कठोर चट्टान को काट दिया ! घार भौर चट्टान को देखते- 
देखते फिर वही चित्र आँखों के सामने झा गया। दिवाकर चटपट बेठ 
गया, और आँखें तरेरकर बोक्ा--“क्यों ! सेरा सन--दिवाकर का सन-- 


उस बेचारी आहाण-कुमारी के पीड़े दौड़ रहा है ? अच्छा, अब की वार तो 
सामने झाझो |” 
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इस खिनौती पर फिर चित्र सामने नहीं झराया। अपनी इस प्रश्नोत्तरी 
और श्रनावश्यक्व कोपशोलता पर दिवाकर को हँसी आ गई । फिर भवदहेत्ा 
के साथ बोला--“ श्रच्धा, अ्रव कोप नहीं है, सद्ाशय चंचल मन, अब की 
बार तो ज़रा उधर जाइए, कितने कोड़े लगाता हूँ । धत्तेरे की !?' 

फिर बह चित्र सामने नहीं श्राया । थोड़ी देर में धूज्न, हटे काँटों भर 
घात-पत्तों से ्िपटा हुआ्ना सहजेंद्र भी वहीं था गया। उसके श्राने के 
पहले ही दिवाकर चोंककर खड़ा हो गया था । सहजंद्र दिवाकर को देख- 
कर बड़ा प्रसन्न हुआ्ना | बोज्ा-“शरे धूतंराज, तुत्र यहाँ कब से श्रा 
बेंठे हो ?” 

दिवाकर द्वर्प प्रकर का कड़ने लगा--"देखिए, धूतंरान हैं इंद्र भर श्राप 
सहज है हंद्र हैं, ठव बतल।इए मेरे धूत॑ होते हुए भा राजा तो श्राप ही 
रहेंगेन १” 

सहजेंद्र को इस कटाक्ष पर खिलखिल्नाकर हेँसन। पड़ा | घोड़ा बाँघकर 
और द्वाथ-पाँव घोकर सदजेंद्र भी दिवाकर के पास शआरा बेठा । 

पत्नोथर की सबसे ऊँची चोटी की ओ्रोर देखकर बोला--“स्वामी भनंता* 
नंद ने यही स्थान कुछ दिन अपने ठइटरने के किये निश्चित किया है। 
कैपा भयानक और एकांत है | योगियों के द्वी योग्य है |”? 

दिवाकर ने कहा--ऐसे या दूसरे प्रकार के विचित्र सौंदर्यवाल्ले 
स्थान जुभौति में सैकड़ों हैं; परंतु ज॒मौति स्वतंत्र नहीं है, यही 
खेद है | 

सहेंद्र ने उत्साह-पूर्वक': कह्टा--''दिवाकर, यदि हम श्रौर तुम बने हैं, 
तो एऋ-न-एक दिन जुकौति स्वतंत्र ह्वोगा। यदि खंगारों का ही एकच्चत्र 
स्वाघ/न राज्य संपूर्ण जुफ्रोति पर हो जाय भौर अपनी-अपनी ढपबी 
अपना-अपना राग बजना बंद हो जाय तथा यहाँ मुसलमानों की कोई सत्ता 
न रहे, तो मैं इसी में परम सुख मानूँगा।” 

दिवाकर ने दाह भरकर कष्ठा--खंगारों की छत्रच्छाया में यह सिद 
होता हुग्रा नहीं दिखता । इधर बु देले बाबा वोर के पश्चात्‌ ऐपे कट-फंड 
गए हैं कि कुछ मी करने में भसमर्थ-से हैं। परंतु ध्राशा इतनी भटकी 
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हुई है कि जो कुछ पंचम बाबा और वीर बाद कर सके, बह हम लोग भी 
पुरुषार्थ से कर सकेंगे, हिम्मत नष्टीं हारना चाहिए |” 

“पुरयपात्ञ के अनंत अ्रदम्य उत्साह की मैं प्रशंसा करता हूँ | परंतु बह 
दूरदर्शो बहुत कम है।”? 

“उस दिन तो उन्होंने सब्र बंटाढार द्वी कर दिया होता |" 

सहमेंद्र ने कुछ रूखे स्वर में कह्ा--“'डस पर उनको यह्ट उतावज्ञी 
ज्गी हुई है कि चाहे हम ज्ञोगों का उद्देश्य सिद्ध कभी भी हो, विवाह 
उनका पहले हो जाना चाहिए | हेमबती ने तो हनकार-स्ता ही कर दिया 
है | बेचारी हैरान हो चुडी है । उधर एक दिन पिताजी भी स्पष्ट इनकार 
करते-करते रह गए । माताजी अ्रवश्य शीघ्र संबंध कर देने में कुछ ह्वानि 
नहीं देखती (?! ह 

दिवाकर ने कह्टा- “विवाहों के पचड़े तो शांति के समय के विपय हैं। 
इस समय तो हम ज्ोग हथेली पर श्रपना सिर रक्खे हुए फिरते हैं| प्रणयय 
और विवाह में हस समय रक्खा ही क्या है ?” 

सहजेंद्र थोड़ी देर बहते हुए लत को देखता रहा। बोजला--“भाई, 
भव तो भूख क्षग भाई है | हम लोग तो कुछ अपने साथ ज्ञाए नहीं हैं । 
इस वन में कट्टी-क्टीं सीताफत्न के वृक्ष जगे हैं, परंतु फल्नों की ऋतु निकत्ष 
गई है। मरवेरी में बेर क्षगे हैं |” 

“मैं क्ञाता हूँ ।” कहकर दिवाकर थोड़े-से बेर तोड़ ज्ञाया । उन्हें खाते- 
खाते दोनो ख़ुब हँसे । 

सहजेंद्र ने कह्दा--"अग्निदत्त के साथ तो भोजन-सामग्री होगी ?”' 

दिवाकर ने हँसकर उत्तर दिया--"जब अग्निदत्त की हो, तब न ? यदि 
संगार-चन्रियों के यहाँ की पकी हुई हो, तो उसे कौन ख्ायगा ?” 

सहजेंद्र ने कठिनाई समर जी | किर इधर-उधर से बैठे-बैठे कंकड़ उठा- 
उठाकर एक दूघरे पत्थर को ताक-ताककर दोनो मारने छगे। 

सहलेंद्र हंसकर वोल्ा--'दिवाकर, तुस ब्याह क्यों नहीं छर क्ेते १? 

दिवाकर ने बहुत भोले भाव से कटष्टा--" किसके साथ, महाराज (”? 

“'अछी किसी के साथ सही ।” 
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“मेरा विवाह हो चुका है। आपको मालूम भो है ?” 

सहजेंद्र ने कुछ परिहास, कुछ झाश्चयं और कुछ कौतूहत्न के साथ 
कट्टा--“ ज़रा वधू का नाम भी तो सुने ।”” 

दिवाकर ने हँसकर ब१हा--“नाम सुनकर आप चऋराएँगे | वर्णन-मात्र 
किए देता हूँ कि उसका जीवन भ्रनंत है श्रजर और अ्रमर है ।” 

“वह कोन है शास्त्रीजी महाराज ?” सहलेंद्र ने पूछा । * 
दिवाकर ने उत्तर दिया--“झत्यु ।? 

इस पर सहलजेंद्र को किसी कवि की एक वक्ति याद श्राई | बोक्ना-- 
“कबि ज्ोगों ने भी इन गोरे-चिट्टे चेहरों के किये क्या श्राकाश-पाताक्ष एक 
किया हैं ! कितनी स्थाही और कितना काग़ज़ ख़राब किया है !” 

दिवाकर ने मुँह बनाकर कहा-- “जी हो, देखिए न | कोई तो रात भर 
चंद्रमा या तारों का श्रोग टकटकी लगाए रहता है | कोई अंधेरी रातमें 
काले बादलों के भीतर चमकतो हुई बिजली को देखकर तढ़व उठता है, 
तो किसी को सिवा आँसू बहाने और श्राहें भरने के संसार में श्रौर कुछ 
रह ही नहीं गया है | कभी-कभी जिन ख्थियों के किये ये कवि लोग अपने 
कथा-नायकों की ऐयं। मिट्टी पत्नीद करते हैं, उनको भी ये लोग पीका 
और लाल कर ढ!कते हैं, परंतु उन बेचारियों को इतना अ्रधिक कष्ट नहीं 
दिया ज्ञाता ।”! 

सहजेंद्र ने उसी व्यंग्य के साथ कहा--''नहीं भाई, शकु तला को तो 
प्रणय की ऐसी लू लगी कि उशीर का लेप तक कर ढालना पढ़ा | क्यों 
जी, यदि कवियों की हन नायक-नाथिकाओं के किये एक-एक वैद्य की भी 
व्यवस्था कर दा जाय, तो काव्य का रंग शायद कुछ जमे ।”! 

“अ्रज्ी, उ्त नायक कमबख्त को फिर पूछ्ेणा कौन, जो वेद्य को दिखाकर 
दवा भी पी ले ? नायक तो ऐसा होना चाहिए, जो दिन-रात विरह-ब्यपा 
में छीजता रहे और शत में बबूत्र का काँठा होकर या तो अपने कविज्नी 
के हाथ में छिंद जाय, या अपनी विरद्द-विभूति किसी केशिनी, नितंबिनी, 
कामिनी के पद-कमल् में जाकर इस तरह चुभ जाय कि किसी तरह बिमदी 
से निकाले जाने पर भी न निकले ।” दिवाकर ने कहां । 
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इस पर सहलेंद्र ने विद्वल होने का नाठ्य करते हुए कद्दा--“ना भाई, 
यदि नायक सूखकर काठ-इंघन हो लायगा, तो सम-सद्दानुभूति के नियम के 
विरुद्ध क्या नायिका मूप्न ही बनी बैठा रहेगी ? बह तो वियोग-कष्ट से 
हो जायगी भद्श्य, एकदम छुमंतर ।?! 

दिवाकर-- क्यों जी, इन कवियों के दज्ञित-पीड़ित नायक कुछ खाते- 
पीते तो होंगे ही नहीं १" 

“मरबेरी के वेरर तोइ-तोड़कर खाते हैं श्रौर नाले का ठंडा पानी पीते 
हैं।” सहजेंद्र ने कहा । 

इस पर दोनो अ्रपनी गंभीरता छोड़का हैँ ने कगे । 

दिवाकर ने मुँह दिगाड़कर क्षोण स्वर में कहा --'भाई साहब उनसे 
जाकर कहना कि बुरी हालत है, घ॒त्न-घुत्नकर नाक्ने में ब्रहे चले जाते 
और झाहें भर-भरकर कोयला और राख हुए जाते हैं /” 

दिवाकर अपने को गंभीर न रख सका । बेतरह हँस उठा । 

सहजेंद्र ने श्रपने को गंभीरता में विशेष क्षमताशील सममझर कद्दा--“नहीं 
जी, यढ कुछ नहीं । तुम तो हट्टे-क्ट्ट केवल ग्यारह्ष मन सवा पाँच सेर 
इंट्टी-मांसवाले नायक हो । वास्तव में, उधर उनकी ग्रवस्था भयानक द्दो 
उडी है | बिलकुज्ष ऐसी हो गई है, जैसे पतमाड़ के सौधम में पीपल का 
पत्ता, या क्‍या १...हमारी कविता: यहाँ कुछ अधिक काम नहीं करती । 
वह पीली-पाजी यदि तुम-परीखे हड्ढे-कट्टे भारी-भाकम नायक को सही- 
सक्ञामत और समरचा देख ले, तो मेरे काव्य को इसमें कोई संदेह नहीं 
ढि वह वसंत-ऋतु की कोपबों को तगड्ट इरी-भरी हो जाय ।? 

दिवाकर ने एक क्षण के ज्िये हधर-उघर देखकर कष्टा--“सचमुच ही 
यदि नाथक-नायिका झओं-सरीखे कोई जंतु संसार में हैं भौर यदि वे कान 
देकर हमारी-झाएकी बात सुन रहे हों, तो क्या कहें १"! 

सहलेंद्र ने उत्तर दिया--“यहो कहेंगे कि कुछ ऐसे निपद निदस्के, 
निरंकुश गेंवार भी पृथ्वी के ऊपर विना सोंग-पूँछ जगाए विचरण करते हैं, 
झलिनसे यह रोग दूर से धो नमस्कार करता है ।”! 

दिवाकर ने कुछ गंभीर होकर कहा-- “क्योंबी, वास्तव में क्‍या 


२०२ गढ़-कंडार 
छ् 


यह रोग संसार में है भी कहीं या निरी कवि-कल्पना है? अथवा कुछ 
पागल्षों की संपत्ति है ? कथा वास्तव में मनुष्य सब कुछ भूल-भालऊर इसी 
वितंढावाद के पीछे पढ़ जाता है ?” 

इतने में पास द्टी वन में किसी ने कई बार पुकारा । 

सहलेंद्र ने कह्ा--“/इन ज्लोगों का तो शिकार हो गया ।”' 

दिवाकर बोला--'इघर हम लोगों ने भी तो बहुत-से बेर तोड़ डाल्ले ।” 

सहलेंद्र ने प्रस्ताव किया--“हम क्ोग तो भ्रब यहाँ से टक्षते नहीं। 
यहीं कहीं नाले के श्रास-पास वे ज्ञोग भी आ जायेंगे | थोड़े समय तक यदि 
वे लोग यहाँ न भ्ाए, तो पुकार लगाकर बुब्ला लेंगे। जब पूछेंगे क्या 
मारा ? कह देंगे कई बेर ।”” 

सहजेंद्र भौर दिवाकर को बहुत समय तक प्रतीज्ञा नहीं करनी पढ़ी। 
नागदेव आगे-झाग झाया। वह राजघर के घोड़े को भी पकड़े हुए था। 
अग्निदत्त लो हू-लुद्दान अपने घोड़े पर था | राजघर उसको साधे था । 

सहजेंद भौर दिवाकर तुरंत उठकर पास झा गए । 

सह्ेंद्र ने वितित होकर पूछा --“यहद क्या हुश्रा ? कैसे कगी !” 

अग्निदृत्त हद्टा-कट्टा नहीं था, परंतु बहुत दृढ़ था। श्राह को दुवाकर 
योलज्ञा--“एुक चीतल ने अपने पैने सींग से ज़रा दवाथ छीज दिया है ।” 

नागदेव ने कद्दा--''द्वाय ज़रा नहीं छिला है, सींग से एक जगह 
फूट गया है । पांडे बहुत कड़ा है, इसकिये उस घाव को कुछ गिनता 
नहीं है ।”! 

पांडे को सेमाव्कर घोड़े पर से उतारा गया। घाव को घोकर पानी 
की पट्टा रख दी गई | पांडे को नींद भा गई । एक जगह थोड़ी-सी धूप 
आ रही थी, वहीं उस्से लिया दिया । 

दिवाकर ने पूछा--“यह चोट इन्हें केसे लग गई ?”” 

राजधर ने उत्तर दिया--''माड़ी में से चीतल एकदम घबराकर निफत्ष 
भागा । इन्होंने बचाव के किये सहसा द्वाथ पसार दिया, चोट खा गए 7! 

नाग चुधातुर ज्ञान पढ़ता था | बोला--“ज्ब तक पांडे विश्राम करते 
हैं, इम क्ञोग थोढ़ा-सा भोजन कर ज्ञें ।” 


झाखेट र०३े 


राजधघर ने नागदेव के घोड़े की पीठ पर से खाने की चीज़ें खोल्ीं. और 
कुमार के सामने रख दीं । 

सहजेंद्र और दिवाकर एक दूसरे का मुँह देखने लगे । 

कुमार ने अनुरोध के साथ कष्टा--"थोड़ा-सा अवश्य खाइए। आपने 
भी तो बहुत परिश्रम्न किया है ।” 

दिवाकर ने बहुत झनुनय-विनय के साथ कहा--“नहीं, आप भोजन 
कीजिए । इस लोगों को क्षुधा नहीं है ।? 

राजघर परिद्वास के ढंग पर ब्रोला--“फिर ये बेर भर बेर की गुठक्षियाँ 
किस वात की प्रमाण हैं ?? 

कुमार ने कष्टा--“झाप तो संकोच करते हैं | थोड़ा-सा श्वश्य खाना 
पढ़ेगा ।”” 

दिवाकर की इच्छा हुई कि इस समय यदि सामने कोई भी वन्य 
पथ दिखत्ाई पढ़ जाय, तो यहाँ से भाग निकलने का बहाना मित्ष 
क्षाय । 

कुमार धाग्रह करने क्षगा और वे दोनो क्षमा माँगने क़्गे । कुमार को 
उन ज्ोगों की उसा-प्रार्थना का वास्तविक कारण समझ में न आया | अंत 
में द्वार मानकर उसने प्रार्थना बंद कर दी । थोड़ा-सा भोजन अक्भण रखकर, 
-शेष राजघर और कुमार ने समाप्त कर दिया । 

अग्निदत्त को घोड़े पर बिठलाकर कुमार नाग साधकर चलने त्गा। 
विश्राम कर लेने के बाद भग्निदृत्त कुछ अधिक चेतन भी हो गया था। 
राजघर मार्ग दिखल्ाने क्षमा । कुछ दूर भागे चक्षकर सहजेंद्र के मुह से 
एकाएक निकत्ष पढ़ा--“द्वाकर, ज़रा जल्दी चत्नना चाहिए, संध्या होने 
को झा रही है, कु ढार दूर है, भर भूख के सारे दम निकला जाता है।” 

राजघर ने, जो पास्त ही था. यह बात घुन ल्। | बोत्ता--'खाना मेरे 
पास भूत रक्‍खा हुआ है, खा कीजिए |” 

इव सहलेंद्र क्‍या कहता ? 

सहसा इस बात के मुंह से निकल्ल जाने पर सहजेंद्र को पछतावा 
हुभा । दियाकर ने कह्दा--“झव तो घर पर ही चत्षकर खायेंगे।” . 
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राजघर को इस टाल-मटोक़ पर कुछ संदेह हुआ । बोल्ला--“कत्रिय को 
क्षत्रिय के यहाँ भोजन करने में क्या संकोच हो सकता है ?” 

दिवाकर ने रुखाई के साथ उत्तर दिझ--“खाने-पीने के विषय में सब 
अपने-अपने मत रखते हैं | इसमें संकोच की बात नहीं। फिर यहाँ बल 
भी तो नहीं है । दूसरे, संध्या का समय श्राता जाता है। अंधेरी रात है । 
विलंब होने से यहाँ रात में कष्ट होगा।” 

राजधर ने पीछा न छोड़ा । अंत में सहजेंद्र और दिवाकर के चुपकी 
साध लेने पर राजघर भी चुप हो गया | नागदेव पीछे-पीछे भरा रहा था। 
डसने कुछ नहीं सुना । 


शुश्रपा 

अरिनिदत्त को संध्या समय तक घर ले भाए | घाव को देखकर तारा 
घबरा गई । पढ़ोस में रहनेवाले जगज्नीवन नाई का नर्राहदी में नाम था । 
बुन्नाया गया । दुबत्ञा-पतला अधेड़ अवस्था का काहयाँ आदमी था। 
लर्राही भी करता था और वैद्य भी।... 

जिस समय घाव की पट्टो हटाई गई, दिवाकर हस्यादि मौजूद थे | तारा 
को वहाँ से हटा दिया गया था । वह उस स्थान से हटकर भी भ्ाँगन के 
एक ऐसे कोने में खड़ी हो गई, जहाँ से सब दिखत्वाई पढ़ सकता था । 

चोट दाइने द्वाथ में लगी थी | मांस फट गया था, हड्डी बच गई थी । 
एक जगद्ट से मोटी खाल लटक गई थी । 

दिवाकर ने कहा--“वैद्यजी, इस खात्व के काटने से पांडे को कष्ट 
बहुत होगा। कोई ऐसी दवा त्गा दीजिए, निसमें घाव की जत्नन को 
ठंडक पहुँचे, भौर कुछ दिन बाद मरो हुईं बाज अपने श्राप टपक जाय ।? 

जगजीवन ने नीची आँखें किए हुए ध्वालोचना की--“झौर यदि मरी 
हुई ख्ाज्ञ में पीब पढ़ गई और घाव बिपैला हो गया, तो प्राणों पर घन 
आएंगी ।”! 

आँगन से सिसकने का-सा शब्द सुनाई दिया। 

जगनीवन ने उस तरफ़ निहारकर कहा--"ककों, रोडती काथ खों 
हो, भैया सं में अवै चंगो करें देत हों 

वास्तव में सिसकने का शब्द तारा का था। उसने पास आकर भरे 
हुए गले से कह्दा--'बाई तो अस्वस्थ हैं, चारपाई पर पड़ी हैं। उनको 
सूचना नहीं है। कहने से कदाजित्‌ तुरंत उनका झंत हो जाय ।?? 

अग्निदत्त ने कुछ कराइते हुए, एरंतु रढ़ता के साथ कह्दा--“तारा, क्यों 
भरी जाती है यह साधारण चोट जग्यू काका भरभी दाज्न ठोक किए देते है।” 

तारा भ्रग्निदृतत के सराने झा बेठी । भव उसको साँखों में भाँसू नहीं ये। 
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पर केशों की एक कट छिटककर सामने था गईं थी। ऐसा प्रतीत इोता 
था, जेसे बाज्न-रवि को बदली ने थेर लिया हो। 

दवाकर ने जगजीवन से कहा--“आपके जर्राददी के औज़ार यदि बहुत 
तेज्ञ द्वों, तब्र तो खाल को काट दीजिए, श्रन्यथा ठंढक देनेवाली दवा 
का प्रयोग करिए |? 

दिवाकर के निश्चयमय प्रस्ताव पर जगज्नीवन ने मुस्किराकर कहा-- 
“आप श्रपने प्विर का एक बात दीजिए ।? 

तारा किसी श्राश्चयं के उद्घाटन की प्रतीक्षा में कमी दिवाकर भर 
कभं जगजीवन के मुँह की श्रोर देखने लगी । 

दिवाकर ने अपने सिर से कई बाल तुरंत तोड़कर जगजीवन के हाथ 
में दिए । 

सहलेंद्र ने कह्दा--“क्या कोई जादू होगा ?” 

नागदेव ने उत्तर. दिया--“ज़रा देखिए तो ।”? 

जगजीवन ने रेशम में ज्िपटी हुई एक पतत्नी चमचमाती छोटी-सी 
छुरी निकाली और बोजा--' देख ज्लीलिए, झापका कोई बात्ध वीच में से 
चिरा हुआ तो नहीं है ?? 

दिवाकर ने निश्चय के साथ कहा--“बाज्ञ कभी चिरा हुआ हो नहीं 
सकता ।”? 

“तो मैं उस्ते चीरकर दिखक्ाए देता हूँ ।? जगनीवन बोक्ा। और, ठसने 
बाज्ञ को तेज़ नज्नते हुए दीपक के पास ले जाकर दिखल्ल!या । 

याल दिखल्नाई नहीं पढ़ता था; इसक्िये सब ज्ञोग दीपक के पास 
जुटकर भरा गए | दिवाकर और जगज्नीवन विज्ञकुल पास थे, भौर क्ोग 
सारस की तरह अपनी-अपनी गर्दन उत्सुकता के साथ निकाले पीछे थढ़े थे। 
एक शोर तारा खढ़ी थी | अग्निदत्त को एक क्षण के लिये सब लोग भूल 
गए । श्रौर कदा चित्‌ एक क्षण के किये भ्रग्निदत्त भी अपने दर्द को भूल गया 

लगजीवन ने बालन को दिवाकर के हाथ में दे दिया । उसने परीक्षा कर 
ली कि एक ही बाल है, दो नहीं हैं । तारा ने भी ज़रा भौर पास झाकर 
देख जिया कि बाल पक ही है। उसकी आँखों में त्तत-मर पहले भाँति 
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का कोई चिह्न नहीं था, परंतु पुतक्नी के श्रास-पास की सफ़ेदी में कुछ 
ल्ञालिसा थी, पत्षक भारी थीं। झौर लंबी बरौनियाँ सीधी थीं । 

जगजीवन की विद्या भौर हस्तकौशल में, विना किसी प्रयोग की परीक्षा 
किए हुए ही, तारा के मन में विश्वास हो गया और झ्राशा हो गई अपने 
भाई के शीघ्र स्वास्थ्य ल्ञाभ करने की | इसलिये मुश्न-मुद्रा पर उसी तरदद 
के सोंदर्य का गौरव कज्कक आया था, जेसा पानी बरस काने के पश्चात्‌ 
संगमरमर की घुक्नी हुई चद्दान पर घंद्रिका के छिटकने का हो । तारा ने 
दिवाकर के हाथ में बाल को देखा, और देखा दिवाकर की सरत्न दीप्ति- 
मय श्राँख को | दिवाकर को ऐसा जान पढ़ा, मानो श्राकाश में पश्चिम 
दिशा की ओझोर संध्या-काक्नीन तारा जगमगा रहा हो । 

लगजीवन ने देखते-देखते अपनी छुरी से चीरकर एक बाल्न के दो हिस्से 
कर दिए । सबको अचंभे में हूब जाना पड़ा, परंतु नागदेव जगजीवन की 
इन क्रिया को पहले से जानता था, इसलिये उसने केवक्ष प्रशंसा की, कोई 
आश्दय प्रकट नहीं किया । 

बोल्ा--“मैं अपने मन में खाल कटवा देने के पत में पहले से था, 
परंतु इस पग्षी के रोने से कुछ विचक्षित हो गया था, और भाप 
कोगों के सामने हथियार को परीक्षा फा किया जाना भी देखना 
चाहता था !”? * हर 

“तो झब विल्लंव नहीं करना चाहिए।” अग्निद्त्त ने कहा--''वैश्नी, 
आप तुरंत अपना काम आरंभ कर दें ।” 

दिवाकर ने तारा की भोर देखकर बहुत कोमल्न स्वर में कह्टा--“आप 
यहाँ से चल्नी जायें ।? 

“मैं कौन ढरती हूँ ।”” तारा ने पत्षक ज़रा नीचे करके सरत्न मुस्किराहद 
के साथ कहा । 

नागदेव अ्रधिकार के स्वर में बोल्ला--नहीं तारा, तू यहाँ से चनत्नी 
जा ।” तारा वहाँ से चली गई। 

जगन्नीवन ने विना किसी संकोच के घाव के ऊपर की बटकी हुईं खाल 
को पक इ दो सपाटों में काटकर. झज़्ग कर दिया और दवा क्गाकर 
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पट्टा बाँध दो | नागदेव से बोल्ला--''रात को दवा और पट्टो छु बार 
बदल्ली जानी चाहिए |”? 

यह प्रश्त उठा कि रात-मर कौन बैठेगा? जगज़ीवन ने बैठे रहने की 
अनिषछधा प्रकट नहीं की, परंतु उसको श्रौर बीमारों की भी देख-भाज करनी 
था, हपलिये उसके रात-मर बेठने पर हिप्ता ने ज्ोर नहों दिया । 

तारा ने श्राँगन ही में से कह्ा-- मैं बैठी रहूँगी ।” 

यह श्रस्वीकृत हुग्रा । 

सहजेंद्र ने कह्ठा--/हम ज्ञोग वैद्याज के निकट रहते हैं | दिवाकर या 
मैं हथ कर्तव्य का सहज पालन कर लेंगे | बोलो दिवाका, तुम या में !” 

दिवाकर ने उत्तर दिया--“'मैं बेढूंता । श्राप थडे हुए हैं, सोएँ ।"' 

अ्रग्निदत्त को नींद श्रा गई थी । दवा का प्रबंध करझे जगमीवन वहाँ 
से चला गया । फिर स१ ज्लोग वड़ाँ से चत्ते गए | दिवाकर पांडे के नौका 
से कट्ट गयग्रा कि ब्यालू काने के बाद आ्ाता हूँ । तारा बैठी गही । 

थोड़ी देर में श्रग्निदत्त को श्राँज्न खुल गई । पूछा--'धव जोग 


चले गए 7” 
तारा ने कडा--“हाँ, परंतु दिवाछाजी श्रभी लौटकर श्राते हैं ।” 
“कहे के लिये ?”? 


तारा ने उत्तः दिया-- आपकी दवा ओर पढट्टो रात में छ बार बदखी 
जायगी | दिवाकरजी यह काम करेंगे।” , 

अ्रगििदत्त काहा श्रोर बढ़ड्या--दिवाऊरजी ! दिवाकरजी ! परंतु 
ख़ैर ।” इसके बाद वह फिर सो गया । 

थोड़ी देर में दिवाकर श्रा गयां | उसने तारासे नम्नता के साथ कद्ठा-< 
“आप जाये । मैं सोऊँगा नहीं, ठोक समय पर पट्टो बदत्ता रहूँगा। भाप 
सो जाये 7 

तारा ने ज़रा ग्रोवा मोड ऋ कृतज्ञ नेत्रों से, विनम्र सुस्किराहट के साथ 
रूदुल स्वर में, जेसे थडे हुए पथिक को शीतल पवन कोई संवाद खुनाता 
हो, कद्दा--''आपको झ्ाज़ रात बहुत कष्ट होगा ।”? $; 

दिवाकर ने हैं सकर दृढ़ ता के साथ कट्टा--'नहीं, फोह छष्ट नहीं होगा। 
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तारा धीरे से वहाँ से चक्नो गई। 
अग्निदत्त को कुछ तो डस रात चोट के कारण और कुड्ठ बार-बार पट्टी 
बदलने श्रौर दवा लगाने के कारण अच्छी नींद नहीं आ सकी । उसने एक 
बार दिवाकर से कहा भी कि क्या कोई ऐश! दवा न था कि एक ही बार 
सबेरे तक के लिये जगा दी जाती | परंतु वेद्यों के रहस्य सब किसी को 
मालूम नहीं होते, केवल ह॒तने प्रतिवाद पर ही उसको संतोष कर लेना पढ़ा । 
दिवाकर की उस रात एक क्षण भो पलक नहीं लगी | वह अपने आसन 
फर भी बहुत कमर बमकर बैठ पाया । कोइन! के ऊपर हाथ के सून जाने 
के कारण श्रग्निदृत्त को हाथ द्विक्ाने में कष्ट होता था, इसलिये वह वेचेन 
था । दिवाकर ने अ्रनेक वार कभी हाथ घोरे से इधर का उधर खिसकाया, 
कमा घर नीचा किया, कम ऊँच+ और कभा तिरछा । इतनी शुश्रूपा की 
कि उसको रात के शीघ्र बीत जाने पर श्राश्चय हुआ । 
तड़के तारा आई । ढीक वैसे ही, जैसे पूर्व-दिशा में ऊपा का आगमन द्दो 
भर दूब के ऊपर ओस के करों ने भोतियों के पाँवड़े ढाल दिए हों । 
रात-भर के लागरण के कारण यद्यपि दिवाकर थका न था, तथापि मुँदद 
रूखा हो गुग्रा था, परंतु उसकी श्राँखों की उयोति मत्रिन दीपक के प्रकाश 
में भी अधिक सप्रभ सालूम होती थी । तारा ने उत्कंठा के साथ पूछा-- 
“मैया भ्रव केसे हैं ?” दिवाकर के जागरण पर उसकी शाँखों से दया-सी 
टपक रही थी । 
दिवाकर ने उत्तर दिया--“कोई चिता मत कीजिए, बहुत भ्रच्छी तरह 
हैं। छ्ों पट्टियाँ बदल्न-बदल्कर बाँधी जा चुकी हैं। सूर्योदय के होते ही 
मैं वैद्यान्न को, बुढाकर दिखा दूँगा 7? 
तारा वहीं बैठ गई | दिवाकर ने सोचा, बढ़ी सुशील लड़की है-- 
विककुज्ञ देवी | वह कभी अग्निदत्त की झोर देखती थी और कभी-कभी 
सूर्योदय की बाट में झ्राकाश की ओर । दिवाकर केवज् अभग्निदृत्त की भर 
या आँख की थक्रावट मिटाने के लिये इधर-उघर । जब छभी दिवाकर 


अग्निदत्त का बस या कोई अंग सीधा फरता, तो तारा प्रश्नमय नेश्नों से 
उसको झोर देखतो ! 
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सबेरा होते दी दिंवाकर जगजीवन को ज़िवा ज्ञाया। उसने ध्वस्था 
अच्छी बतल्ाई | कोहनी के ऊपर की सूजन के लिये झ्ोषधि की व्यवस्था 
करके उसने कष्टा--“आ्राज़ संध्या-समय तक अग्निदत्तनी चक्ञने-फिरने 
कगेंगे, और चार-पाँच दिन में घाव बिलकुतज्ञ पुर जायगा । अब कोई क९ 
नहीं होगा ।”! 

दिवाकर ने पूछा--“दिन में किसी विशेष उपचार की झ्ावश्यकता हो, 
तो मैं दिन में भी बेठा रद्द सकता हूँ |” 

तारा बोली--“वाह, रात-भर जगते बीता, अब मैं आपको न बैठने 
दूँगी। दिन में में पास बनी रहूँगी।” | 

वैद्य ने भी कह्दा कि हस परिश्रम की कोई आ्रावश्यक्रता नहीं । 

जिस समय दिवाकर अपने निवास की झोर चलने लगा, तारा ने उसकी 
ओर बड़ी कृतज्ञ-दृष्टि से देखा । 

दिन में जब अ्रग्निदत्त अधिक स्वस्थ दिखलाई पढ़ा, तब उध्तने दिवाकर 
के रात-भर लागते रहने पर संतोष प्रकट किया | बोला--“मैं इस दिवाकर 
को बढ़ा श्रभिमानी और दुच्चा आदमी समझता था। पर ऐस्ता बुरा तो 
नहीं ज्ञान पड़ता ।”! 

तारा ने उत्साह के साथ कह्दा--/नहीं भैया, वह तो बढ़ा श्रेष्ठ पुरुष 
मालूम होता है । तुम्हारे ज्िये इतना कष्ट तो कुमार दादा भी न उठाते ॥ 

«दुर पगली” श्रम्निदत्त ने कह्दा--“कहाँ कुमार नाग और कहाँ 
दिवाकर । परंतु हाँ, दिवाकर बुरा आदी नहीं है, यह निश्चित है ।” 


मानव्ती की सगाई 

चलने-फिरने योग्य होने के लिये अग्निदत्त को दो-तीन दिन कग गए, 
परंतु उसको फिर दिवाकर की तीमारदारी की ज़रूरत नहीं पढ़ी । 

अच्छे होने पर वह क्रिले में गया। महाराज और रानी फो भपनी 
कुशक्ष-वार्ता सुनाकर मानवती के पास गया। राजकुमार स्नान कर रहा था । 
एकांत पाने पर मानवती की श्राँखों से भ्राँसुश्रों की घारा वह निकली । 
बोली--“तुमने अपने हाथ से क्षिखकर चिट्ठी भी कुशज् की न भेजी १ 
मैंने महाकष्ट में यद समय काटा है । दादा तो संक्षेप में कह देते थे, भच्छे 
हैं। मैं उनसे अधिक पूछ-ताछ भी न कर सकती थी। उधर तारा भी 
एक उण के लिये नहीं धाई।”” 

भरिनदत्त ने अपने हाथ से उसके आँसू पोंछुकर कद्ा--“तारा तो 
वेचारी मेरे पास बनी रही । झाती कैसे ? लो, अब धधिक मत रोशो । मेरा 
कल्लेजा टूर-टूक हुश्रा चाइता है ।” 

मानवती के काले नेत्रों में ज्ञाक्ष डोरे पढ़ जाने से एक विशेष मादकता 
भ्रा गईं। बोली--“बहुत दिनों से तुमने बाण-विद्या का श्भ्यास नहीं 
कराया ।” उसके नेत्रों में तृष्णा थी । 

अग्निदत्त ने दायाँ हाथ कुछ अलग रख बाएँ हाथ से मानवती का कुसुम- 
साला-जटित प्लिर लपेट लिया, और चाहा कि उसे छाती से जगा के कि 
किसा के पैरों की आहट मालूम पड़ी । दोनो झट से अल्नग हो गए । सान- 
वती चौंको हुई द्विनो की तरह झौर अग्निदृत्त घबराए हुए चोर को तरह । 

रानी ने कमरे में पैर रक्खा कि झग्निदत्त ने सेंभल्ञकर मानवती से 
कह्दा-- “चलो, तो अपना तीर-कमान,उठा लो ।? 

रानी इस भ्रस्ताव पर कुछ चक्षित-सी हो गई । बोली--“जैसी मानवती 
पागल है, तैसे तुम मूर्ख हो। तोर-कमान का यह कोई समय नहीं है। 
कुमार भोजन करने ज्ञा रहे हैं, तुम दोनो चत्ञकर उनके साथ भोजन करो? 
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दोनो साथ हो क्षिए । दोनो अपने-अपने मन में इस विश्वास को प्रब- 
लता के साथ जमाने की चेष्टा कर रहे थे कि रानी ने नहीं देख पाया। 
अग्निदत्त ने कल्पना की--“यदि देख भी लिया होगा, तो वह इतनी भोली- 
भाली हैं कि इसको सिवा बात्न-केजलि के और कुछ न समझा होगा।”? 

भोजन के उपरांत कुमार और अ्रग्निदत्त एक कमरे में चले गए, कुमारी 
अपने आगार में श्र रानी हुरमतसिद्द के पास पहुँची । 

हुर्मतर्मिह ने आदर के साथ बिठल्लाया । 

रानी ने कुछ देर के बाद कहा--“मानवती की सगाई कर दो |” 

हुस्मतर्सिष्द ने हें सकर कह्टा--“सगाई तो होगी ही, परंतु भ्राज दुपहरी 
में इस प्रस्ताव के पेश करने का क्या कोई विशेष मुहूत है  ा 

रानी ने सोचकर कह्टा--''कोई विशेष मुहू नहीं है, परंतु भव मेरा 
दृढ़ संकल्प है कि उसका विवाह शीघ्र होना चाहिए | सयानी द्वो गई है ।” 

“श्राज कोई नई सयानी तो हो नहीं गई है ? वर को ठीक कर लगे, 
तब तो विव|द्व होगा ।? 

“झआाप राका हैं, मनुष्यों के शासन के लिये । स्त्रियों के विषय में हस्तक्षेप 
करने का भ्रधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है।वर आपको कहाँ 
मिलेगा ? जितने हमारी जाति के जागीरदार हैं, वे हमसे सब छोटे हैं, 
महोवा के शासक हमारे कुल के हैं । इनमें से किसी के यहाँ संबंध नहीं 
हो सकता । मैंने एक वर स्थिर किया है ।” 

“वह कौन ?” राजा ने पूछा । 

रानी ने उत्तर दिया--“गोपीचंद का क्ढ़का राजघर उपयुक्त वर है। 
कुक्ष भ्रच्चा है । घर भी संपत्तिमान्‌ है, और लड़की घर-के-घर बनी रहेगी ।” 

राजा ने दृढ़ता के साथ कद्टा--“कभोी नहीं । गोपीचंद हमारा सेवक है। 
राजघर के साथ सगाई नहीं होगी ।” 

रानी ने दुगुनी दृढ़ता के साथ कद्दा>-' “होगी और अवश्य होगी |” हि 

राजा को रानी की दृढ़ता देखकर हँसी आ गई। बोला--“और ख्ियों 
की तरह तुम भी मूर्ख हो। राजघर हमारी लड़की का पति कैसे होगा ! 
इम उसके किये योग्य वर की खोज करेंगे ।”? 


मानवती छी सगाई २१३. 
१६ 88। 

०कहाँ पर ? कब १! 

«कहीं पर, कभी (” गजा ने अ्रप्रतिहत द्वोकर उत्तर दिया । 

रानी ने बढ़ी कुटिक्षता के साथ कट्ा--यदि पंत्रद दिन के भीतर 
आपने झिसी और वर को स्थिर न किया, तो में स्वयं गोपीचंद के घर 
सगाई का संदेश भेजूँगी, फिर देखें, आप क्या करते हैं £ मुझे इसका दुंड 
सूज्षी दीजिएगा १ 

राजा ने नरम पढ़कर कट्टा--“यहद्द लो, अब उठा तुम्दारे भाथे का कीड़ा । 
भरे बाबा, यदि मैं योग्य वर न ढूँढ़ पारऊँ, तो तुम अपने मन की कर लेना। 
यदि राजघर गोपीचंद का क्ड़का न होता, तो तुम्हारा यह रण-घोष किस 
बिरते पर होता १” 

“मैं किसी साधारण सैनिक के साथ ही सगाई का प्रस्ताव करती । भौर 
झधिक ठहरना भव असंभव है ।” 

राजा ने वात टाजने के किये कद्दा--मानवती बाण-विद्या सीख रही 
थी, उसमें क्‍या पारंगत हो गई ? कुछ दिनों भौर सीख लेने दो । 

रानी ने भड़ककर कद्टा--“भाड़ में जाय तुम्हारी बाण-विद्या | श्रब तो 
मैं.माना को स्त्रियों के काम-काज सिखल्ञाऊंगी |”! 

राजा ने कुछ भंभीर विचार के साथ कह्ा-- तुम्दारा प्रस्ताव ठुरा नहीं 
है। में हस अवसर पर दो काज् एक साथ करना चाहता हूँ। भ्रर्थात्‌ माना 
के विवाह के साथ-साथ नाग का भी विवाह ।”! 

“परंतु यदि सोहनपाल ने संबंध स्वोकार न किया, तो मानवती का 
विवाह किसी भाँति भी न रुझेगा | आपाढ़ के पहले उसका पाणि-मअद्टण हो 
जाया और संबंध-प्रस्ताव का समय पंद्रद दिन से आगे न जायगा, यह 
मेरा निश्चय है | यदि सोहनप!त्न की कुमारी के साध विवाह न हो पाया, 
तो नाग अपने लिये वधू चाहे जहाँ ढेंढ़ लेगा, परंतु मैं मानवती के विवाह 
का मुहूर्त और झागे नहीं बढ़ाऊ गी ।”” 

राजा को आँखों से एक उ्वाज्ञा-सी निकल गई। वोल्ा--सोहनपात्ध 
मेरे प्रस्ताव को अस्वीकृत फरेगा ? वद्द बाट का बटोद़ी, मार्ग का भिल्ारी 
इस प्रस्ताव से गौश्वान्वित होगा या अप्रतिष्ठित ? मैं यदि उसको सहायता 
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न दूँगा, तो माहौनीवाले अपने भाई वीरपाल से एक अंगुल्न-बरावर भी 
भूमि न ले सकेगा । रानी, तुम नानी नहीं हो । ज्षत्रियों को श्रपनी भूमि 
से बढ़कर संसार में और कुछ अ्रधिक प्यारा नहीं द्ोता। सोहनपाक् मेरे 
प्रस्ताव को सुनकर दृष के मारे नाच उठेगा, और यदि उसने भ्रस्वीकार 
किया, तो मैं कहुँगा कि पागज्ञ है ।” 

फ़िर एक जण बाद मुद्दों वाँधकर बोला--“यदि वेसे संबंध करने के 
बिये राज़ी न होगा, तो मैं जबरदस्ती करूँगा। सबको पकड़ लूँगा भौर 
फ़िर नाग का विवाह होगा ।” 

फ़िर कुछ नरम द्ोकर कहने क्षगा--“यह कोई निंदा का कार्य भी 
न होगा । सोहनपाल की लड़को कुमार को चाहती है । ऊपर के ज्ञोग 
यदि विश्-बाधा उपस्थित करेंगे, तो मैं उनका कठोरता के साथ शासन 
करूंगा । में स्वयं भ्रपना प्रस्ताव दिल्‍ली से विष्णुदत्त के जौट आने पर 
करू गा, इस बीच में परोक्त रीति से पता ल्गाऊँगा कि सोहनपात्ञ की 
इच्छा इस विषय में क्‍या है ।”? 

रानी ने किप्ती तरद्द को कोई पराजय का क्षण प्रकट नहीं किया--“जो 
दीखे, सो करो, मैं मानवती की सगाई पंद्रह दिन के भीतर करूँगी।” * 

राजा ने रानी की विज्ञय स्वीकार की। बोला--“मैं सहमत हूँ। इस 
विषय में तुम जो कुछ करोगी, मुझे मान्य होगा।”? 


जागीरदारों की सम्मति 

कुछ दिन बाद धीर प्रधान कु डार थाया । सोहनपाल को सहायता देने 
का विषय उठाया गया । योपीचंद ने तक्ञी भाइने के लिये हेमवती की 
सगाई के विषय में पूछा | घीर की सूच्म बुद्धि ने समझ लिया कि ग्रोपीचंद्‌ 
का क्‍या तात्पय है | कुडार से सद्दायता मित्रने का सोहनपाक्ष के दल को 
पूरा भरोसा था, इसलिये घीर ने यह नहीं कह्दा कि खंगारों और बु देलों के 
बीच में विवाह-संबंध एक असमभव दुर्घटना है, उसने अ्रधिक सरक्ष मार्ग 
स्वीकार करके कटह्टा कि करेरा के पुएथपाज्ष से समाई की बातचीत हो गई 
है, परंतु विवाह का भ्रभी कुछ ठीक नहीं है। आशामय गोपीचंद को इस 
निराशा-जनक उत्तर में भी आशा दिखाई दी और उसने कष्ा--की हुई 
सगाइयाँ हूट भी तो बाती हैं ?”? 

चाक़ाक प्रधान ने उत्तर दिया--'हाँ-हाँ, टूट भी जाती हैं ।”' 

गोप॑चंद ने कुछ भौर श्रागे बढ़कर प्रस्ताव किया--' राज्ञाशों का संबंध 
राजाओं के साथ होना चाहिए |? 

प्रधान ने प्रस्ताव के मर्म को समझ लिया | श्पना मतलब साधने की 
इच्छा से वोज्ना--"हाँ, यद्ट तो उचित ही है ।? इसके बाद धीर ने गोपीचंद 
को स्मरण दिल्लाया कि सहायता प्रदान के छिये जिन बागीरदारों की 
सम्मति लेनी हो, भव ले ली जाय |? 

गोपीचंद ने मान लिया और विवाह-संबंध के विषय पर भौर बातचीत 
नहीं की । 

घोर के घल्ले लाने के वाद गोपीचंद ने हुरभ्तसिट्ट से घीर से मिल्नने 
का हातद्व बढ़ाकर कहा भौर विवाह-संबंध की झाशा ठसके भी में भर ज्ञाग्नत्‌ 
कर दी । 

कुमार को भी मालूम हो गया | उसने सहजेंद्र और दिवाकर के साथ 
शिकार खेलने के अदसरों में बुद्धि कर दी। परंतु देमवती से मिल्नने का 
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अवसर प्राप्त नहीं हुआ । राजघर और अग्निदत्त भी साथ जाया करते थे । 
राजधघर के कान में न-मालूम कहाँ से एक दिन भनक पड़ गई कि शायद 
एक शुभ दिवस ऐथा भी आवे कि जब वह मानवती को अपनी कह सके | 
वह भ्रधिक प्रफुल्त दिखलाई पड़ने क्वगा | 

अग्निदत्त को उस दिन का श्राल्षिगन खहुत महँगा पढ़ा। उस्छे बाद 
जब कभी मानवत्री से भेंट त्लोर बातचीत हुईं, सदा किसी-न-किसी के 
समत्त--पम्रानवती के साथ कभी रानी रहती थी श्रौर कभी कोई और । तारा 
मानवता के पास भ्रधिक बुलाई जाने क़्गी और ऐये बहुत-से श्रवसर ढँँदे जाने 
लगे, जिन पर श्रग्निदत्त का क्विज़्े में अधिक श्राना-ज्ञाना बचाया जा सके । 

अग्निदत्त को हपका श्राभास हो गया, परंतु उसको राजधर की धाशाझं 
का पता न था | कि! भी न-मालूम वह क्यों उदास्त रहा करता था। 
दिवाकर श्रपनी हँसोड़ी बातों से श्र वह सोचकर कि संडल्ी में किसी 
को चुपचाप या गंभीर रहने का अधिकार नहीं है, प्रसन्न करने की चेश्ठ किया 
करता था । दोनो में एक प्रकार की थोड़ी-सी प्रीति हो गई | दिवाकर कभी 
कभी उसके यहाँ जा बैठता था, परंतु यह् न समझ सका कि अभ्रमतिदत्त 
किस उपेड़-बुन में है, श्रोर उसकी उदासी का वास्तविक कारण क्या ड़े। 
झग्निदत्त किस चिता में सग्न रहता है, इस बात के पता लगाने की चेश 
सरल तारा ने भी की, परंतु वह भी विफन्न-मनोरथ हुई | 

माघ के झार॑भ में हुरमतमिह ने अपने राश्य के सरदारों को निमंत्रित 
किया | समा का श्रव्रिवेशन बहुत गुप्त रक्‍्खा गया, तो भी माद्दौनी के वीर- 
पाल को मालूम हो राय्ा | वह बुल्माया नहीं जा सकता था, इसलिये नहीं 
बुज्ञाया गया, थ्रौर इसी कारण उसको सभा का श्रभिप्राय भी मालूम हो 
गया । उसको कु डढार के भ्रस्त-व्यस्त बल की कोई श्ाशंका नहीं थी। तो 
भी उसने ऊपरी बनाव रखने के लिये हुरमतर्तिह्ठ को कहला भेजा कि 
सोहनपाल का पक्ष न किया जाय । गोपीचंद ने टाज-मटोल्न उत्तर देहर 
वोरपाल के दूत को विदा कर द्विया | वह समय बड़ी उखाइ-पद्ाड़ भौर 
अशांति का था । चाद्दे जो चाहे जहाँ अपने पराक्रम से राज्य काटकर एक ड्ष्दे 
का राजा बन बेठे, भर चाहे जो चाहे जिस दिन बाट का भिखारी हो जाय। 
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जुसौति में केवल कु ढार ऐसा राज्य था, जहाँ सत्तर-पछुत्तर वर्ष से कुछ 
शांति थी | उन दिनों पुर मनुध्य को दूसरे का भय लगा रहता था | मन* 
चले योद्धा युद्ध और भ्रशांति के समय का स्वागत किया करते थे। मुसल- 
मान टूट पड़े, उन्होंने एक-एक करके क़िलेबंद राजाशों को हरा दिया झोर 
जहाँ पीढ फेरी, तदाँ फिर उन क़िल्ों को दिदुश्नों की किसी-न-किसी जाति 
ने झपने अधिकार में कर लिया । यह क्रिया इसी तरह बहुत दिनों तक 
जारी रही । 

वीरपाल भी ऐपे ही लोगों में से था। उसको विश्वासथा किनतो 
दिहली भमर है और न कुढार अमर रहेगा | पंचम के इतिहास थौंर बु देलों 
के पुरुषार्थ का उसे उसी तरह भरोप्ता था, जैसा कि सोहनपात को । अंतर 
इतना ही था कि सोहनपाल के पास मनुष्य बहुत कम थे भौर अपने पत्त 
के न्याय में विश्वास बहुत अधिक । श्रौर उसके पास दो अपूर्व व्यक्ति थे-- 
एक धीर प्रधान-सा चतुर नीतिवेत्ता, और दूसरे वह अर्ध-विक्षिप्त उत्साह- 
प्रमत्त स्वामीजी, ज्ञिनके विचिनत्र गान का परिचय इस कहानो के पिछले 
पृष्ठों में दिया जञा चुका है । सोहनपाल को पुरथफल् की सहायता का पक्का 
विश्वास था | वह चाहता था कि कुढार और करेरा की सम्मिलित सेना 
लेकर माहौबी को मार मिद्धाऊं और वारपाज्ञ के दर्प को चरण कर दूं । 
इसके परचात्‌ क्या होगा, यह किसी ने स्थिर नहीं किया था | शायद धीः़ 
ने कुछ स्थिर किया हो, तो किसी को मालूम नहीं । 

कुडार के सर खंगार ज्ञागीरदार माघ की अमावस्या के पहले ही एउ्र 
हुए । पढ़िद्ार, कद्वादे भर चौदान भी आप | घीर के विशेष प्रस्वाव पर 
पुरषपात्ञ भी ब्राया | बहुत-से लोग नहीं भी झाए । 

राजा जिनको अपना अ्रधोन समझता था, वे सब, खंगारों को छोडकर, 
भपने को दो-दो, चार-चार गाँवों का नरेश सममते थे । 

सोइनपाज् को सहायता दिए जाने के प्रस्ताव पर पुर्यपाल ने सबसे पहले 
हामी भरी । खंगार-सरदारों को तो झाक्षेप था ही नहीं। कद॒वाहे और 
पढ़िहार सरदारों ने कहा क्लि हमारी सोमा के निकट सुसल्ममानों के चाक्रमण 
का भय लगा रहता है, इसक्षिये इस साधारण से अधिक सहायता न देंगे । 
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पुर्यपात्न भी अपने को एक स्वतंत्र नरेश समभता था । छोटे जागीरदारों 
को नाहीं करते देख उसने सोचा कि कहीं मेरी हामी का अर्थ यह न क्गाया 
जाय कि मैं इन छोटे जागीरदारों से भी छोटा हूँ भौर कुढार की पूरी 
भ्रधीनता को अपने सिर पर लेकर अल्ञता हूँ । इस भाव से प्रेरित होकर 
वद्द सभा में बोज्ला--'यदि ये ठाकुर भ्रापकी बात में आ्रानाकानी करते हैं, 
तो मुझको क्या पड़ी है, जो इतनी दूर करेरा से पहूत और बेतवा के भरकों 
में भटकता किले ?? 

राजा ने क्रद्ध होकर कह्ा--“मुझे राज ही समाचार मिक्ञा है कि कुछ 
दिन पहले भाप इसी वेतवा के भरकों में भटकते फिर रहे थे।” 

पुरय॒पाल ने निर्भर क्षोकक कहा--“सो क्या हुआ ? श्रापक्ता मैंने 
बिगाड़ा ही क्या है १?” 

राजा ने आँख चढ़ाकर कट्टा--“सो क्या हुश्ना ? श्राप हमारे कारीगर 
इठन करीम को यहाँ मार डालने * किये भाए थे, इस भराजकता से 
आपको क्या मित्नता ?”? 

गोपीचंद ने मामला बिगड़ता हुश्रा देखकर कट्टा--महाराज, यह 
जवानी की गर्मी का कारण है। ज्ञ॒मा कीजिए | करोम ने हनका अ्रपराध 
तो मुझको आज बढ़ा-बढ़ाकर सुना दिया, परंतु अपना कुछ भी नहीं 
बृतज्ञाया, जमा कीजिए 7?! 

राजा ने अपने स्वभाव के विरुद्ध शांत होकर पूछा--“भ्रापकों धपने 
बु देले-भ।ई की सद्दायता तो करनी चाद्विए 7? 

पुरपपात्ष ने उत्त दिया--“इसी नाते तो में तेयार, हो गया था, 
परंतु आप इन छुटमेथों से तो कह्षिए ।? और उसने बढ़ी करारी दृष्टि 
से पढ़िहार और कछुवाद्दे ज्ागीरदारों की ओर दृष्टिपात किया, मानो ए% 
दी भ्रवत्नोकन में भस्म कर देगा । 

पर 

एक पढ़िहार सरदार ने बिगढ़कर कद्ा--“कोई ठाकुर छुटमेया नहीं 
कहलाया ज्ञा सकता, परंतु पँँवार-जेसे गँवारों की बात का इम बुरा 
नहीं मानते |? 

पुण्यपात्न ने अपनी तत्षवार पर द्वाथ ढाल्ा | राजा इस खेल्ल से भीतर" 
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ही-भीतर प्रसन्न हुध्ना, ऊपर बनावटी क्रोध की बोली में बोला--“मेरे दी 
सामने ! राजसभा में ! गोपीचंद, ये दुर्दमनीय सरदार आ्राफस् में किसी 
दिन कट मरेंगे, यदि मेरी भुजाएँ इतनी लंबी न हों, तो निश्चय ही ये एक 
दूसरे का नाश कर ढालें।? 
पुण्यपाल ने हुरमतलिद की अहस्मन्यता-भरी हुईं इस बात के मर्म पर 
ध्यान न देकर कद्दा--“पेंवार गेवार भले हां हों, परंतु पढ़िहारों-सदश 
सियार नहीं हैं ।? 
पढ़िद्ार-सरदार ने भ्रपनी तक्तवार खींच ज्ञी, बोला--''पढ़िद्वार प्ियार ! 
गेंवार, तुकको इसका उत्तर देना पढ़ेगा ! बोक्, कहाँ और कब ?” 
“यहीं और भ्रभी ।” पुण्यपाज्ञ ने तलवार भज्नाटे के साथ हवा में उठा- 
कर कहां । 
राजा को यह पसंद नहीं आया । परंतु उम्रको ऐसे दो सरदारों का द्वंढ- 
युद्ध देखने की झनिच्छा न थी, इसलिये बोला--'म्थान में तलवारें बंद 
करो । तुम बोगों के यहाँ लड़ते हो तुम्हारे सैनिक जो बाहर हैं, आपस में 
मिढ़ जायेंगे, और व्यर्थ रक्तपात होगा। यदि तुम लोग सच्चे सामंतों की 
त्तरह धर्म-युद्ध करना चाहते हो, तो समय और स्थान नियुक्त कर लो । मैं 
* स्वयं वहाँ उपस्थित रहूँगा भौर ध्म-युद्ध के नियमों का तुम ज्ञोगों से पालन 
कराऊँगा | फिर जिसकी ओर न्याय और पराक्रम होगा, उलको विज्य-श्री 
'डपक्तब्ध होगी ।? 
राजा ने अपने अधिकार के उपयोग और प्रयोग करने का इसको अच्छा 
भवसर समझा भर इस प्रस्ताव पर फिर ज़ोर दिया । 
पढ़िहार और पँँबार पारस्परिक हिंसा के कारण राज्ञा के इस प्रस्ताव के 
अंतर्गत राज्याधिकार-स्थापना के अवसर-प्राप्ति की श्ा्कांहा को न समझ 
सके | दोनो ने स्वीकार कर ल्षिया । स्थान और समय के प्रश्न पर विचार 
काके राजा ने प्रभुत्वमय स्वर में कहा --'हम समभते हैं कि आगामी चेत्र- 
पशिमा का दिन झौर ताछाव के पास की भूमि इस झवसर के लिये उपयुक्त 
समय झौर स्थान हैं ।” दोनो ने इसको मान लिया | 
पढ़िहार-सरदार ने पूछा--“ज्ो हार ज्ञाय भर भपने बैरी के खड़ंग से 
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किसी प्रकार बच जाय, उसको इस गैँवार बर्ताव का क्या दंढ दिया 
जायगा १” और उसने पुस्यपात्न की ओर इप तरह घ्रा, जेसे कच्चा ही 
चबा जायगा । 

राज्षा ने शांति के साथ कहा--“नो तुम क्ोग स्वयं निश्चित करो |” 

पुए्यपाल ने उस कुपित अवस्था में सोचा कि दंड-दान की बात को 
मानता हूँ, तो दंड-दाता और दंड - दाता के विधान के अस्तित्व को भी 
मानना पड़ेगा, श्रौर दंड-दान के प्रस्ताव से मुकरता हूँ, तो अभी यह पापी 
पढ़िद्दार कायर कहकर पुकारेगा | कायर शब्द के प्रयोग की संभावना से 
भयभीत होकर निर्भीक पुण्यपाल ने दृढ़ता के साथ कहा--“दंढ मिले और 
प्राण-वध से कम नहीं । परंतु आपके वधिक को यह्द कष्ट उठाना नहीं पढ़ेगा, 
मेरा खांढ़ा स्वयं वधिक का काम करेगा ।” 

“मेरा भी ।? पड़िद्वार ने कड़ाके के साथ कह्दा । राजा ने दोनो को शांत 
कर दिया । ह . 

प्राण-व्थ के दंड-विधान की योजना पर शाज्ञा को हर्ष हुश्रा, जैसा कि 
उसने पीछे एक दिन गोपीचंद से प्रकट कहा था | सोचा--“हर द्वाज्ञत में 
ठीक है । इन दो उहंडों में से एक-न-एक किसी-न-किसी तरह अ्रवर्य 
मरेगा ।” पं 
थोड़े समय पीछे सभा विसज्ञित हुई। विसर्जन के पहले किसी सरदार 
ने कोई और अधिक वचन नहीं दिया + राजा ने केयज्ञ भ्राश। प्रकट को कि 
मैं जब बुलाऊँगा, शाप लोग सैन्य श्रा बायेंगे। जिन्होंने हामी भर दी 
थी, उन्होंने फिर दामी भर दी; जिन्होंने नाहीं की थी, वे चुप रहे, भौर 
जिन्होंने नाह्टीं नहीं की थी, उन्होंने नाहीं नहीं की । 


तारा का व्रत 
अ्रग्निदत्त के दिन ज्यों-त्थों कटने लगे । क़िले का श्राना-जञाना कुछ कम 
हो गया | कुमार का साथ शिकाः में अधिक रहने लगा । राजघर इन सब 
. अ्रवसरों पर कुमार के पास मौजूद रहता दिखलाई पड़ने लगा | पहले कभी 
इतना साथ न रहता था ! न पहले कभी नागदेव को इतना संतुष्ट रखने की 
उसने चेश् की होगी । सद्दजंद्ध और दिवाकर भी श्रायः इस ध्राखेट-विह्ार 
में इन ल्लोगों के साथ रहते थे, परंतु खाना अपने साथ ले जाया करते थे । 
कुम्तार को यह बात बहुत अच्छी नहीं मालूम होती थी, परंतु वह कोई 
बात कहकर सहजेंद्र को श्रप्नसत्न नहीं करना चाह्षता था। इसकलिये उस 
विषय की शोर उसने अधिक ध्यान नहीं दिया, परंतु राजघर के 
जी में यट्ट भेर-भाव बहुत खटकता था, क्ष्तु कट्ठता वह भी कुछ 
नहीं था । 
अग्निदत्त की उदासी का कारण कुमार की समझ में न आया था । इस- 
किये उस दिन पूछा--“क्यों शासत्रीज्षी, किस विवाद की मीमांसा में मग्त 
रहते हो ? हधर जब से तुग्हारे हाथ में चोट लगी, कुछ विचित्र-से हो 
गए हो क्‍ 
अग्निदत्त ने प्रश्न के भीतर ड्टी उत्तर पाकर कहा--“'वह चोट झब 
भी हड्डी में कसकती है, भौर शिकार से कुछ मन ऊब्ब उठा है /” 
कुमार ने चुटकी लेने के प्रयोजन से कहा--'कहीं उधर से चपत तो 
नहीं लगी ? तुमसे उस विषय में फिर कोई और बात ही नहीं हो पाई। 
. कुछ ख़यात दी न रहा ।”! 
अग्निदत्त ने टाक-मटोज्ञ का उत्तर दे दिय्रा। इसके बाद फिर कोई 
विशेष बात दोनो के बीच से नहीं हुई । 
धीरे-धीरे माघ की अमादस्पा झाई, भग्निदत्त को तारा के ब्नत फी याद 
उसकी रुग्ण माता ने दिलाई | दूसरे द्वी दिन अमावस्या थी। 


श्र्र गढ़-कुंडार 


शक्तिमैरव पर नज्ञ और लाल कनैर के फूक् चढ़ाने के लिये तारा 
के साथ के लिये एक अधेढ़ आयु की माल्िन को ठीक किया गया, परंतु 
फूल देवरा से किस तरह भावें ? देवरा से फूल लाने के लिये अग्निदत्त को 
अपने मन में विशेष उत्साह न जान पढ़ा, परंतु पिता को वचन दे चुका 
था और देवता-संबंधी कार्य में विद्योह करने का काफ़ी साहस न था, 
इसलिये श्रमावस्या के सबेरे ही श्रग्निदत्त घोड़े. पर सवार होकर देवरा की 
ओर प्रस्थान करने को हुश्रा कि नागदेव और राजधर भआ गए । उन्होंने 
श्ाखेट का प्रस्ताव किया । अ्रग्निदत्त ने खेद के साथ श्रपनी कठिनाई 
बतलाई । जिस काम में मन न गे, उससे निकल भागने का कोई अवसर 
सामने थ्राने पर बह और भी बोमिल मालूम होने क्रगता है, इसलिये 
अग्निदत्त को पहले ही दिन कने( के फूज् ज्ञाना बहुत अद्धरा । जाग को 
कारण मालूम था, इसलिये उसने देवरा ज्ञाने के लिये उसे ध्ारूढ़ किया । 
इतने में सहजेंद्र और दिवाकर भी भा गए | दोनो की मुख-मुद्रा से आखेट 
के ज्िये चाव टपक रहा था । श्रग्निदत्त इन लोगों के सामने ऐप्ा जान 
पढ़ता था, जैसे विकप्तित कुसुमों के समक्ष कुम्ह्ञाया हुआ्ना फूल | 

दिधाकर को तारा के ब्रत का ह्वाज्ञ नहीं मालूम था, यद्यपि बस्ती में 
लगभग सब क्षोगों में इसको चर्चा हो चुकी थी । 

दिव।कर ने पूछा--'क्या पांडेजी, श्राप हम कोगों के साथ न चल्न 
सकेंगे १”? 

पांडे ने एक अर्ध-संयत झाह लेकर कह्ा--/न भाई, अब कई मह्दीने तक 
सबेरे के समय शायद ही कभी आप ज्ञोगों के साथ ना सकूँ। कनैर के 
कूल लाने देवरा ,जा रहा हूँ।” यह कट्टककर भग्निदृत्त वहाँ से चने 
को हुआ | 

दिवाकर ने कह्दा--“मैं कुमार के साथ जाने के लिये पहले ही निश्चय 
न कर चुका होता, तो मैं चल्ला जाता | क्या किसी बड़े आवश्यक कार्य 
के लिये ये फूल चाहिए हैं ?” 

“फिर बतला दूँगा ।” अग्निदत्त बोज्ञा, और वहाँ से चल्ना गया । 

दिवाकर अपने कौतृहल का शमन न कर सका । उसने कुमार से पूछा । 


तारा का ब्त ररझ३ 


जंगल में प्रवेश करने के पहले मार्ग में कुमार ने इस व्रत का दहेश्य झौर 
उसको कठोरता विस्तार के साथ कद्ट सुनाई । इधर तारा की धारणा थी 
रि प्रातःकाज़ ही शक्तिमेरव की झोर यात्रा करनी पड़ेगी, हसक्षिये वह 
स्‍्नानादि से छुट्टो पा चुकी थी। अग्निदत्त को दो-ढाई कोस ज्ञाना था, 
और देवरा से सीधे शक्तिमैरव के संदिर पर दो कोस का मार्ग फिर तय 
करके पहुँचना था । तारा ने सोचा, तब तक मानवती के पास हो भाऊँ। 

जिश् समय वह मानवती के पास पहुँची, उसने स्नान भी न किया था) 
इसलिये एफ ने दूसरे को नहीं छुप्रा | दूर से द्वी बातचीत हुई । मान- 
बती ने कह्टा--“झाज़ तुर्द्वारा ब्रत श्रारंभ होगा, भगवान्‌ करें, तुम सफल 
होश्ो ।! 

तारा ने बड़े भोले भाव से कहा --“माना, तुम्हारा ब्याह कब होगा ?? 

मानवती ने प्रचंडता के साध उठते हुए किसी मनोवेग का दमन करके 
उत्तर दिया--'मैंने तो तारा, भ्रभी तक कोई ब्रत ह्वी नहीं साथा है ।"” 

“तो क्या सब किसी को ब्रत साधना पढ़ता है? ऐसा तो नहीं 
देखा ।? 

“दाँ ठोक है, किप्ती को वर सहन हो प्राप्त दो जाता है, किसी को कठि- 
नाई के साथ, और किपी का वर मनोनीत होते हुए भी नहीं मित्रता ।” 

तारा ने इस वाक्य में कुछ विशेष व्यंज्कता भान न फी । 

भानवती ने कुछ भ्रकचकाते स्वर में पूछा--'तुम्हारे मैया कहाँ हैं!” 

“फूच्न लेने देवरा श्रभी हाल गए हैं ।' 

“में चाहती हूँ कि इस बत के फ४-साधन के पुरस्कार में उनको भी वधू 
मिल्न जाय |” 


न शब्दों के उच्चारण करने के बाद ज्ञो कारुणिकता मानयती को 
भाँखों में दिखलाई पढ़ी, उस्चका कारण तारा के किये दुर्गंम था। फिर 
मानवती ने स्निग्बता के साथ पूडा--'तारा, जब तुम पूजा के पश्चात्‌ 
हाथ जोड़कर, श्राँखें मूँदकर देवता के सामने. खड़ी होभोगी, तब किस 
प्रकार के आदर्श वर की कामना करोगी १” 


| तारा ने कट्टा--"मैं क्या बानूँ १? 


२२४ गढ़-कु ढार 


“परंतु किस्ती की सू्ति को अभी तक हृदय में स्थापित भी किया है 
या नहीं ?” 

“मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया है, और न कुछ ऐसा कर 
सकूंगी ।” 

“दुर पगल्की ! देवता मन-चाहा वर देगा, परंतु सन में किसी की चाह 
भी तोहो।! 

तारा ने सरलता के साथ कहा--''सुके यह सत्र स्रोचने की कभी 
आवश्यकता ही नहीं हुईं | देवता की नो इच्छा होगी, सो होगा ।”! 

इसके बाद तारा घर उल्ली थ्राई श्रौर वहाँ से मालिन को साथ लेकर 
शक्तिमेगव की श्रोर चत्न दी! | तारा पक्ष हाथ में छोरा-सा ताँचे का कलश 
ओर दूसरे में पूजन-लामग्नी ज्विए थी। ऊबढ़-खाबड़ सार्ग में कभी-कभी 
उसका पेजना किसी कंकड़ से टकराकर भंकार कर देता थ); मारो किसी 
देवी की झराचना के किय्रे कालर बन्रा हो । " 

कभी नीचे देखने के स्थान में ऊपर देखने के कारण पाँव चूक जाता था, 
तो थ्रेंगुठे को ठोकर क्षण जाती थी | उस समय वह दर्द की श्राह् को वहीं 
दुबा जाती थी । 

मार्ग में चारो ओर किरणमय श्राकाश के नीचे ऊँची-नीची पहाड़ियाँ 
थीं, नहाँ-तद्दाँ दरी-भरी दूध लइलद्ठा रही थी, मार्ग भी टीलों और ढोटे- 
छोटे मैदानों में होकर गया था | जिध समय तारा घादियों के बीच से 
मैदान में गिकत पड़ती थी, ऐसा ज्ञान पढ़ता था, जैसे ,द्विमाज्य से गंगा 
निःखत हुई दो । 

जिस समय तारा शक्तिमैरव के मंदिर पर पहुँची, उध्ने भ्रग्विदत्त को 
फूल लिए हुए पाया | वह भी ज़रा ही देर पहले वहाँ पहुँचा था। परंतु 
बहुत थकरा हुश्रा मालूम होता था | तारा अपना श्रस भूल गई और 
अग्विदेत्त की थकावट पर उसका जी भर भाया । बोली-- 'भैथा, तुमको 
इस यात्रा से बहुंत कष्ट हुआ है | नित्य किस तरह सहन करोगे १7 

अग्निदत्त खीका हुआ बैठा था, परंतु तारा की सूद वाणी पर किसका 
रोप बना रह सकता था ? बोला--“जग्र तक कोई भौर मजुष्य इस काम 


क 


तारा का ब्रत स्२र 


के योग्य न मिल जाय, तब तक मैं इसे मम्ने में करता रहूँगा | कुछ चिता 
सत्त करो ।!! 

तारा ने श्रद्धा के साथ भेशवी चक्र और शक्तिमैर्व दो भृति पर अत्न 
ढाल्षा भौर फिर भक्ति के साथ ज्ञाल कनैर के वे विचित्र और मनोहर फूत्न 
चढ़ाएं | फिर हाथ जोड़कर आँखें रूँद लॉ और दया की भिक्ता माँगी, परंतु 
किस पुरुष की प्रतिमा के विषय में कोई श्राकांक्षा प्रकट नहीं की ! कोई 
प्रतिमा उसकी आँखों के सामने नहीं झाई । अंत में श्रपने माता-विता 
और भाई की कुशक-क्षेम के लिये प्रार्थना करके तारा वहाँ से विदा हुईं । 
अग्निदेत धोड़े पर बैठकर चल दिया । मान्निन से कहता गया --“तारा 
को साथ ल्िवाए ज्ञाना, कोई कष्ट न होने पावे ।!? 


दिवाकर का व्यायाम 


एक दिन अग्निदत्त ने उड़ती हुई ख़बर सुनी कि मानवती को सगाई 
राजघर के साथ होनेवाजी है | जिस दिन उसने यह ख़बर सुनी, उस दिन 
और उस रात-भर उसे डिसी ने नहीं देखा | तारा को आश्चयं था कि 
क्या हो गया है। वह उबर का बह्दाना लेकर अलग एक कोठरी में ना लेटा । 
उसे संसार शूम्य मालूम होने जगा और अपना शरीर व्यथ | रात को 
किसी प्रकार नींद श्रा जाने के बाद प्रातःझाल उसने इस विश्वास पर मन 
को ज्षमाने को चे'्टठ की कि शायद यह महज जनश्रुति हो, कम-से-कम 
तक्षाश तो करना चाहिए | इस कष्ट, इस व्यथा में पांडे ने सोचा--“सबेरे 
ही कनेर के फूज्न काने के लिये जाना पड़ेगा, इस आफ़त को केसे टालूँ ?” 

इस समय भगिनिदत्त की सारी चिताओं का केंद्र उक्त बनश्रुति 
की सतयता की खोज्न थी। परंतु इस र्टोज के पहले उसे ऐसे योग्य! 
मनुष्य के द्वेढ़ने की जिता हुई, जो देवरा से शक्तिमैरव के लिये कनेर के फूल 
ले झावे | कई नामों पर स्वल्प विचार करने झे बाद उसे दिवाकर का 
स्मरण हुथ्रा । उसने मन में कट्टा--“एक दिन दिवाकर ने कहा भी था, 
और उसको इस तरह का परिभ्रमण और व्यायाम पसंद भी आएगा । परंतु 
उससे कहूँ केसे ? नहीं, उससे नहीं, किसी झौर से कहूँगा ।”” 

दिवाकर से वह झारंभ में अकारण दी रुष्ट था, परंतु धीरे-धीरे भाखेट 
में साथ होने के कारण तथा एक पूरी रात को सेवा के पश्चात्‌ वह दिवा- 
कर की शोर से नरम दो गया था । | 

सूर्थोदय होने के कत्तण दिखलाई पढ़े। तारा स्नान की तेयारी कर 
रही थी, पर भ्रग्तिदत्त ने अभी तक ऊजिसी व्यक्ति को स्थिर नहीं कर पाया 
था । थ्रंत में उसने स्वयं जाने का निश्चय किया । घोड़े पर चढ़कर चक्षा । 
एक स्थान पर दिवाकर धूप में खड़ा दिखलाई पड़ा | दिवाकर ने पूछा-: 


“क्या देवरा जा रहे हो 2? 
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णज्ञी हाँ ।”! 

“आाज्ञकत्न आपका व्यायाम ज़ूब होता है। मुझे आपको देखकर 
बड़ी हंर्प्या होती है । यदि ऐसा काम मुझे करने को मिलने, तो एक घंटे में 
घोड़े को भौर अपने को पसोने से तर कर दूँ ।” 

पांडे के मुँह से सह्सा निकल पड़ा--“ज्िस दिन मुमसे न बन पड़ेगा, 
उस दिन आपको ही कष्ट दूँगा ।” फिर उसने सोचा कि दिवाकर से मेरा 
क्या संबंध कि ठत वेचारे को कष्ट दूँ ? 

हुपहरी में लौट थाने पर श्रमिदत्त से अच्छी तरह भोजन नहीं किया 
गया । उसे अ्रभ्ी तक यह नहीं मालूम हुआ था कि मानवती के साथ 
अकेले में भेंट क्यों नहीं हो पाती | उसने निश्चय किया कि झ्राज भ्रवश्य 
एकांत-मिक्षन का अवप्तर निकालूँगा । 

बह क़रिले में सीधा मानवती के पास पहुँचा | वह चकेली थी । देखते ही 
पांडे की शआाँख में भाँसू भा गया । दूपरों के साथ देखने के समय शायद्‌ 
कभी भाँसू न आया होगा । छूटते ही उसने पूछा--“माना, क्या तुम्हारी 
सगाई होनेवाज्ी है ?” 

मानवती ने झपना सुंदर घर भाश्चर्य के साथ द्विज्ञाकर कहा--/नहीं तो ।” 

इतने में रानी वहाँ झा गई । अग्निदत्त भाव-परिवतंन में कुशज्ष हो 
गया था । घह्लाँ तक बना, उसने अपनी उदासी को छिपा लिया, परंतु उसने 
हंदय में गढ़े हुए भनेक प्रश्न बाहर नहीं निकाक्ष पाए थे, इस कारण भीतर 
ज्वाज्ा-सी बत्ष रही थी। मानवती अपने क्लेश को नहीं छिपा सकी। 
एफ भोर ज्ञाकर झासन को उठाने-बिद्धाने क्षगी । 

रानी ने विना रुल्लाई के परंतु विना स्नेह के पांडे से फटा --“कद्ो भैया, 
लेन-देन का सब हिसाव ठीक रखते हो था नहीं? पांडेजी जब दिल्ली से 
लौटेंगे और तुम्दारा दविघ्ाव गड़बड़ पाएँगे, तब तुम्हें भल्ा-बुरा कहेँगे |”? 

“मैं हिसाब ठीक रख रहा हूँ ।” झग्निद्त्त ने कहा । 

इस निष्प्रयोजन वातां से अधिक और कोई बातचीत नहीं हुई । रानी 
चहीं पर पहरा-सा लगाकर बैठ गई । मानजत्ती को सिर उठाना तक बोझ 
हो गया। भग्निदत्त को वहाँ से चले जाने के लिये केवज्ञ एक बहाना ट्रदने 
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का विलंब हुग्रा । भ्रग्निदत्त ने कद्दा--''मैं कुमार के पास जाता हूँ।” रानी 
ने इस पर कोई आक्तिप नहीं किया । 

परंतु अग्निदत्त वढ्षाँ से ज्ञौदकर कुमार के पास नहीं गया--अपने घर 
चला श्राया | वहाँ भा जी नहीं गा, तो तलवार, तीर-कमान लेकर शिकार 
के बद्दाने एांत-सेवन और एकांत-मनन के लिये एक झो/ चल्ला गया । 
संध्या समय घर थ्रां गय्या | परंतु उसकी आकृति से यह्द नहीं प्रकट होता 
था कि वह्द किधी निश्चय पर पहुँचा हो। 

मानवती की सगाई की वात सोचकर उसके जी में पहल! विचार हस 
संध्या समय यह्व उठा कि यदि उसका विवाह किसी अ्रन्य पुरुष के साथ हो 
गया, तो झास्मधात कर लूँगा । इतने में उसे नित्य प्रातःकाल कनेर के फूल 
लाने की बात का स्मरण हो भाया | मन में बोला--“श्रव मैं फूल्न लेने 
नहीं जाऊँगा, मानवती के मन की बात जाने विना भौर सगाई के विषय 
का पूरा धस्वेषण किए बग्रेर अब और कुछ नहीं कर सकता। दिवाकर ज्ञाया 
करेगा । वह इस तरह के व्यायाम करने की इच्छा भी प्रकट कर चुका है।”” 

अग्निदत्त ने उसी संध्या समय दिवाकर ले अपना भ्रस्वस्थता का बद्दाना 
बनाकर देवरा से कनेर के फूज्ञ स्वास्थ्य-ज्ञाभ करने के समग्र तक लाते रहने 
का अनुरोध किया | साथ ही फूल लानेवाले के लिये व्रत के नियम भी 
बतल। दिए | दिवाकर ने स्वीकार कर लिया । अनुरोध श्ौर स्वीकृति के 
पश्चात्‌ श्रग्निदत्त को ऐसा जान पढ़ा, मानो उसने कुछ खो दिया हे । 
परंतु उसने श्रपने मन में कष्ठा--मैं दो या एक ही दिन में प्रपने अस्वे- 
पण के कार्य को समाप्त कर लूँगा, इसलिये दिवाकर का अधिक एद्सान 
घिर लेने की ज़रूरत न पड़ेगी ।” 

दिवाकर सबेरे उठकर देवरा गया । शिकार में बहुधा घुमते-भटकते रहने 
के कारण बढ़ मार्गों से थच्छी तरह परिचित हो गया था। इसलिये देवरा 
पहुँचने में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। मार्ग में फई जंगली जानवर 
मिले, परंतु उसने ब्त के नियमों के श्रंकुश के कारण तीर नहीं चल्नाया । यों 
तो वह कुमार से पहले ही सुन चुका था, परंतु अग्निदत्त से सानुरोध सुनने 
के पश्चात्‌ उसको उनका पूरा स्मरण रहा । फूल तोढ़कर बहुत स्वच्छ 
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बस्त्र में लपेटऋर दिवाकर शीघ्र शक्तिमैरव आआा गया। ध्र्भी तारा नहीं 
आईं थी । 

वह तारा की बाट जोहइने लगा । बार-बार रक दिशा की भोर देखने 
ज्ञगा | जिसकी वाट देखी जाती है, उलकी श्राकृति का स्मरण करना प्राक- 
तिक है । वह सबसे अ्रघिक ठन कृतज्ञ नेत्रोंवा्ली तारा के चित्र की बाट 
जोह रहा था जिनको उसने निशा-जागरण के अवसान पर, बब अग्निदृत्त 
कराइने के बाद सो गया था, देखा था । परंतु उसे इस प्रतीक्षा में किसी 
विशेष भाव की प्रेरणा नहीं मालूम हुई । 

कुछ समय बाद तारा आई | डसे पहले से मालूम था कि भाज्ञ फूल 
कौन ल्ञावेगा | तारा ने अत्यंत मधुर कंठ से कद्ा--“ ले आए १” 

दिवाकर ने सिर नवाकर फूत्न तारा के हवाले किए ओर पक बार, केवल्न 
एक बार, उसक॑। झोर देखकर घोड़े को कुद्ाता हुश्रा वहाँ से चलना गया। 

आज तारा ने जब पूजा के वाद नेत्र मूँ दें, तव॒ पक क्षण के लिये कुदाते 
हुए घोड़े के सवार का चित्र आँखों के सामने आा गया । परंतु वह चित्र 
श्राँखों के सामने से शीघ्र चला भी गया । 
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उन्हीं दिनों एक दिन राजघर ने अपने पिता प्रधान गोपीचंद को बहुत 
प्रसत्ञ और बहुत अ्रभिमान-युक्त देखा । वहाँ राजघर की मा भो थी । 
पिता ने राजधर से कु नहीं कह्दा । झ्राँख मटकाकर और माथे को ऊँचा 
सिकोढ़कर बड़े गंभोर भाव से बोला -"तुम्हें यह भवन भव बहुत 
बड़ा बनवाना होगा । राज्ञा की कड़की क्‍या इस हूटी झोपड़ी में 
रहेगो ?? 

राजधर ने यह सुन रकखा था कि मानवती की सगाई होनेवाल्ली है । परंतु 
उसे यह नहीं मालूम था कि सगाई का पात्र कौन है । इस बात को सुनकर 
वह भ्रश्यंत उत्सुक हुश्रा । उसका कौतूहल्ल शांत द्वोने में विलंब नहीं हुश्ना । 

गोपीचंद की गंभीरता फिर गदूगद प्रसन्नता में परिणत हो गई । अपनी 
पत्नी से बोक्ञा--'भगवान्‌ शंकर की कृपा हुई है, नद्दीं तो हमारा ऐपा 
पुरय कष्टाँ था कि राजकन्या हस अंधेरे घर का दीपक होती ।? 

राजघर की समर में झाया, परंतु विश्वास नहीं होता था । 

: राजघर की मा बोज्ञी--“वात तो बतक्ाझो, मेरी समर में कुछ नहीं 

आया 7? 

क्षमम में चाहे उसके न श्राया हो, परंतु एक झाशा का प्रवेश 
हृदय में हो गया था । 

गोपीचंद ने कह्ा--“रानघर के साथ राजकुमारी मानवतीजी की सगाई 
की बात धाज् श्रीमद्दाराज ने स्वयं कही है । मैं तो स्वीकार करने में भ्चेत- 
सा हो गया था ।? 

गोपीचंद की क्नो यद्द संवाद सुनकर भ्रचेत-सी नहीं हुई । आनंद के 
उन्‍्माद भर सच्चे या झूठे श्रम्रिमान से प्रेरित होकर वोली--''कौन-सो 
बड़ी बात हुई ? मेरे सोने के क्ाल्न के भाग्य में राजकुमारी लिखों है, 
सो मिल्नेगी |? 
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राजघर अपनी श्ँंगरखे की तनी खोलने-बाँधने क्या । वहाँ से कहीं बाहर 
लक्षा लाना चाहता था, परंतु हटने की इच्छा प्रतत्त नहीं थी । 

गोपीचंद ने भयभीत-सा होकर कहा--''सगाई का नारियत्ञ और पान 
दस-पाँच रोज्न में भ्रावेगा | बात पक्की दो गई है । विवाह महाराज्ञ जल्दी 
करना चाहते हैं | इससे नियूत्त होते ही उनके लिये बस एक काम २६ भायगा, 
राजकुमार का सोहनपाज्ञ की कुमारो के साथ विवाह | इसके बाद बह तो 
बानप्रस्थ हो जायेंगे । में कुमार को काम सेभक्ववाकर जंगल का मार्ग लूँगा। 
फिर राज-कार्य को कुमार जानें और तुम्हारा राजघर | बस, इतने के लिये 
और जोना है | देखो, संन्यास का प्रश्न तो पीछे झावेगा, इस समय 
आभूषण श्ौर रक्र!दि की समस्या सामने है । मैंने तुम्हारी ग्रृहस्थी में कमी 
हाथ नहीं ढाका । मुझे नहीं मालूम, तुम्दारे पास क्या है घोर क्‍या नहीं | 
यदि राजकुमारी के लिये उपयुक्त रक्नादि में कुछ भी कमी पढ़ी, तो मैं विष 
खा लूँगा ।? 

अब राजघर को भ्रपनी अंगरखे की तनी के और भ्रधिक सुक्लकाने- 
उछमाने की झ्ावश्यकता नहीं जान पढ़ी | बोल्ा--“काकाजू, सहलेंद्र 
इस्यादि हम त्ञोगों का छुप्ना भोजन नहीं अहरण करते ।” 

गोपीचंद ने आश्चयं झौर भभिमान के साथ कट्टा--''क्या खंगार ढाकुरों 
का छुपा भोजन नहीं करते ? यह असंभव है । हस राज्य में रहकर किसका 
यह साहस कि हम ल्लोगों का ऐसा प्पमान करे ? परंतु उन कोगों का 
अभिप्राय अपमान करने का न होगा ।” 

राजघर बोक्ा--' अपमान करने का तो उनका विचार नहीं था, परंतु 
इन ब्वोगों में जाति-भभिमान की मात्रा बहुत प्रधिक मालूम पढ़ती है।" 

गोपीचंद ने दपं के साथ कद्दा--''झरे बेटा, तुम क्या जानो; राजनीति 
का चक्कर बढ़ा कठिन होता है। बंदेले मल मारकर यहाँ आए भौर रूख 
मारकर यहाँ से चले जायेंगे-। हज़ार यार ग़रज्ञ होगी, तो श्रपनी. लड़को 
कुमार को देंगे, नहीं तो भा में जायें । हमारे कुमार उनकी लड़की के बिना 


कु झारे थोड़े ही बने रहेंगे। भवसर पाकर महाराज से हस वात फा उत्लेश्त 
करूंगा 7! 
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राजधर वहाँ श्रौर भो ठद्वरता, परंतु उ्तकी मा उसे बार-बार देखकर 
कुछ मुस्किरा रही थी, इसलिये वह वहाँ से चल दिया । घर में न ठहर 
सका । किसी से कुड बातचीत करने की प्रवल्ल उत्कंडा उत्पन्न हुई | कुमार के 
पास नहीं गया । महलों में सबसे श्रधिक आ्राने-भानेवाले व्यक्ति की बधाई 
अंगीकार काने में उसके थ्रभिमान और हप॑ पर श्रौर रँग चढ़ता | उसने 
सोचा कि अ्रग्निदत्त & पास जी का उतर उतारने के ज़िये चलना चाहिए । 

वह अ्रग्निदत्त के पास पहुँचा । ग्राज अग्निदत्त स्वयं कनेर के फून्न लेने 
देवरा चज्ना गया था । लौटकर इस समय एक पुस्तक पढ़ रहद्दा था | उसके 
सुस्त पर उदासी और गंभीरता छाई हुईं थी । राजघर ब्िल्ले हुए फू की 
तरह मुक्त थ। । भ्राज उसकी आँखों में धूवंता या क्रूरता नहीं दिखलाई 
पड़ती थी, झानंद थी दिव्यता श्राँखों में व्याप्त थी । 

अग्निदृत्त एकांत-सेवी हो चला था, इसलिये राजघर के श्राने से उसकी 
ठदास मुद्रा में कोई अंतर नहीं आया । इससे राजधर को कोई खिता नहीं 
हुई । 

बोज्ा--“भ्राप तो शिकार में भ्रव् बहुत कम साथ जाने लगे हैं। बढ़ा 
आनंद श्राता है। इस बीच में हम लोगों ने कई तेंदुए और साबर मारे ।”: 

अग्निदत्त ने जम्लुद्राई लेकर कद्ा--“मैंने भी सुन किया था। इधर ल्लेन- 
देन के कारज्ञों में उत्तका रहने के कारण श्राप लोगों से भेंट बहुत कम 
हो पाती है ।”” 

“शऔौर थ्रापको देवरा भी तो ज्ञाना पढ़ता है।? राजघर ने सहानुभूति 
के भाव से कट्दा । 

अग्निदत्त को यह विषय श्रप्रिय मालूम हुआ | बोला--'इस समय 
कैसे कष्ट किया ?”' 

“कुछ नहीं, यों दी चला आया हूँ | आप कौन-सी पुस्तक पढ़ रहे थे /” 

अग्निदत्त ने रुखाई के साथ उत्तर दिया--/एक नाटक पढ़ रहा था ।” 
इस रुखाई के स्वर से राजधर विचलित नहीं हुभ्ा। बोला--रान- 
कुमारी को तो आपने काव्य इत्यादि पढ़ाए होंगे ? हाक्ष में तो भाप बाण- 
विद्या सिखा रहे थे 7” 


राजघर का हुं रहे३े 


राजकुमारी का नाम लेते ही राजघर के चेहरे पर एक क्षण के ज्यि तेज 
का पक मंढक्ष-सा सझ्लिच गया, पर श्ररिनिदत्त का मुख तमककर लाल दो गया। 
उसने पूछा--'श्रा पको हस विषय में प्रश्न करने को श्रावश्यकता क्या पड़ी २4५ 

राजधर अग्निदत्त के कोप को बिलकुज्ञ नहीं समझा । दर्षोन्माद के 
प्रवाह में बोला-- वेंसे ही पूछा । श्राप बहुत दिनों कुमार के गुरु रहे हैं. 
बहुत दिनों से परिचित हैं । मैंने तो उनको देशवा हं) कमर है 

अग्निदत्त के कोप की नो श्राँघी मातर उठी थी, वह थम गई । अ«्ने को 
सेभालकर वह कहने लगा--''झापने इस विपय को पहले कभी नहीं छेडा । 
आज क्या कारण उपस्थित हुआ है ?” इस प्रश्न के साथ ही श्रग्निदृत्त 
को संदेह हुआ्ला कि कहीं मेरी। प्रणय-कद्ानों तो नहीं इघर-डघर फूट 
निकली है । 

राजघर ने आात्मगौरव की पुट देकर उत्तर दिया--“मैंने कुमार से हस 
तरह की बातें करना उश्वित नहीं समझा | उनसे कट्ठता भा कथा ? बड़े 
संकोच का विपय है । दूसरे के किये तो इस तरह की बाते करने में फोर 
हिचकिचाहट नहीं मालूम पढ़ती । अपने संवंध की बात ऐसी लगह छेड़ने 
में तो ऐसा जान पढ़ता है, जेसे घड़ों पानी पढ़ गया हो |” 

अग्निदत्त के शरीर में एकाएक एक विनज्ञी-सी दौढ़ गई | जिस आशंका 
को मिशकर वह एक सुख-स्वप्त की कल्पना कर रहा था, लो झ्राशंका, कम- 
से-कम, दिल्लकुज्ञ निराश होने के लिये विवश नहीं कर रही थी, उस 
आशंका के दूर होने का झ्ााभास अग्निदत्त को राजघर की ध्ंतिम बात में 
दिखज्ाई पढ़ा । उसका कल्लेज़ा घड़क उठा । भर्राए हुए गले से बोला-- 
“प्लापकी बात मेरी समर में नहीं भाई । कुछ स्पष्ट कहिए ।" 

उत्तर सुनने के लिये माथे के दोनो ओर की नसे फढ़क उ्ीं | गा सूख 
गया । उसने एक हाथ से घुटने को और दूसरे से भपनी ठोड़ी को ज़ोर के 
साथ एफ लिया । प्विर नीचा करके आँखें चढ़ाऋर श्रग्निद्त्त ने राजघर की 


ओर देखा । 


राजधघर ने दूसरी झोर मुह को ज़रा-सा फेरकर कह्टा--“तो आपने कुछ 
नहीं सुना १” 


२३४ गढ़-कुंडार 


अग्निदत्त का होंठ सूख गया था | उसने होंठ को दाँत-तत्ने ज़रा-सा 
दबाया और अ्रपनी ठोड़ी को थोड़ी और दृढ़ता के साथ पकड़ा । रत्तर में 
बोला--“कुछ नहीं ।” केवज्न सिर हिल्ला दिया । 

राजघर ने सिर नीचा कर लिया | कनदियों से अग्निदत्त की श्रोर देखा । 
उन आँखों में धूतंता का फिर एक बार राज्य दिखल्ाई पढ़ गया। जाँघ 
पर पक छोटा-सा ततिनका कहीं से भरा चिपटा था। उसे उंगली से हटाता 
हुभा मुस्किराकर बोज्ञा--“सगाई तो हो गई है ।'! 

“किसके साथ ? किसकी ?” श्रग्निदत्त के मुँह से निकल्ञा । परंतु उसे 
यह चेत नहीं हुआ कि क्या प्रश्न किया है । 

राजघर ने कुछ अधिक साइस के साथ प्र उठाकर कहा--“'मेरे साथ, 
राजकुमारी की ।”? 

जिस वच्रपात के किये अग्निदत्त अपने को तैयार कर रद्दा था, वह हुप्ना । 
माघ के महदने में माथे पर पसीना मिल्रभिज्ञा आया और सारे शरीर में 
तीचण उ्वरःसा हो भाया। थोड़ी देर के लिये सन्न-सा होकर रद गया । 
ठोढ़ी भर घुटने पर जमे हुए हाथ शिथिल हो गए । 

राजघर ने यह क्षण देखा, परंतु उसने समझा कि अग्निदत्त को इस 
सगाई पर भराश्चर्य हुप्रा है। सिर उठाकर अधिक साइस के साथ बोला-- 
८वांढे जी, क्या आप भरंमे में पढ़ गए १68 

पांडे ने केवज्ञ सिर हिला दिया | राजधघर ने निस्‍्संकोच भाव के साथ 
कह्ा--“ महाराज की कुमारी और प्रधान मंत्री के क्ड़के का संबंध कोई 
बहुत श्राश्यर्य की घटना तो नहीं है ।” 

अ्रग्निदत्त ने भयानक खर्भाए हुए स्वर में कहा--'भाश्चय॑ नहीं है, 
परंतु तुम्हें मैंने इस योग्य कभी नहीं समझता या ।? 

राजधर की आँखों में ज्ञो क्रूरता श्रभी तक छिपी हुई थी, वह बाहर 
आई | बोल्ा--“ऐसी बढड़ी-बढ़ी बातें तो तुम्दारे काकानी के भी मुंह से 
नहीं सुनाई पढ़ुनीं | तुम शायद श्रपने को बहुत योग्य समभते हो ! में 
अयोग्य ही सद्दी | परंतु महाराज्ञ और मद्दारानी ऐपा नहीं सममते, भौर 
न कुमारी ही ऐसा समझती होंगी।” 


राजघर का हे र३१ 


५कुप्तारी जैसा समझती दवोंगी, वह आपको पीछे मालूम पढ़ेगा और मैं 
जैसा समझता हूँ, सो मैंने आपको बतल्ा दिया है ।” अग्निदत्त ने उम्रता 
के साथ कहा । 

इस पर राजघर को आँखें भयानक हो गई । परंतु कुछ न क्कर वह 
वहाँ से चत्ना गया । 

श्रग्निदृत्त उठकर कमरे में चोट खाए पिद्ठ की तरह चूमने लगा। चेहरे 
दी उदासी चल्नी गई । बड़ी-बदी आँखें संकीरण हो गई । मुख तपे हुए 
ताम्र-जैसा जाल हो गया । अग्निदृत्त ने मन में फहा--' 'मेरे जीते जी राज- 
घर मानवती का पति न दो सकेगा ।” 


नागदेव का प्रण 

राजघर के चले जाने के थोड़े समय पश्चात्‌ भ्रग्निदत्त को घोड़े की दाप 
का शब्द सुनाई दिया | उसने और अधिक ध्यान नहीं दिया। इतने में 
घोड़े को अग्निदत्त के नौकर ऊे द्वाथ में देकर राजकुमार भीतर थ्रा गया । 

इस समय भ्रग्निदत्त का चेहरा ऐसा भाव-द्वीन मालूम द्वोता था, जैप्ता 
आँधी के बाद सुनसान मेदान हो जाता है । 

कुप्तार को भ्रग्निदत्त कुछ दिनों से उदास, अनमना, वेचैन और गंभीर- 
सा दिखल्ाई पढ़ता था, परंतु सहजेंद्र के साथ श्रौर कभी भ्रक्केल्षे ही राज- 
घर के साथ शिकार की सनक में मग्न रहने के कारण उप्का ध्यान भ्राकृष् 
नहीं हुश्रा था | 

पहले वह राजधर के घर गया था, परंतु उसे न पाकर भग्निदत्त के 
घर श्राया । 

श्रग्निदत्त के मुख पर हर्प का स्तज स्वाभाविक चिह्न न देखकर कुमार ने 
कष्टा--क्यों जी, तुम बहुत दिनों से दिखलाई द्वी नहीं पढ़ते । क्विल्ले में भी 
तुम्हें बहुत कम देखता हूँ। और जब दिखलाई पढ़ते हो, बहुत उदास 
दिखल्लाई पढ़ते हो | क्या बात है, नब से पंडितजी दिल्ली गए, निन्नानवे 
के फेर में तो नहीं पड़ गए ?!? 

पांडे ने श्राँखें स्थिर करके कुमार की भोर ऐसे देखा, जेसे कुछ कहना चाहता 
हो | मुँह तक बात श्राई, परंतु यथेष्ट साइस की कप्ती के कारण जहाँ- 
की-तहाँ जौट गई । परंतु भाव के वेग में कोई फबने योग्य बात नहीं बना 
पाई | बोजला--“'राजघर श्रभी थोड़ी देर हुई, जब यहाँ से गए ।? 

“मैं राजघर के घर गया था, परंतु जान पढ़ता है कि वह किसी 
दूसरे मार्ग से तुर्दारे यहाँ से लौटे, नहीं तो मुझे बीच में कहीं मिक्षते। 
परंतु मैं यहाँ राजधर की खोज में नहीं निकला था। मैं समता हूँ ढि 
तुम्द्दारी उदासी का कारण कोई ख्री है ।” कुमार ने हँसकर कहा । 


नागदेव का प्रण ररे७ 


अग्निदत्त कुछ कहने को हुोआ्ा था, परंतु मुँह न खुला । इतने में तुरंत 
कुमार वोला-- तो क्या कुछ उद्देश्य-सिद्धि में बाधा पढ़ गई हैं 2?! 

अग्निदत की यह धारणा होने लगी थी कि कम-से-कम रानी संदेह-वश 
मेरा और सानवती का श्रव अधिक संग पसंद नहीं करती, और शायद 
किसी संरेह के प्रवाह में कुमार का कान भी वह गया हो, इसलिये वह 
रालकुमार का साथ होने के अवप्तर बचाता था । श्रत्र डसे विश्वास द्वो भया 
कि यदि संदेह किसी के मन में है, तो केवज्ञ रानी के मन में । उसने सोचा 
कि यह भी हो सकता है कि कुमार उदार विचारों का मनुष्य है. और 
मेरा मित्र है, उसने यदि इस जनश्रुति को राजमद्ल में सुन भी क्षिया 
होगा, तो उसके मन में कोई विवाद उपस्थित नहीं हुथा ड्ोगा । 
क्योंकि वह लाति-परज्ञाति के संबंध की कल्पना को घृणा या क्रोध 
की दृष्टि से नहीं देखता था । परंतु विछुत्ती बात पर उसको भरोसा नहीं 
होता था । 

अपने प्रश्न के उत्तर में विलंब हुआ देखकर नागदेव ने हँधकर कह्ठा-- 
#तब तुम्दारी बीमारी मुझसे बहुत बढ़ गह हैं ।” 

अग्निदत्त ने उत्तर का अच्छा ध्वसर पाकर कहा--“झापके आशा-मा्गं 
का क्या हात् है १”? 

“मैं हो पहले ही ज्ञानवा था कि मेरे विषय की छेड़-छाढ़ होते ही 
तुर्दारा मुँह खुल्लेगा । मेरी तो कद्दानी संत्तिप्त है ! में सहजेंद्र के यहाँ पहले 
से अधिक झाने-ज्ञाने लगा हूँ, भौर तुम्दें यद्ठ मालूम है, मेरा यहाँ सत्कार 
होता है, हेमवती के दर्शन भी कभी-कभी दो जाते हैं ; परंतु वह हविम शिक्षा 
जैश्ली कहोर मालूम द्ोती है। श्रभी तक उसने कोई संकेत इस तरह का 
नहीं किया है कि जिससे विशेष झ्ाशा उत्पन्न हो। भरतपुरा की गड़ी में 
लो पत्र मैंने उसके पास भेजा था, उसका उमने उत्तर ही नहीं दिया, इसी- 
लिये दूसरा पत्र भेजने की मैंने चेष्ट नहों की । यद्यवि मन में कई बार चिट्ठी 
भेजने का प्रस्ताव उठा, परंतु वह मन-का-मन में ही रह गया। सुम्हे तो 
यह जान पढ़ता है कि वह बहुत गहरी है। चाइती तो अवश्य कुछु-न-कुछ 

गी, परंतु प्रकट नहीं कर सकती या करना नहीं जानती | यदि उसका 


टच 


रेरै८ गढ़-कंडार 
कु 


चाव मेरी ओर न होता, तो मुझे कभी दर्शन द्वी न देती । भान होता है 
कि वह अपने बाप भर भाई के श्रादेश में बहुत चलती है, भर वे 
जिसको उसका वर निर्दिष्ट कर देंगे, उसको वह स्वीकार कर लेगी। 
लोग मुझे यद्॒ विश्वास होता जाता है कि वह स्वयं कोई निर्णय न कर 
सकेगी ।?! 

अ्रग्निदत्त ने चेष्टा करके कह्ा--'शायद ही वह ऐसपी स्त्री हो। श्रन्यथा 
इस अवस्था की लद़क्ियाँ स्वयं निर्णय कर लेती हैं, और उनको मान्वाप 
के श्रादेश या निर्देश की कोई आवश्यकता नहीं पढ़ती और न ऐस्ली दशा में 
माता-पिता का निर्देश कुछ कर ही सकता है |” 

“मैं इस बात को नहीं मानता /”' कुमार ने कहा--''कुछ ख्ल्ियाँ शायद्‌ 
ऐसी स्वच्छुंद हों, पर तु श्रधिकांश का ऐसा स्वतंत्र होना असंभव है ।” 

अग्निदत्त ने पराज्य का कोई चिह्न न दिखलाकर कह्ा--''मैं इस बात 
को नहीं मानता ! स्त्रियाँ ऊपर भ्रा बनने परन मालूम क्या-क्या कर 
डाज्षती हैं |” 

“बदि ऐसा है, तो हे नवती भो मेरे लिये कुछ करके रहेगी ।” कुमार ने 
हँसकर कह्टा--“परंतु यह बतलाओो कि तुम क्‍यों उदास हो: तुम्दारी 
प्रेयसी तुम्हें मिल्लेगी या नहीं /” 

अग्निदृत्त ने अपना भाव छिपाकर कद्ा-- कुछ नहीं कह सकता ।”” 

“बरंतु तुम्हारी उदासी का कारण तो तुम्हारी प्रेयप्ती हो है | सौगंद 
खाशो कि मेरी कल्पना ग़लत है ।”? 

“वया सौगंद खाऊँ ! विप खाए हुए पर सौगंद का प्रभाव ही क्या पढ़ 
सकता है 7? 

“ओफ़्फ़ोह ! भाज तो गहरे साहित्य में डुबकी क्षगाई ! अग्निदत्त 
बतक्ञाओ, तुम्दारी व्यथा का क्‍या कारण है ? क्‍या वह तुम्हें नहीं मित्र 
रही है ? क्या द्वाथ से जाने को है या कुछ और बात है !” 

कुमार की सहानुभूति से अग्निदत्त कुछ पिघज्षा | कुछ-कुछ बात करने 
को हुआ कि भीतर से किसी ने गला दबा जिया । एक कण बाद बोज्ञान- 


“मिल्ने और न भी मिले ।”? 
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कुमार ने प्रश्न किया--“ क्यों न मिल्ले ? क्या उप्तके माता-पिता रुका- 
बट डाक्ष रहे हैं ?? 

इस प्रश्न ने अ्ग्निदत्त को अशांत भी किग्रा और उत्साहित भी । 
बोला--' प्रण करो कि तुम मेरी सहायता करोगे ।? 

नागदेव ने श्ाग्रह के साथ कहा--“तुम्दारी सहायता करने के जिये 
प्रण की श्रावश्यस्ता है | तुम्हारी ही सहायता न करूँगा, तो किसकी 
सहायता करूँगा ? में कहता हूँ कि यदि उस लड़की के माता-पिता 
तुम्हारे प्रणय में बाधक हैं, तो तुम उसे ल्लेकर कट्टीं चन्न दो। परंतु 

, इस मार्ग में दुर्ग कठिनाहयाँ हैं। पांडेजी एक, उनकी कीति- दो, तुम्हारा 

नाम तीन, ज्ोकापवाद चार, पलायन के पश्चात्‌ भ्रमण थौर निवास के 
स्थानों का कष्ट पाँच, समाक्ष का त्याग छ, इत्यादि अनेक आपफ़तें हैं। 
महाराज भी शायद रुष्ट हों, परंतु उनके कोपानक्ञ को तो मैं शांत 
कर लूँगा। भग्निदत्त, तुम क्या सोच रहे हो ?”” 

अग्निदत्त ने कुछ रु थे हुए कंठ से कह्ा--इन कठिनाइयों को मैं कुछ 
नहीं गिनता । परंतु इत कठिनाइयों से पार पाने में मेरी सहायता करोगे १! 

नागदेव छाती पर हाथ ठोककर बोल्ला--“अवश्य सहायता दूँगा ।” 

अग्निदत्त ने आँखें घुमाकर कह्ा--'"देखो, इस प्रण को भूल मत 
लाना ।”? 

नागदेव ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया--'कभी किसी शभ्रवस्था में भी 
न भूलूँगा । तुम कैसी बातें करते हो ?” फिर हँसकर बोल्ला--“परंतु 
तुम आकाश के उस नहत्र का नाम तक नो बतल्ाते नहीं हो | फौन है ? 
क्या है ? किसकी लड़की है ?” 

अग्निदृत्त की आँख में एक आँसू भरा गया । बोला--''झभी मत 
पूछी, किसी दिन बतल्ारूँगा |” 

कुमार ने शपने क्ौतृह्न का भ्रधिक पीछा नहीं किया। बोला--"मैं 
तुमसे तव तक न पूछूगा, जब तक कि तुम स्वयं न बतत्ाओ 


फिर दूधरी चर्चा छेडने के अभिप्रायःसे वोजत्ञा--"राजघर किप्त- 
बिग्रे झाए थे?” 


हर गढ़-कुंडार 


कुमार नेयों ही पूद्दा था । प्रश्न के भीतर कोई विशेष तत्त्व नहीं 
छिपा था । परंतु अग्निदत्त ने उत्तर को मह्व देकर कहा-- "उनका वार्ता- 
ज्ञाप भी मेरी उदासी का एक कारण था ।”' 

कुमार ने कुछ चितित द्वोकर पूछा--क्यों, वह क्या कह गए ?” 

अग्निदत्त उत्तर देने में कुछ हिचकिचाया, परंतु कह गया-- कहते 
थे कि कुमारी के साथ सगाई हो गई है। मैंने कह दिया कि 'तुम-जैंसे 
अयोग्य पुरुष के साथ कभी सगाई न होगी ।! इस पर रु्ट होकर चल्ले 
गए । क्या इस बात में कुछ तथ्य है ।”? 

कुमार हँस पड़ा | बोला--“तुम पागल हो और वह मूर्ख है । मानवती 
के किये उसमें कोई भ्रयोग्यता की बात नहीं देखता हूँ | भौर फिर भ्ररिनि- 
दत्त, राज्ञाओ्ों की ब्रेटियाँ सदा राजाशं को थोड़े व्याहदी जाती हैं। चकरो, 
श्रत्र सहनेंद्र के यहाँ चलें | श्राज्ञ तुमको शिकार में चलना पढ़ेभा ।” 

अ्ग्निदत्त ने मन में कद्टा --' क्या यह् श्रपने प्रण का पाजन कर सकेंगे 
शायद नहीं ।” श्रनिच्छा होने पर भी कुमार के साथ वह चत्ना । 

जाते-जाते कुमार से उसने कट्टा--“कुमारी हेमवती को एक पत्र और 
भेजकर देखो । 

कुमार ने घिर हि्लाऊर कट्ठा--“नहीं, मैं श्री पत्र भेजने के विचार में 
नहीं हूँ । ब्यर्थ होगा । मुझे शरुत्र विश्वास है कि भीतर से वह मुझे चाहती है, 
परंतु संछोच के कारण प्रकट नहीं करती। उसझे किये या तो उसके माता- 
पिता निणंय् करेंगे थ्रा कोई श्र निश्चय करेगा, वह स्वयं श्रंत तक अ्रपने 
निश्चय को प्रकट न करेगा | अवसर आ्राप्त होते ही किसी दिन प्रस्ताव 
बरुँगा या कराऊँगा | यदि सोहनपालजी ने स्वीकार कर लिया, तो ठीक 
है, भर यदि न किया, तो कोई उपाय निकालूँगा । परंतु सोहनपाल की 
ओर से मु्े भाशा है ।? 

अ्ग्निदत्त ने गृढ़ता के साथ कद्ठा--''१रंतु सोहनपाल इत्यादि श्रापके 
यहाँ खाते-पीते तक नहीं हैं, इस संबंध के लिये राज्ी कैपे होंगे ? आपने 
इस बात पर भी विचार किया £7? 

नागदेव ने उत्तेजित द्ोकर उत्तर दिया--“मुझे मालूम है। मैं देखकर 
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भी भ्रनदेखी कर देता हूँ, और खाने-पीने के कंभट को इस मार्ग का कंटक 
बनने ही न दूँगा । मुझे ठन कोगों के इस झभिमान की कोई चिता नहीं 
है, और मेरे पत्त में बहुत-मी बातें प्रवत्न हैं। पहली तो राजाओं में स्वयं- 
चर की प्रथा, दूसरी हेमवती का मेरे प्रति कम-से-कम घृणा का श्रभाव और 
कुछ-न-कुछ प्रेम, तीसरो सोहनपातञ्न के लिये हम लोगों का सैन्य-बलिदान 
करने के लिये प्रस्तुत होना, चौथी मेरं दृढ॒प्रतिज्ञ', भाँचवीं महाराज्ञ की 
इच्छा; छुठवीं सहजेंद्र इत्यादि का कुकाव और सातवी आर्नदृत्त का प्रत्येक 
पवस्था में सहायता देने की प्रतिज्ञा” रिछुजी बात पर कुमार ने झरिन- 
देत्त की चुटकी जो, श्रौर कहा-- 'क्यों नहीं श्रपने अ्रभीष्ट स्थान पर पत्र 
भेजते हो ? भेजता होगा 2”? 

अ्रग्निदत्त ने हत्नछ्ो-सी भ्राह्ठ लेकर उत्तर दिया--'इस समय पत्र भेजने 
की इच्छा नहीं है श्लौर न सुबीता है ।” 

“क्यों, क्या पहरे-चौड जगे हुए हैं ?” कुमार ने हँसकर पूछा । 

"क्या बतलाऊँ।” पग्निदत्त ने उत्तर दिया--''पहरे-चौकी ही-से हैं । 
उपयुक्त पत्र-वाहक नहीं मिलता 7? 

कुमार ने पूव॑बत्‌ ढंग से कह्ा--''तो कोई पत्र-वाहिका दंढ़ निकालो ।! 

“और एक से झनेकों में अपना भेद फैलाओं |” अग्निदत्त ने अपना 
निश्चित मंतब्य प्रकट किया । 


पराम्प ; 

फागुन के समाप्तहोने में थोड़े दिन शेप थे। पत्नोथर भौर सारौज 
के जंगलों को काथई शुष्कपत्लव हो गई । करोंदी ्रौर इरी हो उठी। 
महुए के पत्ते पीले पढ़-पड़कर गिरने को हुए । फरील में फूल श्राने ज्ञगे । 
पत्नाश चिकना हो गया, ्रौर उसके बढ़े-बड़े फूज्ों से सुनसान जंगत्न में 
लाजिमा छिटकने लगी ! एक दिन कोयल् ने कुहक'लगाई। बेतवा में पानी 
कुछ कम हो गया । 

दुपहरी में गोपीचंद हुरमतप्लिढ के पास गया । राज्ञा विश्राम कर रहा 
था, इसलिये उसको मंत्री का थाना अच्छा न क्षगा । परंतु उसके कडढ़के के 
साथ मानवती की सगाई हो चुदी थी, दूसरे कुछ दिनों से गोपीचंद का 
शिष्टाचार बहुत बढ़ गय्रा था | इसलिये भीतर की रुखाई को मुश्किल से 
दबाकर हुरमतर्सिह ने कहा--“श्राओ, बैठो । कहो, ऐसी दुपहरी में कैसे 
झाए 2” 

गोपीचंद्‌ ने बहुत मिठास के साथ कष्टा--'महाराज, कोई विशेष राज- 
कार्य तो नहीं है, तु एक प्रश्न बहुत दिनों से मन में समाया हुश्रा धा-- 
एक-प्राघ वार कहने के लिये निश्चय भी किया, परंतु उपयुक्त अवसर न 
पाकर रुका रहा ।! | 

हुस्मतर्विद ने कुछ खीज़कर कट्टा--“श्राज उपयुक्त अवसर पिला ?” 

८हाँ, श्रन्नद्ाता !? गापीचंद ने गाजा को रुखाई पर ध्यान न देकर उत्तर 
दिया--“सोहनपाल की लड़की के साथ कुमार के संबंध होने की संभावना 
सहन्न नहीं मालूम होती । 

हरमतमिंह ने पल्लंंग पर बैठकर कड्ा-- सो तो मैं भी देख रहा हूँ। 
दिल्‍ली से विष्णदत्त के थ्राने के पहले कुद न हो सकेगा | यदि उनके कौट- 
कर आने के बाद भी दम लोग स्थिति-भेद के कारण सोहनपाज्ञ के मंकट 
में न पढ़ें, तो इस संबंध की आशा का आधार ही नष्ट हो जायगा /! 
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गोपीचंद ने बुद्धिमानों की तरह श्राँख चलाकर कहा--“महाराज, एक 
कठिनाई और हैं ।”” 

“बह क्या है योपीचंद, जिसको में नहीं जानता ?"-नताज्ञा ने पूछा । 

गोपीचंद ने उत्तः दिया--सहनेंद्र इत्यादि को हमर लोगों के यहाँ 
भोजन काने में ग्राक्षेप है | विवाह-संबंध कैसे होगा 

श्राइत नाग की तरह कृपित होऋर राजा बोला--“क्यों ? क्या हम 
नीच जाति हैं ?? 

गोपीचंद ने धीरे से कहा--'ऐसा कहने का तो ये ल्लोग स्गइस 
नहीं कर सकते | परंतु यह वथ्य हैं कि सहइनेंद्र इत्यादि हम लोगों 
के यहाँ कभी-कभी झ्ाते-जाते भी हैं, तो भोजन -पान कभी नहीं 
करते ।? 

राजा का क्रोध भड़क उठा |बोला--“तब इन घमंही चोटों को 
अब एक क्षण भी हम राज्य में रहने की भ्रनुर्मात न मिलेगो। इनको 
यहाँ से निकालो | इनको यहाँ ठढ़रने देने की कोई झ्ावश्यकता नहीं। 
अब मुझे ख़याक झाता है कि एक बार कुमार ने सहजेंद्र को न्योता था, 
पर तु वह भ्रस्वस्थता का बद्दाना करके नहीं आया । कुमार न-मालूम क्‍यों 
सहज हत्यादि को इतना मुँह कगाता है?" 

गोपीचंद ने अवसर पाकर कहा--''में महाराज से ज्ञक्षा चाहता हूँ, 
यदि मैंने रूवयं क्रुद्ध करने का कोई कारण उपस्थित छिपा हो ।? 

राजा ने घीसे पढ़कर कह्ा--'नहीं गोप॑चंद, तुख्हारे-सरीखा दक् पुरुष 
ऐसी भूल नहीं कर सकता | मुझे तो इन चोटों को बातों पर क्रोध आता 
है। याँठ में नहीं कौड़ो। और दा पूछें हाथी का !!” 

गोपीचंद ने राजा को और किस्सो बात का तुरंत निश्चय न काने देने 
के उद्देश्य से कह्दा--“महाराज, मेरी कुद्र सम्मति में... ,..!! 

भजा ने टोककर कट्टा--"तुरहवारी सस्मति के बिना मैं कुद्द नहीं करूँगा |? 
फ़िर रूखे कंठ से हँसकर बोला--''यदि कभी तुमको सूली देने की 
भावश्यकता पड़ी, तो वह भी विना तुम्हारी सम्मति के न होगा ।” 

मंत्री ने हँसने की चेष्ट को, परंतु भाँखें भीतर गए-सी गईं । बोबा-- 
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“मद्दाराज की यदि इतनी दया इस शरीर पर न हो, तो कितने दिन जीवित 
रद सकता हूँ 7! 

हुरमतलिंह का कोप, कम-से-कम प्रकट रूप में, शांत हो चुका था | कहने 
लगा--'' तुम श्रपनी सम्मति तो बतत्लाओ |” 

गोपीचंद ने बतज्नाया--“ महाराज, मेरी चुद्र सम्मति में यह आ्राया है 
कि कुप्तार का प्रेस सोहनपाज़् की पुत्री के लिये बहुत आ्रागे बढ़ चुका 
है, श्रव तो जिस तरह हो सकेगा, उसको प्राप्त करे का उपाय किया 
ज्ञायगा ।! 

गाज्ञा ने कहा--'तो क्या बल्न-प्रयोग द्वारा 2! 

गोपाचंद राजा को पद्चानता था । बोला--'नहीं महाराज | अभी 
बहुत दिन नहीं हुए जब मध्ाराजाधिराज पृथ्वीराज ने कनौज में संग्रोगिता 
का वरण किया था | संयोगिता के मन में जो बात थी, वह चौहानराज ने 
पूरी की थी | कुमार उनसे कुछ छोटे सामंत नहीं हैं ।”” 

राजा की दृष्टि पूव-छाज् की ओर गई । एक भाह भरकर बोला--'गोपी- 
चंद, क्या समय था | जेंसा ही पृथ्वीराज और तैसे ही हमारे पूर्व खेतसिह । 
कैमास थे, चामु डराय थे, कान्द् थे । भव ऐसे सामंत नहीं होते ! जिस। 
समय पृथ्वोराज ने संयोगिता का हरण किया, खेतसिद्द उनके साथ थे। 
उन्होंने उस समय (ठौरों के साथ जेंसे कुछ द्वाथ किए, उससे हमारा 
कुदु व श्रमर हो गया है ।”? फिर कुछ सोचने के बाद श्राग्रद के साथ 
बोज्ा--“गोपीघचंद, तुम कुछ सम्मति दे रहे थे 7”? 

गोपीचंद ने बलकुत्त बदला हुआ स्वर देखकर कष्ठा -“'महाराज, अभी 
सोहनपाल वु देला को न निकाज्ा जाय | विष्ण॒ुदत्तनी के लौटकर आने 
तक बुदेजा को अटकाए रखना चाहिए | यदि दिल्‍क्षी को अवस्था हमारे 
अनुकूज हुईं, तो हम सोहनपाज़् से यद्द कहेंगे कि सद्दायता देने को तैयार 
हैं, पर तु पहले हमारे राजकुमार के साथ अपनी पुत्री को व्याह दो । यदि 
उसने न माना, तो बु देला-कुमारी का दरण किया जायगा । यदि दिल्‍ली 
की अवस्था भनुकुज्ष न हुई, तो वीरपाल् को माहौनी लिख दिया ज्ञायगा 
कि हमने सोहनपाल को सद्दायता देने से इनकार कर दिया है। इधर 
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बु देला-कुमारी का हरण होकर सोहनपाल को यहाँ से विदा कर द्या 
जायगा । हर हाज्त में बमी सोहनपाज को अटकःाए रहना चाहिए, क्योंकि 
यदि कुमार निराश हो गए, तो हम लोगों के सिर पर वच्रवात हो 
लायगा ।! 

हुस्मतर्मिद्द ने प्रसन्न होकर कद्ठा-- तुम घड़े पैने हो गोपीचद । 
परंतु इस सब्र हरण-वरण छा प्रबंध तुम क्षोग जैसा ज्ञानों, कर लेना । में 
तो बुढ़ापे में झ्रब हाध-पैर हिल्लाने योग्य नहीं रहा ।! 

गोपोचंद हफं के साथ बोज्ला, मानो कोई शिक्राआ हाथ लग गया हो-- 
#पहाराज़ की अनुमति-भर चाहिए, फिर तो हम लोग खब प्रवंध कर 
लेंगे । राजधर तो हम हाय में श्रप- रक्त बहाने को तैयार है ।” 

हुर्मतधिह्द ने निषेध की उँगली उठाकर कहा-- शाजघ्र या कुप्तार 
किसी को फोई द्वाति न पहुँचे 77, 

गोपीरंद ने चाक चुकी देखकर तुरंत उत्तर दिया--'नहीं मदह्दाराज, 
किसी को हाति न पहुँचेगी, क्योंकि छुदेजा-कुमारी का मन राजकुमार की 
शोर है ।” 

राज्ञा ने किप्री ज्ञात का स्तरण ऋरके कहा--'गोपीचंद, कृपार का बह 
पत्र ज्ञो उसने भरतपुरा-गढ़ो में हेमवती के नाग जिल्या था, मेरे पास है । 
कुमार को मैंने इसलिये नहीं दिलाया कि वह संकोच और लज्जा करेगा, 
और उस्चका कुछ प्रयोजन भी नहीं । विवाह हो जाने के पश्चात्‌ श्रवश्य 
कुमार के पास वह पत्र उप्चके छिद्ाने लिये भेज दिया ज्ञायगा, और 
चंदेल को विवाद के उपलक्त में जब पाग-दुपट्टा दिया ज्ञायगा, तब हस 
स्वामिधर्मी के किये दो-एक गालियाँ दूँगा, डस समय कुमार भी उससे 
रष्ट न होगा ।! 

गोपीचंद ने राज्ञा को फिर ठिकाने लाने के किये कढ़ा -““भ्रन्नदाता, 
झाजफल्ञ तो कुमार, सहलेंद्र और राजघर की ख़ूब बनती हैं । ये लोग प्रायः 
साथ रहते हैं ।' 

राजा बोल्ला--“तव तो कत्तण बुरा नहीं ज्ञान पहला । यदि स्वयंदर हो, 
तो भुभे झाशा है कि हेमवती नाग के गन्ले में विज्ञयमाका ढाले। परंछु 
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मुसत्षमानों के उपद्रवों के कारण श्रव यह प्रथा उठ-्सी गई है। मैंने भी 
तो स्वयंवर की रचना नहीं को । गोपीचंद, एक झौर बात मेरे जी में उठ 
रही है ।” 

गोपाचंद ने बढ़ी उत्सुकता भौर दीनता के साथ गन श्रागे बढ़ाकर 
कहा-- हाँ, श्रन्नदाता ?”! 

राजा बोला--“रानी मानवती का विवाह शीघ्र करना लहइती हैं। 
कुमार का विवाह चाहे पीछे हो, मानवती का पहले हो जायगा। अ्रत्तय 
तृतीया के पीछे का छोई मुहूर्त निश्चय हो जायगा ।”' फिर हेँ सकर बोला-- 
#“म्रानवर्ती कुमार को इतना अध्रिक चाहती है कि वह इस भ्ातुरता से 
कुछ भयभीत-सी हो गई हें । उसकी आकांक्षा है कि पहले भाई का विवाह 
हो ज्ञाय । सुभको शथ्राशा है कि तब तक कुमार के विवाह का भी निर्णय 
हो जायगा |”! 

गोपीचंद ने खाँतलकर हामी भरी | गोपाचंद ने फिर कढ/--“वास्तव में 
झातुरता का कोई कारण भी नहीं है । मुहूर्त का निश्वय महीने-दो महीने 
पीछे हो जञायगा ।? 


अममर्थ मानवती 


मानवती को श्रपनी सगाई का ह्वाक्ष मालूम हो ही गया था । पहले ही 
से वह क्िले में अर्निदत्त के कम आने के कारण व्याकुज् रहा करती थी, अब 
डसकी व्याकुजता भौर बढ़ गई । 

अग्निदत्त से मन की बात न कट्ट पाने के कारण मन बहुत व्यधित रहता 
था । उसको विश्वास हो गया था कि रानी को उसके प्रेम का हाल मालूम 
हो गया है, इसलिये वढ और भो गई्ी जाती थी | कई बार उसने श्रपने 
एक पू्व-निश्चय का स्मरण किया, परंतु वर्तमान संकोच के कारण उसके 
हाथ-पेर रह-से गए थे । पत्र भेतने को सामर्थ्य उसके मन के सकोच और 
रानी के चौकपपने से दव रही थी, परंतु इससे उसकी यह थआाशा निर्वन्ष 
नहीं पड़ रही थी कि अंत में किसा-न-किसी बहाने ब्याह की घड़ी टल लायगी 
और भ्रग्निदत्त उसका होगा | हथ झाशा को दुर्गंभ कठिनाहयाँ उस्चकी 
आँखों के सामने बहुत कम भर बहुत हल्के रूप में श्राता थीं, भौर उसकी 
आशा के ग्रवाह् में बह नाती थीं। एक दिल किसी तरह अग्निदत्त से उसकी 
भेंट क़िल्ले में एकांत में हो गई | 

अग्निदत्त ने हृदय के उमड़ते हुए नद को गले में रोकरूर फहा--''माना, 
अब तुम फाई हो ज्ञाओगी १? 

मानवत्ती को आँखों में अब वह प्रखर कृष्णता नहीं मालूम पड़ती थी। 
पलक ढले हुए-से रहने लगे थे । स्वर के मादृव में क्षीणता भरा गई थी.। 

बोलौ--'कभी नहीं । चाहे प्राण चले जायें।” परंतु स्वर में वह 
निश्चय नहीं था, वह दृढता नहीं थी, औ+ न था वह नवीन विश्वास । 

अग्निदृत्तन तो समाक्षोचना के किये आयाथा और न इस समय 
समाद्ोचना करने के योग्य था । उसने कहा--'' तुम्द्दारी यह बात ही 
मेरे लीवन का आधार है | इधर किसी और से तुम्हारा ब्याह हुशा और 
उधर मैंने परक्ञोक की यात्रा की /” झग्निदत्त का स्वर कौप रहा था। 
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मानवती रोने ज्गी । धिप्तकते-प्िप्तकते कहा-“मैं क्या करूँ ? 
कहाँ जाऊँ ?7! 

अग्निदत्त ने पूर्व की श्रपेज्ञा भ्रधिक हृढ़ता के साथ कट्ठा--"ऐसा 
दरिद्व विचार प्रकट मत करो | मैंने निश्चय किया है कि यदि ब्याह की 
व्याधि सिर पर श्राती दिखाई दी, नो हम लोग इस विस्तन संसार में 
कहीं भी श्रपने लिये थोड़ा-पा स्थान ट्वंढ़ निकालेंगे, और विष्त-बाधाशरों 
की कुछ परवा न करेंगे | क्या कहती हो ??! 

अ्रग्निदत्त श्राकांत्रा के साथ उसकी श्रोर देखने क्रगा | वह ब्रोक्षी-- 
“यदि माताजी ने पकड़ लिया, नो में धार डाली जाऊँगी ।”' 

अ्ररितदेत्त उत्तेजित होकर बोका--“जब तक मैं नहीं मार ढाल गया, 
तब तक तुम्दारा कोई गेम भी नहीं छू सकता | बोलो, क्या कहती हा ?”” 

मानवती ने कहठा-- 'तुम जो कहोगे, सो करूँगी।!! 

अग्निदत्त प्रसत हो गया । परंतु जिस समय मानवती ने उत्तर दिया, उस 
समय रानी का क्र चित्र आँखों के सामने घृप गया और घूम गई 
कुडारनाउप की सारी प्रचंड प्रबल्नता । 

अग्निदत्त को उम ्षाण उत्तर में भी श्राशा के वासंतिक विरास भर 
ऊपा के बल्निप्ठ पवन का श्राभास जान पड़ा । 

इतने ही में नावदेव ने वड़ाँ आ्राकर श्रग्निदतत्त को परुकुपा | उत्तर की 
प्रतीक्षा किए बिना दी वह भीतर चला प्राया | मानवती की अ्राँखें 
फून्नी हुई थीं. भौर श्राँसुओं का एक-्ग्राध कण उसके सु दर नेत्र के नीचे 
चमक रहा था | परंतु अ्रग्निदत्त प्रसन्न दिल्लक्ाई पढ़ता था । 

कुमार समझ गया कि कोई कष्टदायक वार्ताज्ञाप श्रभी-झमी हो 
चुका है । तु हे 
कुमार ने कुछ रुष्ट स्वर में कद्ा--''तुम दोनो मूर्ख हो | मानवती, यहाँ 
से जाओ /' 

मानवती घायल द्विरनी की भाँति वहाँ से चली गई | उसको विश्वाध 
हो गया कि कुमार को भी उप्के प्रणय का पता लग गया। संकोच और 
भय ने उसके हृदय में झौर भी स्थान पकड़ा | 


असमर्थ मानवती २४६ 


अग्निदत्त से कुमार ने कह्दा--तुम बड़े भ्रज्ञान हो | तुम इस दरग्द्रि 
ढक से यह कह रहे होगे कि राज्घर उसके लिये उपयुक्त वर नहीं है । 
क्यों उसके मन में विष यो रहे थे ? राजघर से तुम्हारा ऐया क्या चै हे? 
बल, बुद्धि भौर शख्र-प्रयोग में वह हम लोगों में से किपी से कम नहीं है ।? 
अ्रग्निदत्त ने पहले सोचा था कि सब हूबा, परंतु नागदेव के प्रश्नों से 
उम्रको मालूम दो साया कि वास्तविरू विषय का उसको बोध नहीं हुश्ना। 
संकोच की दीवार नहीं टूट पाई | कुछ बहाना बनाकर खबने योग्य उत्तर 
का देना दुस्तर होता, हसलिय्रे नागदेव के प्रश्तों ने श्रंवगंत विषय को 
ही विवश ग्रहण करके उसने उत्तर दिया--“कह् तो मैं यहाँ रहा था |! 
नागदेव ने अधिक रोष के साध कहा-- तुम इस बेचारी का 
जीवन दुःखी मत बनाश्रो | उसका साहित्य के भ्रध्ययन का समय गया । 
झव वह जीवन में प्रवेश करेगी । आशा है, तुम उपके कान में भविष्य 
में राजघर के विरुद्ध एक अक्षर भी न डालोगे। हम लोग निश्चय कर 
चुके हैं कि उपका विवाह राजधा के साथ होगा | उस कोमत्त-मन बालिका 
के भीतर भ्रभी निणंय या निश्चय करने को शक्ति उत्पन्न नहीं हुई है । 
कृपा करके आ्रागे हस विषय की चर्चा कभी मत करना । 
फिर इधर-उधर को कुछु ब्रात काने के बाद,श्रग्निदत्त वहाँ से चल्ना 
गया । उसको मालम हो गया हि यदि अ्रपनी प्रनिष्ठा प्यारों है. तो श्रव 
क्लिज्ने के भीतर नहीं जाना चाहिए । कुमार के बुज्ञाने पर एक-ध्राघ चार वह 
गया भी, तो मानबती के साथ उसकी भेंट नहीं हुईं | इस घटना के पश्चात्‌ 
उसका कुमार के साथ रहना बहुत कम हो गया | कुपार राजघर के साथ 
झधिक रहने लगा । उसने एक-झाध बार राजघर से मित्ञाप फराने की चेष्टा 
भी की । ज्ञाहिरा कुछ मिल्लाप हो भी गया, परंतु दोनो एक दूसरे की 
ओर विक्ककुज्ञ नहीं कुके । भग्निदत्त एकांत में रहने लगा । यद्यपि देवरा से 
कनेर के फून्न ज्ञा का नी में उत्साह नहीं था, तथापि वह पहले की श्रपेत्ा 


इस काम को भ्रधिक बार करने क्षणा | जब अ्रग्निदत्त नहीं ज्वता था, तक 
दिवाकर तो ज्ञाता ही था । 


मंत्रणा 

, पक दिन सारौज् से सहलजेंद्र के लिये ुलावा झाया। वह पहुँचा, तो 
मंत्रणागार में सोहनपात्ष, धीर प्रधान, पुण्यपाज्, दलपति, स्वामीजी 
इत्यादि को पाया । वही माहोनी से वैर-प्रतिशोध का विषय श्रौर उसके 
लिये उपयुक्त उपकरणों की चर्चा थी। पुण्यपाज्ञ ने सहजेंड्र से पूछा-- 
“कहिए, कोई समाचार है (? 

सहलजेंत्र ने कहदा--' श्रभी तो कोई विशेष बात नहीं है ।”” 

स्वामीजी बोले--''मैं बतलाता हूँ विशेष बात | ये सब लोग दिन-रात 
इधर-उधर आखेर में व्यस्त रहते हैं, इनको और समाचारों से प्रयोजन ही 
क्या है ? क्‍यों न कु वर १” 

सहलजेंद्र कुछ साधारण उत्तर देना चाहता था कि धीर ने कहा--“नहीं 
स्वामीनी महाराज, यह जो कुछ कर रहे हैं, अनुचित नहीं कर रहे हैं ।” 
फिर सहलेंद्र की ओर संबोधन करके कहा--“नागदेव के साथ तो भ्रच्छी 
बनती है ।”? 

सहलेंद्र ने. उत्तर दिया--“जी हाँ, बहुत अच्छी ।”' 

स्वामीनी बोले-“बनती रहे बहुत अच्छी | द्वो गया इसमे जिभौति 
का संस्कार ।! 

पुएवपाल बोल उठा--'जिकौति का संस्कार अवश्य होगा स्वामी जी, 
परंतु नागदेव के साथ कुछ दिनों श्राखेट खेलने से रुकेगा नहीं |”! 

स्वामीजी ने तीम्रता साथ कह्दा--' तुम कभी किसी से लड़ बैठते हो, 
कभी किसी को अपमानित करते हो, उघर हमारी आशा इधर-उघर भट- 
कती फिरती है । क्या होगा हे हरे !” 

पुण्यपाल ने हाथ जोड़कर कद्ठा--“महाराज, यदि कभी-कभी मेरी जीभ 
कहढ़ी पढ़ जाती है, तो मैं कमा किया जाऊँ, परंतु क्षत्रिय अपमान सहन 
नहीं करता--भौर यही मेरा दोष है |” 


मंत्रणा २११ 


स्वामीजी ने उसी तीव्रता के साथ कह्दा--“पढ़िद्ागों से तुमने बिगाड़ 
कर लिया है, फछुवहे तुम्दारे ही कारण इमारे सिद्धांत के साथ सहानुभूति 
नहीं दिखक्ाते ।” 

इुण्थपाल ने अपने क्षोभ को न संभालकर टोकते हुए कहा--“'तो फिर 
सुभको बिदा दीजिए, मैं श्रपना काम देखें। मैं यदि ऐपा बुरा हूँ, तो मुझे 
छोड़िए ।"? 

धीर ने व्यग्न होकर कहा-- "हमको मेंझधार में छोड़कर श्राप जा कैसे 
सकते हैं ? यह काम है तो आप हो का । आ्राप स्वासीजी के कहने का बुरा 
मत भानिप्‌ । उनका हृदय इस देश के कष्टों से भरा हुआ है, इसलिये वह 
इस देश के उद्धार में ज़रा-सी भी वाघा पढ़ती हुई देखकर च्ुब्ध हो जाते 
हैं। देखते नहीं हैं आप कि बढ भजन-पूतन छोड़का इस राजकीय काम में 
व्यस्त दिन-रात फिरा करते हैं | यद उनकी बात का हम लोगों में से कोई 
भी हुरा माने, तो हसमें उनका दोप न समझता जञायगा, हमारा हो दोष 
समका जायगा ।!' 

पुर्यपाल का रोष बढ़ा नहीं, शांत भी नहीं 


हीं हुआ, परंतु उसने सत्ता 
अंगीकार कर ली । 


इतने में द्वारपाल ने सूधन) दी कि मुकुश्मणि चौहान आए हैं| 

आंगत-स्वागत के साथ ठसको विठज्ञाया गया । यह घेंध्रेरादेव भी कह- 
जाता था । सहजेंद्र का मातुज् था | २० वर्ष के निकट श्रायु थी। चेहरे से 
विचागशीलता, दूरद्शिता चौर कुछु शिथिलता प्रकट होती थी। संक्षेप में 
धीर ने उसको स्थिति का परिचय कराया । 

चौहान ने कह्ठा---''महाराज हुर्मतपिह ने उस दिन राज़सभा में सब 
सरदारों को झादेश दिया था कि आपकी सहायता के लिये प्रण्त्न किया 
जाय । परंतु अधिवेशन के अंत में कुछ कह्दा-सुनी हो पढ़ी, इसलिये सभ 
जागीरदार उठकर बल्ले गए। फ़िर भी मुझो आशा है कि सहायता 
मिलेगी । कछवाहे और पढ़िहार यदि तैयार नहीं हैं, तो कोई बह हामि 
नहीं । उनके विना भी हम ल्लोगों के पास यथेष्ट बल एकत्र दो ज्ञायगा ॥? 

पुण्यपात्व ने फहा--“उस दिन की सभा तो घिना कुछु निश्चय किए 


हर गढ़-कुंडार 


ही उठ गई थी । कु ढार के राजा से सेना की सहायता मित्तने की आशा 

वश्य होती है, परतु अ्रभी तक उथका दर्शन नहीं हुआ्ा है ।”' 

चौहान बोला-''उसी दिन कुछ-न-कुछ बात निश्चित हो ज्ञाती, 
परंतु .....! 

पुरप्रपाज्ञ ने कह्ा--“परंतु में उस भिखमंगे पढ़िढार की बात को सहन 
कैसे कर लेता ? में तो उसी समय उसका सूड़ का: लेता, पर नन्‍मालूम 
केसे रुक गया ।”! 

चौहान ने अपने बय भर पद के मरोसे कहाा--“वह उचित नहीं हुआ । 
तरह दी जारी चाहिए थी। उस दिन की बातचोत न-मालूम कहाँ-कहाँ 
फेल गई है। सारे पढ़िद्वार बुरा मान गए हैं ।” 

पुर्यपात्न ने उत्तेजित होकर कद्दा- “बल्ना से बुरा मान जायें । जिस 
पढ़िहार के जी में भरी हो, वह चेत्र-पूरणिशा के दिन मेरी तलवार से श्रपनी 
बजा ले | मैंने यदि उप दिन बरगोल की भवानी के सामने उस नीच का 
पघ्विर न काटा, तो पंवार काहे का ।! 

चौहान शांति के साथ बोल्ञा--''श्रापक्री उमंग सराहनीय है, परंतु श्राप 
क्ोंग जिसकार्य में प्रवृत्त हैं, उपका ध्यान थ्रापको श्रधिक रखना चाहिए | हप 
तरह की परस्पर कलह से राजा सोहनपाल का कार्य बिगड़ेगा, बनेगा नहीं ।”? 

पुण्यपान्न ने दुर्दमनीय उत्साइ के साथ कह्ा-- कुछ हो, पढ़िह्दारों का 
घमंड चूण किए विना में चैन न लूंधा । वे दुष्ट यों. भो हत्षारा हाथ वेंटाने 
को तैयार न थे, श्र यह बहाना ले रहे हैं | माहौनी चाहे पीछे विध्वंस् 
हो, पढ़िढारों का नाश में पहले करूँगा । मेरी बात का बुरा मान गए हैं ! 
बटमार कहीं के ।? 

चौहान दृढ़ता के साथ बोत्ता-- जब यह बात है, तब अभी भ्रापकी 
कार्य-सिद्धि में विलंब है । जो लोग ग्रापकी सहायता करना चाहते हैं, वे 
आपकी यह उत्तेज्ञित स्थिति देखकर श्रवना हाथ पीछे हटा लेंगे... ...।”' 

मुक़ुट्मणि चोदान ने श्रपना वाक्य पूरा नहीं कर पाया था कि पुएप्रपाल 
ने आतुरता के साथ कह्टा-- 'ऐसे भित्रों को लेकर हम क्या करेंगे, जो यथा- 
इच्छा हाथ को आगे बढ़ा और पीछे हटा ल्ले सकते हैं !? 


मंत्रणा #. रशईे 


चौहान बोला--“इन सब्र बातों पर विचार करने का आपको अधिकार 
है। श्राप इस समय राजा सोह्दनपाज़ के मुख्य सहायक हैं। श्राशा है, 
आपकी बात पर वह अच्छी तरह ध्यान देंगे /' 

पुर्यपात ने तुरंत उत्ता दिया--' मैं तो अपने मित्रों में यद्दी टाला- 
टली बहुत दिनों से देख रहा हूँ । कभी बरसात है, कभी गर्मी है, और 
कभी जाड़े में खेती की उन्नकन ।?? 

मुकुटमणि का घेर्य जाने को हुश्रा, बोला--“सुनिए राव साहब, आपके 
मित्र कुछ अपना सुत्रीता मी देखते हैं | कीचढ में पाँव डालने के पहले 
उसकी गद्गाई समझ जी जाती है ।” 

“जिसका भर्थ यह है कि चौष्टान मह्ठाशय श्रपनी अनमोल सहायता 
तभी देंगे, जब या तो पहिद्वागों के में ह्वाथ मोड़ लूँ या जब विज्ञय-भ्री के 
ज्ञाभ करने में किसी अक्लार का भी संशय न रह ज्ञाय 7? 

पुएपपाल की यह मंसा-प्रवाह-सह्श वार्ता सुनकर सच लोग सन्न 
रह गए । 

सोहनपाज को दुःख हुझा | धीर ने बीच में पढ़कर कष्टा--"हम जोग 
सक मेभधार में पढ़ी एक हूटी नाव रो खे रहे हैं | श्रापस में मन-मुटाव 
बढ़ाने से वह नाव कहाँ की होकर रहेगी 

चौहान बोज्ञा--''मैं तो कुद्ार के महाराज्ष का सामंत हूँ, बिना उनकी 
आज्ञा के कुछ नहीं कर सकूँ गा ।”! 

पुरय्रपाल ने बेपेन होकर कहा--''मैंने भो अन्यथा नहीं सोचा था, 
आए कोई सहायता न करें, पवार झकेले निग्रट लेंगे ।! 

चौहान ने उत्तर दिया- "क्या आपने मुभकों इसी के लिये बुज्लाया 
था £ यदि विश्वाप्त नहीं है, तो मेरी सम्मति क्यों लेते हो ?” 

धघीर ने शांत करने की चेष्टा फी, परंतु पुण्यपाज्ञ चुप थोड़े ही रह 
सक्षता था, बोला--'आपके भीतर क्या है, यह जानने के किये 'बुज्ञाया 
था । कु ढार के छेवक होने पर भो आप क्षत्रिय हैं, परंतु खेद है कि झापके 
संत की नोक झह गई है।” 


दोद्दान को सा नहीं हुआ | बोला--' क्षत्रिय तो पंवार हैं, हम द्ोग 
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तो निरे सेवक हैं । जो दीखे, सो कीजिए, हमको इसये कुछ मतत्नव 
नहीं ।! 

सोदनपाज्ञ से न रहा गया | बोल्ा-- दीवान जू _.....!” 

_इस्थपाल ने कट्टा--“नहीं, इनको अपने मन की करने दीजिए । में 
अ्रकेल्ला माहौनी की घज्जियाँ उड़ाऊंगा ।”! 

मृकुमणि चौद्दान उठ खड़ा हुग्रा । बोला--''सब्रको मेरा जुडार स्वीकार 
हो । जिस सभा में लड़कों की दूती बोले, उसका रछुक भगवान्‌ ही है। 
मं जाता हूँ । जब फिर कभी चावश्यक्रता हो, तब डपर्थित हो ज्ञाऊँगा ।” 

बहुत रोकने पर भी मुकुः्मणि वहाँ से चज्जा गया । 

स्वामीजी ने कह्ठा--''श्रे बुद्धिदीनो, क्यों परस्पर जड़े मरते हो ? क्यों 
एक दूसरे के नाश पर उतारू हो ? क्यों अंधे दो गए हो ? हाय ! तुम्हें कुछ 
भी नहीं सूकता ? ओफ़ ! बड़े खोटे दो ।? 

घीर ने ऐपे क्ट-स्वर में कहा हि जेंसा उसको पहले कभी कहते नहीं 
सुना गया था--“जो कुछ हमारे दोष हें, वे प्रकट हैं | परंतु श्राप तो 
ज्ञप्रता-शाली हैं | थ्रापकी दया-दृष्टि हमारे ऊपर से न हटे |” 

स्वामीजी उ5 खड़े हुए--' में ज्िकौति-भर में भ्रगिन प्रज्वजित करूँगा । 
हाय | यह वहीं देश है, जिसके गौरव की समता कन्नौज भरौर उज्जेन भी 
नहीं कर सकते थे ! सब्र स्लो गया | सब चक्ना गया ।” 

स्वरामीजी # चेहरे से मानों व्यथा टपक रही थी । 

सोहनपाल ने ऋद्ा--“मद्वाराज, यह सब तो होता ही रहता हैं । श्राप 
दःखी न हों । इम लोग चौढान को मना लेंगे। वह तो अपने ही हैं । 
रत श्र कु डार को शीघ्र भ्रपनी सहायता के लिये श्रारूढ़ करने की बहुत 
आवश्यकता है | सहक्षेंद्र ।+* 

सहजेंद्र ने नम्रता-पूरवक कह्ा--'मुझ्के कु ढार से पूरी आशा है । यद्यपि 
कु ढार के राजा ने निश्चय वचन नहीं दिया है, परंतु नागदेव संपुर्णतया 
इम ल्लोगों के साथ है ।” 

धीर ने कहा--“झ्रापका या द्विवाकर का कोई कगड़ा नागदेव के 


साथ न हो ।! 
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पुण्यपाज़ बोज्ञा--“परंतु अपमान का ज्ञीवन कदापि व्यतीत न हो ।”! 

पहेंद्र दूसरी आँधी के लिये तैयार न था । उसने उत्तर दिया--““श्राप 
ढीक कहते हैं ।” 

इसके बाद स्वामीजी विना भोजन किए यह कहकर चले गए--में 
पत्नोथर पर एक पखबारा ठहरर्कर तप करूँगा, और फिर तीर्थों का भ्रमण 
करने निकल लाऊँगा ।? 

दूर से फिर वह गीत सुनाई पड़ा--“घन्न कुच्री तारो, बिलेया लें गई 
पारौ ।" 
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सहजेंद्र ने रात में आकर सारौज की भग्न सभा का हाल दिवाकऋर को 
सुनाया । 

दिवाकर ने कहा--''समस्या विकट है ।” 

सहजेंद्र बोल्ा-- क्या करें, कुछ कटद्दा नहीं ज्ञाता | दो एक होते हैं. तो 
त्तीन श्रजग हो जाते हैं । सब फेत-फुट्ट और तितर-बितर हैं। इस पराक्रम 
का इतना भशोधा नहीं है, ज्ञितना नोति का आसरा है ।” 

दिवाकर ने सोचकर कट्ठा-- पुरष्रपाल बहुत ही उद्ध त हैं, परंतु हृदय 
उनका बहुत शुद्ध है | कितु उन्होंने मामाजू को भी नागज़ कर दिया है । 
अब उनके मनाने में कुछ समग्र कगेग।। मित्र कम दिल्वत्वाई देते हैं प्रोर 
शत्रु भ्रधिक | परंतु बुंदेजा नाम की प्रतिष्ठा है श्रौर न्याय तथा धर्म 
हमारे साथ है, इसीलिये भ्राशा है कि अ्रंत में सब विपमताएं भ्रनुकूत 
हो जायेंगी।” 

सहजेंद्र बोज्ञा--“हम लोगों को तो सुनते रहने श्रौर श्राज्ञा पालन 
काने का ही अश्रधिकार है ।? 

इतने में पढ़ोस में बढ़ा गुल्न-गपाड़ा सुनाई पड़ा | होलिका-दहन के 
बूवं को रात थी। इ्लोजी की लकड़ी माँगने के बहने बच्चे, जवान झौर 
बूढ़े इधर-उधर गज्ञा फाड़कर चिल्लाते फिरते थे, श्रौर जिस किसी को लकड़ी 
और क!ठ भ्राँख बचाकर उठा ले जाते थे, और होली के ढेर में उसको इकट्ठा 
कर देते थे और उस बेचारे का कुछ यश-गान कर देते थे | इस व्यवहार 
से बुभ मा: नेवाले की सित्रा कुड रड्बड़ाने के और श्रधिक कुछ कह्दा-सुनी 
नहीं करते थे। ऐसे हुनल्लड में शायद सहजेंद्र या दिवाकर कभी शामिक्ष नहीं 
हुए थे | इत्॒किये उसके प्रकट रहस्यों में उनको एक गुप्त श्रानंद-सा मालूम 
हुआ । भ्रग्निदत्त अपने घर पर था, उसने भी यह हुल्लढ़ सुमा | राजा 
की तरफ़ से एक होली अज्ग जज्जती थी | उसके यत्किचित्‌ धूम-धड़ाके में 
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अग्निदृत्त और प्रायः प्रतिवर्ष शामिल ट्लोता था. परंतु इस वर्ष नागदेंव के 
मनाने पर भी अ्रस्वस्थता का बद्दाना लेकर द्वोल्ली की लकड़ी इकट्ठी करने में 
साथ नहीं हुझ्ना । 

प्रज्ञाजन वैसे तो दस काल में दवे हुए-से रहते ही थे | जञाति-पाँति और 
ऊँच-नीच का भेद बहुत काफ़ी था । एक वर्ग के दूसरे वर्ग से संसर्ग करने 
के बहुत कम अवसर थे, और विपत्कान्न के सिवा परस्पर खुलकर मिक्ञना 
कठिन होता था ; परंतु होली एक ऐसा त्योह्दार था, जिसमें मन की 
उच्छु' खतता अपने पूर विकसित-रूप में कल्नोज़ किया करती थी । भेद-भाव 
और ऊँच-नीच दो-एक दिन के ढ़िये बिदा माँग ज्ञाते थे, और अनेक प्रकार 
के बोमों से दद्दी हुई स्वाधीन वृत्तियाँ निरंकुशता के राज्य में डभड़ पढ़ती 
थीं-प्राय: गंभीर श्राचार-क्चिर की सीमा उल्लंघन होने की भ्राशंका उत्पन्न 
दो जाती थी, भौर समता की प्रवृत्ति मृतिमान्‌ होकर भरा खड़ी होती थी । 

दिवाकर भर सहजेंद की विना किसी विचार-क्रिया के इस हुल्कढ़ के 
साथ सहानुभूति थी | 

अग्निदत्त कुछ दुःखी-सा था, और हस समय सारें जग का आमोद-प्रमोद्‌ 
उसको नंनाल्ष मालूम होता था । दूसरों के हु पर उसे ईर्प्या हो रही 
थी, इसलिये उस मदुल मनोहर रजत-चाँदनी में भी उसको छुटपटाहट से 
भरी नींद भाई । यदि सारी प्रकृति और संपूर्ण संसार उसके साथ समवेदना 
प्रदर्शित करके रो उठता, तो उसको आनंद होता । 

साधारण अभ्पास के अनुसार दिवाकर ने प्रातः:काल अग्निदत्त से फूल 
ले झाने के विषय में पूछ लिया । 

प्रातःकाल ही दिवाकर देवरा की शोर गया । वायु में शीत था और 
सुगंधि | घोड़े को सवारी के कारण शीत पवन शीतत्ञ मालूम होने लगा 
और दिवाकर को अपने कंधों में बत्न प्रतीत हुआ । | 

कनैर के बगीचे में पहुँचकर उस्लने चाव से ब़े-वड़े लाज-लाल फूलों को 
सूमते हुए देखा । फूल्नों में होकर तारा की सरल चितवन मुसकिराती हुई, 
सुकुलित, मालूम पढ़ी । चमृसी पढ़िहार की भनुर्मात फूलों के तोड़ने के 
लिये पहले ही से प्राप्त थी, इसक्षिये कोई बाधा न पढ़ी । फूलों को तोड़रूर 


र्श्प का 
गढ़-कुंडार 


दिवाकर ने एक साफ़ घुले हुए रूमाज्ञ में बाँध जिया, और वहाँ से शक्ति- 
भेरव की ओर चला । 

देवरा से शक्तिमेरव दक्षिण-द्िशा में था। उक्त स्थान की ओरोर नाते हुए 
दिवाकर के दाएँ हाथ की भोर बेतवा का गहरा नीला नत्न कहीं शांत 
धीरे-धीरे बद्दत। चल्ना जाता था और कहीं पत्थरों में होकर भर्राटे के साथ । 
बाई तरफ़ पत्नोथर की पहाड़ों के पोछ्छे सूर्य देवता भ्रपना रथ हाँकते हुए 
चले भा रहे थे | सामने शोतत्न सौरभमय समीर बह रह्दा था। दिवाकर 
की भ्ाँखों के सामने एक चित्र भ्राया | युत्राबी घोती का कछ्दोटा, स्वच्छ 
चमकती हुई चाँदी के पतले पेंजने, कंठ में एक-दो सोने के रत्न-जदित आभू- 
पण, प्रशध्त भाल् पर रोरी की बु दुकी, लंबे केश, बड़ी-बढ़ी सरव शुद्ध आँखें. 
और सहृन्न निदोप मुसक्यान । 

दिवाकर ने मन में कह्टा--“तारा निस्संदेह सु दर है |? 

यह चित्र और भी कई बार उसकी श्राँखों के सामने हठ-पूवक झाया था, 
और उसने श्राप्तानी के साथ उसको अपने सामने से हटा दिया था । 

आल उसने सोचा--“हमस चित्र के अंगों पर ज़रा अ्रधिक ध्यान देने में 
क्या ह्वानि है ? थोड़ी देश हसका अध्ययन करूँ श्रौर देखूँ कि किस अंग में 
कितना दोष है ।”' 

समाज्षोचना आरंम हुई | गणित का पैप्नाना प्रयुक्त किया गया | परंतु 
दोष निकाछ्षते-निकालते उसकी यट्ट धारणा हुई--“तारा में कोई दोफ 
नहीं मालूम पढ़ता । परंतु कदाथित्‌ इसमें मेरी भूल है। एक बार उसको 
अच्छी तरद्द देखकर तब दोष-गुण का निर्धारण करूँगा ।”! 

फिर उसने विचार किया--“परंतु मुझे इसकी आवश्यकता क्या है? 
गुण होंया दोप, मैं निर्धारित करनेवात्षा कौन हूँ ? तब मुझे उसको 
बारीकी के साथ श्रवज्ञोकन करने की व्यवस्था करने की भ्रटक क्या £”? 

भरत में यही निश्चय मन में रहा | शक्तिमेरव पर पहुँचकर ज़रा ठहरा 
था कि तारा थ्राई, मानो पवन पर बैठकर कमज्ञ की सुगंधि झाई हो । 
सूचम भ्रवज्ञोकन न करने का निश्चय कर लेने पर भी दिवाकर ने उसको 
सूचरमता के साथ देखने की चेष्टा की । किंतु उसको ऐसा ज्ञान पढ़ा, जेसे 
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ज्वराक्रांत मजुप्य की आँखें किसी पुस्तक को पढ़ने के लिये उद्यत द्वाते ही 
काँपने लगती हैं--ऐसा जान पड़ता है, जैसे पुस्तक के अत्तर कॉँप रहे हों । 
हृढ़ता के साथ देखने की भी चेष्टा की, परंतु सब प्रयत्न व्यर्थ । 

तारा ने पुष्प हाथ में लेकर अपनी सहज मुखक्परान और ररज मनोहर 
चितवन के साथ कहा--''कल्न होली है | अधिक फूच चाहने पड़ंगे । और 
लेते धाना | 

दिवाकर ने उत्साह के साथ स्वीकार किया । चल्नने लगा | एक बार तारा 
को फिर देखना चाहता था। ठिठका | तारा ने कारण समभने के लिये 
उसकी श्रोर देखा, परंतु दिवाकर साइस करने पर भी उस ओर श्रपनी 
गन न मोड़ सका, ओर न कनखियों से देख है। सका । 

तारा ने उस दिन जब शक्तिमैरव के सामने वंदना के किये हाथ जोड़कर 
झाँखें बंद कीं, तब उसको दिवाकर कुछ भ्रधिक समय तक दिखत्नाई पड़ा । 

दूसरे दिन दिवाकर फूल लाने के लिये शीघ्र उठा | उप्त शीघ्रता में कुछ 
आतुरता थी भर उस झआतुरता में कुछ उमंग, कुछ व्यग्नता, कुछ कौतृहत 
और कुछ भ्रन्यम नस्कता भी | 

एक वार कुछ शांत होकर उसने सोचा--“में देवरा जाने के लिये व्यग्र 
क्यों हूँ ? और तारा को देखने के त्षिये उससे झधिक व्यग्य ? मैं अपने साथ 
कपर नहीं करूँगा । भ्रवश्य मेरे जी में तारा के दर्शनों के लिये चाह है । 
पर क्यों ? वह बाह्मण है, मैं कायस्थ । फिर ऐसी इच्छा क्यों ? यह दुराचार 
है। भ्नाचार है। दुश्शीक्षता है।” दिवाकर अपने ऊपर कुषित हो 
गया--“हैं ! मन की यह मज्ाल् ! इतना दूर निकत्न गया !” फिर अपने 
कोप झौर अपने झचे पर अपने आप हँस दिया--“नहीं, बात कुछ नहीं 
है। जिस तरह ज्ञात कनेर को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है, फरोंदी के 
छोडे-बोटे फूच्ों पर मुग्ध हो जाता है, उससे अ्रधिक और कुछ नहीं है |” 
४230 अं पकएरा व हम तक न ठहरा । उसने सोचा-- 

लूम पढ़तो । डसका कोई अच्छा 

कारण भी नहीं है ; परंतु एक चार, केवल एक बार, अच्छी तरह उस सरत्न 
सनोहर सुख को देख डेने में क्‍या हानि है ? इस बार के देख लेने में 
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कुछ अ्रपने को ठगा तो बैदूँगा द्वी नहीं, और हानि की संभावना तो कदा- 
खित्‌ उस समय हो सकती है, नब तारा को मेरे देखने से कोई संदेह हो ।”” 
दिवाकर को पूरा भरोसा हो गया कि एक बार के देख लेने से कोई विशेष 
बात उत्पन्न नहीं हो सकती । 

देवरा जाने के लिये तैयार हुआ ही था कि इतने में घोड़े पर सवार 
अग्निदृत्त मित्ना । 

दिवाकर ने पूछा--“झाज़ आप कहाँ जा रहे हैं ?” 

“देवरा । श्राज मैं फूज्न ले भाऊँगा। कोई और काम नहीं है। 
कई दिन से भ्रस्वस्थ हूँ, इसलिये प्रात-ःसमीर का सेवन और थोड़ा-सा 
व्यायाम हो जाने से शरीर अच्छा हो जायगा 7”! 

“अस्वस्थता की दशा में कहीं आपके शरीर को और भी कष्ट 
नहो।? 

अ्ग्निदत्त ने हँसकर कद्ढा--“नहीं, ऐसा न होगा। मैं झ्ापका बहुत 
कृतज्ञ हूँ | आ्रापने मेरे किये बहुत कष्ट उठाया है और कदाचित्‌ भभी 
और भी कभी-कभी उठाना पढ़े ।” इतरा कहकर अग्निदेत्त देवरा की भोर 
चज्ला गया भौर दिवाकर वहाँ इस तरह खड़ा रद्द गया, जैसे कोई नवविवा- 
द्विता वधू किसी सुनसान स्थान में छूटकर श्रकेज्नी रद्द जाय । 

घोड़े को नहाँ का तहाँ पराँचकर दिवाकर सहेंद्र की दृष्टि से बचने के 
लिये घर के एक एकंत-स्थान में चला गया। उसने सोचा--“मैं श्राज 
क्ेवज एक बार तारा को जी-भरकर देखना चाहता था, सो भाग्य में 
नक्िखा था | क्या करूँ ? कल सह्दी । कह्न भी यदि न जा पाया, तो 
तब फिर कभी सही ।”' 

फिर उसको एक वात का स्मरण हो आाया--“तारा ने और भ्रधिक 
फूल काने के किये कहा था । मैं अ्रग्निदत्त से कद्दना भूल गया। 
श्री वढ़ दूर नहीं गए होंगे । देखूँ ।” बाहर जाकर देखा, तो 
अग्निदत्त का कोई पता न दिखाई पढ़ा । पीछे-पीडे जाकर 
सूचना देने की इच्छा मन में उठी और चक्षने को तेयार हुआ कि नागदेव 

और राजघर थ्रा पहुँचे । सह जेंद्र उन लोगों के इस &नुरोध पर 
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सहमत हो गया दि शिकार के छिये चन्ना जाय | दिवाकर व्यस्त था। 
उसने न जाने की ठान की । अस्वस्थता का बहाना लेकर वह पीछे रद्द 
गया | परंतु इस मूठ बोलने पर उसको परिताप हुझ्ना । 

उसने मन में कष्टा -“भ्रव अग्निदत्त के पंछे-पीछे न जाऊँगा। सहेंद्र 
इत्यादि जब सुनें गे कि उनके साथ न जाकर अ्रग्निद्तत्त के पांछे-पीछे ऐसी 
ज़रा-प्ली बात के लिये दौड़ा गया, तब ल्ज्ित होना पड़ेगा | परंतु तारा 
नब थोड़े फूज्न पावेगी, तब क्या कहेगी ? न-मालूम उसने किस मतत्ब से 
अधिक संझ्पा में फूज़् मेंगाए थे।” फिर सोचा--“तारा भर्भी घर पर 
होगी, उसमे कहे थाता हूँ #ि में फूत्र तोड़ने नहीं जा सका हूँ और भ्रग्नि- 
दत्त से भ्रधिरू फूल तोड़ लाने के बत्रिग्रे नहीं कह पाया है । परंतु भ्र्नि- 
दृत्त के घर पर न होने के कारण मेरा जाना उचित कैपे हो सकता है ? 
देखनेवाले क्या कहेंगे ? घर के नौकर कह देंगे कि अग्निदत्त नहीं है, तव 
तारा को कैसे बुल्नवा सकूंगा ? तो जिस मार्ग से वह शक्तिमेरव जाती है, 
उस मार्ग पर पहुँचकर सूचना दे दूँ । परंतु इससे तारा के जी में कोई 
अनुचित संदेह उत्पन्न न हो भर वह मेरे इस कार्य से बुरा न मान जाय 
कि वार में हस तरह इस छोटी-सो बात के कहने के ज्षिये पहुँचने की 
आवश्यकता ही क्या थी ?”? 

बहुत सोच-विचार के पश्चात्‌ मन की घअस्त-ब्यस्त अवस्था में दिवाकर 
भीतर जाकर बैठ गया । देमवती अपने काम में लगी हुई थी, उससे कोई 
वार्ताल्ाप नहीं किया | बहुत ताव-पेंच खाने के बाद दिवाकर ने स्थिर 
किया--/फिर कभी देखूँ गा--झेवज्ञ एक बार और ली-भर के ।" 


सपं-दंश की चिक्रित्सा 

दिवाकर ने भीतर जाकर चेन नहीं पाया। बेचैनी ज़रा बढ़ती देखकर 
उसने अपने चरित्र की हृढ़ता का आश्रय लिया। अमुक समय झौर अमुक 
अवसर पर मैंने उक्त दृढ़ता के साथ काम लिया था, यह विचार मनुष्य 
को “किसी-किसी मौक्के पर बहुत सहायता देता है। दिवाकर को भी अपने 
भीतर हृढ़ता प्रतीत हुई । झाकृति दृढ़तामय बोध होने क्षगी भौर उसने अपने 
आप कढ्ा--“अ्रव मुझे उसको देखना ही न चाहिए ।” फिर एक-पख-बादू-- 
सोचा--“परंतु फूल्न देने जब ज्ञाऊँ गा, तब तो देखना ही पड़ेगा । वैरी को 
त्तद् केसे उससे मुंह मोड़कर चला श्र ऊँगा ? भर यदि फूल्न देने के त्रिये 
जाऊं ही नहीं, तो क्या बिगढ़ेगा ?” इस विचार से ज़रा वह विहनज्न-होः 
उठा | वह मन में बोज्ना--“वाइ, ऐसा करने से तो मैं अपने व्यायाम से 
भी हाथ था बैहूगा | इतनी फढड़ाई अनुचित है--भ्रौर बात भी तो कुछ 
नहीं है ।” एक क्षण पश्चात्‌ उसने निश्चय किया--“जैसे पुरैन का पत्ता 
पानी पर रहकर भी पान से श्रक्नग रद्दता है, वेसे ही मैं एक बार देखकर 
किसी कल्मप को मन में न श्राने दूँगा, न रहने दूंगा ।”” इस विचार ने 
मानो सारी समस्या हल कर दी । 

कुछ घड़ी बाद टाप का शब्द उसको सुनाई दिया। उसने सोचा कि 
अग्निदत्त लौट भ्राया, तारा भी आती द्वोगी | परंतु मन में कोई वेचेनी 
उत्पन्न नहीं हुई । 

सहजेंद्र के भाने में विज्ञंक हो गया, श्रतः श्रकेल्ने ही भोजन किया। 
झौर उसके पश्चात्‌ एक पुस्तक हाथ में लेकर लेट गया। पढ़ता रहा । 

थोड़ी देर में जगज्ीवन के द्वार पर शोर सुनाई पढ़ा | कोई कह रहा 
था--“नल्दी आइए, साँप ने श्रभी-श्रभी काटा है । 

»दिवाकर ने कंठ पहचान किया | अग्निदत्त का स्वर था । 

तुरंत पुस्तक बिस्तरों में पटफकर द्वाकर नंगे-पेर बिज्द्ञी फी तेज़ी के 
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साथ जगनीवन के सकान की झोर दौड़ा। इस समय जगनभीवन चौर 
अग्निदत्त पांडे निवास की ओर दोड़े चले जा रहे थे । दिवाकर तुरंत उनके 
पास पहुँच गया । पीछे से इस मौक़े पर सहलेंद्र, राजधर और नागदेव 
झा गए। यह श्रसाधारण दौड़ देखकर वे भी भग्निदृत्त के द्वार पर 
पहुँच गए । हे 

दिवाकर ने हाँफते-हाँफते भ्र्तिदत्त से पूछा--'क्या बात हैं? क्‍या 
किप्ी को साँप ने काट खाया है ?? 

अग्दत्त--' हाँ । ! 

दिवाकर--'' किप्तको ?”' 

अग्निदत्त--"तारा को ।”' 

दिवाकर--"कहाँ ??! 

अग्निदत्त-- हाथ में, पहुँचे के ऊपर ।? 

तारा बाहर से थोढ़ी देर पहले झाई थी। पोर के एक कोठे में से 
कुछ सामान लेने गई । छूप में से झाने के कारण झाँखों में चक्ाचोंध लगी 
हुई थी । ठीक त्तौर पर न देख सकी | सामान टोबने के ढिये हाथ डाला 
कि साँप ने काट खाया । 

पौर में उस समय अग्निदत्त बैठा हुझ्ला था। तारा ने सिर्त्ञाकर कहा 
कि साँप ने काट खाया । अग्निदत्त ने तुरंत कोठे में जाकर जकढ़ी से साँप 
को मार दल्ना, क्योंकि वह भ्रभा भागा नहीं था। बविल्ञकुल काज़ा और 
चड़ा साँप था । इसके पश्चात्‌ तारा को वहीं थर-धर काँपते हुए लोहू-लुद्दान 
हाथ लिए छोड़कर वह जगज्ीवन वैद्य को ज़िवाने दौढ़कर गया और 
दोढ़ता ही छिका जाया । ते 

तारा कुछ तो घबराइट और कुछ दृंश के कारण खड़ी न रह सकी । 
जिस समय जगजावन इत्यादि पौर में आए, वह गिरी हुई मिली । अश्निदत्त 
की आँखों में आँसू झा गए । बोला--"दवाय मेरी बहन ! तारा ! 
त्तारा !! 

तारा ने क्ञीण स्वर में कहा--“सैया ।” पर वह रोई नहीं। 

दिवाफर के चेहरे से भय झौर व्याकुत्नता टपकी पढ़ती थी। परंतु वह ' 
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उद्यत भी ऐसा दिखलाई पड़ता था कि यदि प्राणों के बदले प्रएण मिल 
सकते हों, तो वह तारा के लिये अपने प्राण दे सकता था । जगजीवन ने 
ल्‍ददी से नाड़ी देखी । बोला--''नावते को बुलाकर पंडा बेँधवाश्रो। 

मेरे पास श्रोषधि भी बहुत बढ़िया है, परंतु उसके सांधोपांग तेयार करने 
भौर प्रयोग करने में कुछ विलंब लगेगा ।” 

जगन्नीवन चतुर मनुष्य था। उसने अ्रपनी दवा की तारोफ़ भी कर दी 
और इस बात का भी साथ ही प्रबंध कर लिया कि यदि दवा न चल्ली, तो 
विलंब की श्रोट में ग्रपफन्नता के श्रपयश से बचाव हो ज्ञायगा | नावते 
का बुलाबा भी कुछ विश्वास, कुड् भय भर कुछ अ्रपयश के बचाव के 
उद्देश्य से प्रस्तावित हुश्रा धा । 

नाग, सहलेंद्र श्रौर राजघर भी हय अ्रवपर पर पौर में श्रा गए थे। 

नाग ने कहा --“घाव को काटकर तुरंत उसका रक्त निकाल दीजिए । 
नब तक आ्रापकी दवा लगेगी और नावता आवेगा, तब तक उस बेचारी 
लड़की का प्राण ही समाप्त हो जायगा ।? 

दिवाकर ने व्यग्नता के साथ कक्ष --''क्या कोई और उपाय नहीं है ।” 

जगजीवन ने उत्तर दिया--"'है, परंतु श्रतीव कठिन है। कोई भपने 
प्राणों पर खेज्नकर मुँह से घाव के विष को चूम ले। श्रभी साँप को काटे 
अधिक बिलंब्र नहीं हुआ्रा है ।” और उसने एक कण में सब उप- 
स्थित चोगों के चेहरों की श्रोर निगाह डाज्नी | कोई शअ्रागे न बढ़ा। 
सहलेंद्र ने कुछ लक्षण साइस का दिखल्ञाया, परंतु किपी ने वेग को क्षक् 
नहीं कर पाया, केवल देखा ; दिवाकर का मुँह घाव पर क्ग चुका था। 

समके मँँह से इस भीम कर्म पर “ओझोफ़” निकल पड़ी औ्रौर धीरे-धीरे 
सब्र दिवाकर को घेरकर छड़े हो गए। अग्निदत्त बहुत चिता के साथ 
उसकी प्रोर देख रहा था । 

दिवाकर कोमत्नता के साथ अपने दोनो द्वाथों से तारा का पहुँचा 
पकड़े हुए था. ओर बड़ी दृढ़ता के साथ धाव को चूस रहा था । 

तारा ने आँखें छोज्ञ दी थीं। वह अचेत नहीं थी, परंतु मुश्न मुर्सा गया 
था । उसने हाथ को हटाने की चेप्टा नहीं की, लेकिन वह दिवाकर को 
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प्राण-बल्षिदान का निपेध करना चाहती थी, और वह निषेध उन मधुर और 
करुण नेत्रों में वत॑मान था। के 

ज्गजीवन ने कह--'वाह, शाबाश ! परंतु पेट में न ज्ञाने पावे। 
थूकते जाओ ।” 

दिवाकर चूसता गया औ्रौर थूकता गया । थोड़ी देर में घाव पिल्ञकुन्न 
साक्र हो गया झौर दो जगह बहुत वारीक छेद दिखक्नाई पढ़ने क्षगे । 

जगज्ञीवन ने कह्ा--“मेरी समर में सब विप दूर हो गया है। अव 
आप छोड़ दें ।” 

परंतु दिवाकर ने नहीं छोड़ा। उसको संदेह था कि कदाचित्‌ विष 
किसी अंश में बाक़| हो ! तारा के मँँह पर पसोने की वेँदें विखर गई । 
लंबे-लंबे केश हघधर-उघर फेच गए | श्रव वह श्रचेत नहीं थो। परंतु झाँखों 
से ध्याकुज्षता टपक रही थी | 

इस बीच में जगजीवन एक भोपधि खाने और जगाने की ले आया । 

बोत्ा--“झब बस करो ।'' 

इस पर द्वाकर ने घाव को छोड़ दिया | दिवाकर के मुख पर इस 
समय एक ऐसी दोध्ति व्याप्त हो रही थी, जैसी देर के बाद अपनी मा को 
देखने पर छोटे-से बालक के मुख पर दिखलाई पढ़ती है । 

जगज्ञीवन ने नाड़ी देखकर खाने की दवा दे दी भर कुछ दवा घाव पर 
जक्षगा दी | बोला--''प्व कोई भय नहीं है । लड़की बच गई । ! 

अग्निदृत्त ने दिवाकर को गजल्ले जगा ज्षिया | आँखों में शाँसू थे भौर 
गल्ले में कंप | बोज्ञा--“आज़ तुमने जिस बहादुरी के साथ मेरी बहन के 
प्राण बचाए, उसके लिये यह वंश सदा कृतज्ञ रहेगा ।” 

दिवाकर ने सिधाई के साथ कहा--“डँह ! मैंने किया ही क्या है? 
ज़रा-सी बात थी ।? 

सइजेंद्र की छाती गये के मारे फूज्न उठी। भाँसू को सुश्किक्ष से 
छिपाकर पोंछा । परंतु गले के कंप को वह न छिपा सका | हँसा, परंतु 
होठ थिरक गप्‌ । बोखा--“झरे दिवाकर, मैं झ्राज तक यह नहीं जानता 
था क्षितू रक्त ऐसे मज़े में चूस लेता है। राइस ।” दिवाकर हँसने क्या । 
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।य ने भी दिवाकर को गल्ले ल्गाया। कहा--“बंदेले लिसके मित्र 
हों, उसको गव॑ करना चाहिए भर डिसई शत्र हों, उसको चैन की नींद 
न सोना चाहिए ।” 

राजधर भी प्रशंसा करने के किये ब्यग्र मालूम पड़ता था, परंतु उसकी 
बात में ईर्ष्या की मात्रा श्रधिक थी । 

जगजीवन ने हस शआ्ानंद-वार्ता को बीच में ही समाप्त कर दिया । 
बोला-- “भाप क्ोग इस बात को शायद भूज गए हैं कि दिवाकरजी ने 
भयंकर काले साँप का विष अपने मुह में भ्रभी हा ही में रखा है। में 
इनको ले जाकर भ्रभी पक दवा से इनका मुँह धुल्ाता हूँ, भौर खाने के 
लिये भी कुछ नढ़ी-बूटी देता हूँ, जिससे यदि विष का कोई प्रभाव हो भी 
गया होगा, तो दूर हो जायगा |? 

दिवाफर ने दृढ़ता के साथ कह्ा--“आप मेरी लिता न करें । थोड़ी देर 
यहीं ठ_रकर पहल्ले हनको अवस्था को देखते रहें |”? 

नगजीवन ने आत्म-विश्वास-पूर्ण वैद्य की तरह हँसकर उत्तर 
दिया--'झाप भरोसा कीजिए | आपका त्याग पूर्णता के साथ सफल 
हो गया । अब कोई संकट नहीं है। बात ग़ल्नत निकले, तो जीभ 
काट लेना ।7 है 

अग्निदत्त ने नम्नरता के साथ कहदा--''वैद्यजी ठीक कह्दते हैं । उनका नाड़ी- 
ज्ञान दूर-दूर तक प्रसिद्ध है । यदि तारा की भ्रवस्था ज़रा-भी नाजुक होती, 
तो वह स्वयं उसको छोड़कर न बाते ।”? 

नागदत्त ने भी समर्थन किया । राजधर ने भी कुछ भरभराकर कट्ठां-- 
“अरब आप कुछ घिता न करें | सब विष चूसा जा चुका है। कोई संकट 
नहीं है । चलिए वैद्यज्ञी के यहाँ ।? 

अग्निदत्त ने भ्रत्र रानधर की ओर ध्यान दिया | श्राँख करारी हो गई, 
परंतु बोला कुछ नहीं । दिवाकर से मुसकिराकर कह्ने लगा--''ये सब 
आपको यहाँ न ठदरने देंगे । वास्तव में है भी भापके मुख शुद्ध द्ोने की 
आवश्यकता ।” फिर तारा की ओर देखकर बोला--''तारा, सबको 
पद्चानती है १” 
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तारा ने विना प्रयत्व के मुसकिराकर कह्ा--“भब तो कुछ बात ही 
नहीं मालूम पड़ती ।” 

सब लोग दिवाकर को लेकर जगलीवन के घर चलने ज्ञगे | नाते समय 
तारा ने दिवाकर की भोर देखा | भ्राँखों में सतृष्ण कृतज्ञता उछुबा रही 
थी । एक बार और देखा था | वह कृतज्ञता एकमुख थी भर यह सहसख- 
सुख | द्वाकर ने अच्छी तरह देखा, पर और किसी ने नहीं । 


पराजय 


उस दिन संध्या समय तक तारा बिल्कुत्त स्वस्थ हो गई, भौर दूपरे 
दिन शक्तिमैव पर जज और पुष्प चढ़ाने के लिये गई। दिवाकर की 
श्राकांत्षा थी कि वह स्वयं फून्न तोड़ने के लिये जाय | ऐसा ही हुश्रा। 
उसने भ्राज् पहले से अ्रधिक कनेर तोड़े । 

जिस समय वह शक्तिमेरव के मंदिर पर पहुँचा, तारा थोड़ी देर पहले 
आरा चुकी थी । दिवाकर जब जाया करता था, एक जगद्ट चुपचाप बेठ जाया 
करता था | हस व्रत की घट-बढ़कर ख़बर शक्तिमैरवन्ग्राम में भी पहुँच 
चकी थी । धारंभ में तो सबके गाहंस्थिक रहस्थों के जानने का स्वत्व रखने- 
वाल्ली जनता ने यथेष्ट कौतूइल प्रकट किया, परंतु उसमें कोई विशेष वात 
न देखकर और कठोर व्रत की वात समझकर बाद को दख़त्न नहीं दिया । 
इसीलिये दिवाकर के फूज्न तोड़कर प्रायः धाने पर सवोतर्यामी जनता 
ने अधिक ध्यान देना छोड़ दिया, और इतने पर ही संतोष किया कि 
देवताओं से संबंध रखनेवाले विषयों की छेड़-डाड़ नहीं करनी 
चाहिए । 

तारा को वहाँ पहले द्वी से श्राया हुआ पाऋर दिवाफर को कुछ भाश्चरय 
हुझा, कुछ भ्रम और बहुत हृपं । 

संकोच तो नहीं हुम्रा, पर रोमांच हो आया । दिवाकर ने तारा से 
कट्दा--“भ्राज मैं तुम्द्दारे लिये बहुत फूल ले भ्राया हूँ। 

तारा नव-प्रस्फुटित कज्नी की तरह का मुंद्द बनाकर बोकी--“बाह, 
कल्न तो ले नहीं आए | झाप कल्न क्यों नहीं आए थे १”? 

दिवाकर ने तुरंत कई मूठे उत्तर सोचे, परंतु श्रनभ्यास के कारण हो 
झथवा झौर किप्री कारण से हो, वह कह एक भी न सका । उसने एक 
भद्दा-सा प्रश्न किया--कज्ष इतने ही फूल ल्लारऊँ या और अधिक 
और साथ ही किसी कज़ा के मारे दिवाकर का चेहरा ज्ञाज्न हो गया। 
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तारा अपने पहले प्रश्न को शायद भूल गई सरलता-पू्वक बोली-ः 
“चाहे जितने ले आना ।” 

दिवाकर उसके स्वास्थ्य के विषग्र में प्रश्न करना चाहता था, परंतु 
दंश-धटना के साथ अपना संबंध देखकर वह चुप ही रहा । एक बार भ्रच्छी 
तरद देखने की उसकी इच्छा हुईं भौर उसने देख लिया। तारा भी देख 
रही थी। दिवाकर उसको वहीं छोड़कर चल दिया । जब पास था, पीछे 
लौटकर देखने की इस्छा की, परंतु गदंव न मुढ़ी और आँखों ने कहना 
हू माना । जब थोड़ी दूर निकल गया, तब लौटकर देखा, वहाँ से तारा तो 
क्या शक्तिसैरव का मंदिर भी न दिखाई देता था | तो भी उसके मुख पर 
इतना धषं,अकित था, मानो बु देलों के किये उसने कोई युद्ध विजय 
किया हो । ह 

मार्ग में आँखों के सामने तारा का चित्र कई बार भाया | उसने उस 
चित्र से कढ़ाई नहीं ढानी | कुसुम की कोमलता और प्रभात-प्रभा की 
झदुह़्ता उस चित्र में थी । 

एक बार वह अस्थिर चित्र का चंचल हुं स्थिर हुभा । 

दिवाकर ने गंभीर होकर अपने मन में कह्ा--'तारा सु दर हैं, मनोहर 
है, सदुल्न है और कोमल है। गंगा की तरह शीतल है भ्रौर सूर्य की 
त्तरह पचिन्न हैं| परंतु सुझे उससे क्या ? वह कौन और मैं कौन ! बाह्यण 
और शग्राह्मण के संयोग की कल्पना क्या ? इस्चका तो विचार तक वर्णा- 
अम-धर्म के विरुद्ध है । परंतु सूर्य की, चंद्रमा की, नदी की, पर्वत की और 
पुष्प की कोई जाति नहीं | कोई भी देख ले । यदि मैं फूज को तोड़, तो 
दोष भल्रे ही हो ; परंतु जी भरकर देख लेने में किसी का क्‍या बिगदता 
है 27 फिर दृह होकर अपने-झ्राप बोज्ञा--'इससे श्रधिक में न कुछ करता 
हुँ और न करूँगा है। ।? दिवाकर ने सोचा--''मेंने अपने ऊपर विज्ञय 
प्राप्त कर जी | क्या वास्तव में ?”' 
2 डकार मंदिर से दिवाकर के चले जाने के पश्चात्‌ तारा ने उस भोर नहीं 
कि का मगर 

पुष्प चढ़ाएं | भाँखें मं दकर सबसे पहले उसने 
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यह प्रार्थना की कि जिस पुरुष ने अपने प्राणों की वाज़ी लगाकर उसको 
बचाया था, वह दीर्घन्ीवी हो | उप्तके बाद वह श्रपने व्रत के उद्देश्य के 
विषय में भर्चा करने लगी । परंतु किसी भाँति भी वह उस चित्र को 
अपने मन से न हटा सकी, जिसमें कोई भ्रद्धं-अचेत विह्ृनन्न पड़ा हुभ्रा था 
और किसी घाव के ऊपर कोई श्रपना मुँह लगाए चिंता, उत्कंठा, दढ़ता 
और श्रातुरता के साथ विप चूस-चुसकर फेकता जाता था । तारा ने वहीँ 
सोचा--“यदि दिवाकर अपने इस दुस्साहस के कारण समाप्त हो जाता, 
तो क्या होता ? संसार में मुझको कहीं मुंह दिखलाने के लिये स्थान 
तक न रहता । बढ़ा वीर है, बढ़ा साइसी है। उसके मुख पर बड़ा तेज है 
और शभ्राँखों में बढ़ी शक्ति है ।” + 


पांडे का पत्र 

अग्निदत्त बहुत दिनों से क्लिज्ञे में नहीं गया था । कुमार नाग से उसझा 
मिलाप यदा-कदा होता था । नाग अधिकतर सहलेंद्र के साथ शिकार में 
रहता था । राजघर परद्ाड़ी की तरह उध्चझे पीछे-पंछे फ़िरता था । परंतु 
अग्निदृत्त उनना दुःछी नहीं लान पढ़ता था । यह नहीं मालूम कि उप्तको 
यह झ्ाशा थी या नहीं कि किसी प्रकार कद्राचित्‌ किसी झ्रदष्ट श्रसंभक 
घटना के घटित हो ज्ञाने के कारण मानवती का विवाह राजघर के साथ न 
हो पावे, परंतु ठसकी मुख-कांति मल्निन नहीं मालूम पढ़ती थी । युवकों के 
मन पर कष्ट की छाया. शायद, बहुत दिनों तक नहीं रहती । कष्ट ठसके 
भीतर घघकता हो या न हो, उसकी आँखों में दूसरों से छिपने की वृक्ति 
दिखाई पहती थी, घौर दिखलाई पड़ती थी होठों के आस-पास एक 
भर्पष्ट दृढ़ता--झौर शायद अपने कष्ट को चुपचाप सहन कर हेने 
का घेय॑ । 

चैत्र-पूणिमा के २-६ दिन पहले की बात थो । दिल्ल्ली से विष्णुद्त्त पांडे 
का भेजा हुआ्ना एक मलुष्य पत्र लेकर आया | हुरमतर्धिष्ट ने मंत्री से उस 
पत्र को सुना और अग्निदत्त को जुल्धवाया । 

भग्निदत्त के पहुँचने पर राजा ने कहा-- मैंने अ्रभो-झभी पांडेजी का 
पत्र पाया है । तुरहारे किये भी इसो में कुछ संवाद है। कुछ आसामियों 
के नाम ब़िखे हैं, जिनसे तुम रुपया डगाह लेना भौर घर को संभाले रखना, 
पहोल्चाता लिखते रहना । इसके सिवा झौर उसमें कुडठ नहीं है। मैं तुमको 
पत्र पढ़ने को दूँगा । राज्य के संबंध में जो बात लिखी है, तुम्हें भी वह 
सुना दी जायगी, तो कुछ ह्वानि नहीं होगी। पांडेज्नी अतय तृतीया तक 
भा जायेंगे। वहाँ का वृत्त यह है कि बादशाह वल्लवन सर गया है। उसके 
लड़के बोगरा को गद्दी नहीं मिल्नी, पोता सुईजुद्दोन केछोदाद गद्दो पर बिठ- 
जाया गया है । सोलह-सत्रह वरस का निवंल-तन भौर दुबंठध-मन छोकरा है। 
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बड़े-बड़े सरदार आपस में गुद्द बाँधकर शक्ति हथियाने की चिता में क्गे 
हुए हैं, भौर एक गुट्द दूसरे गुद्द के ध्वंध की तैयारी में निरत है । यह अभी 
या बहुत समय तक नद्दीं कद्ठा जा सकता कि अंत में किस गृद्द की विज्रय 
होगी । मेवाडु, मेवात, २णथंभोर इत्यादि दिल्ली-विध्वंस की तैयारी में हैं । 
बलबन के सूत्रेदार स्वतंत्र राज्य स्थापित करके भ्रास्न-पास के राज्यों के हड़- 
पने की चिता में भ्रनुरक्त हैं | दिल्‍ली के साथ हमारी संधि इस समय हूट-सी 
गई है | नई संधि इस कशल समय में किसके साथ की जाय और किसके 
साथ न की जाय, भ्रथवा किसी के साथ की भी ज्ञाय, यह प्रश्न हमारे किये 
कष्टसाध्य हो गया है |! 

अग्निदत्त इस राजनीतिक विवेचना को सुनकर विचल्षित नहीं हुझ्ा | 
बोला--“हससे मद्दाराज के राज्य पर क्या प्रभाव पड़ु सकता है ! दिल्‍ली 
से संबंध रखने के कारण भनेक ज्षत्रिय-राजा हम लोगों से रुष्ट हैं । यद्दि उस 
संबंध का बिना कड़े-भिड़े ही विच्छे २ हो जाय, तो इसमें हानि ही क्‍या है १” 

हुरमतलिदद ने श्रवहेला के साथ कद्दा--“तुम श्रभी बच्चे हो, इस प्रश्न 
की उक्षभनों को नहीं समझ सकते हो । मैंने तुमको इस प्रश्न पर सम्मति 
देने के किये बुज्ञाया भी नहीं है । मैंने तुमश्ो इसलिये बुज्ञाया है कि तुम 
नाग क मित्र हो ।”! 

अग्निदत्त की आँख में उठते हुए क्ञोभ की एक रेखा भ्राई, परंतु उसने 
अपने को संथ्रत करके कद्दा--''आ्रापकी भ्राज्ञा उचित है |! 

हुरमतर्धिद्द ने कह्दा--''तुम्दें मालूम है कि सोइनपाल के एक कन्या 
है, जिसका नाम हेमवतती है १"! 

"हाँ महाराज ।” श्रग्तिदत्त ने उत्तर दिया । 

हुरमत्िंद् ब्रोला--'सच बतलाना । कुमार को थ्राशा है कि बु देजा- 
कन्या के साथ संबंध हो जायगा '! 

“हाँ, मदाराज, परंतु ..' श्रग्निदेत्त ने शग्रकचक्राकर कद्दा । 

हरमतसिद्द ने क्षव्ध होकर कहा--“परंतु क्या 7”! 

हरमतरविंद्त के क्षोीभ पर अग्निदत्त को रोप नहीं श्राया । परतु सम्राम 
करने की वांछा उसको हुईं | भराँखें नीची करके, कितु निर्भीकता के साथ 
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बोला--'सोइनपाल महाराज्ञ की जाति के नहीं हैं, यही इस संबंध में 
बढ़ी भारी बाघा है।”? 

हुरमत्षिदद ने अपना होंठ कुतरकर कह्टा--“तो क्या हम लोग नीच हैं??? 

अग्निदत्त ने अधिक नम्रता और अधिक निर्भाकता के सांध उत्तर 
दिय्रा--"नहीं महाराज, इम क्ोग ऐसा ख़याल नहीं करते, परंतु नाति- 
विषयक विचार बु देकों के विचित्र हैं ।” फिर खतक होकर बोला--'मह्दा- 
राल, वे ज्ञोग फद्ठते हैं कि क्या कोई खंगार अपनी कन्या बु देले के साथ 
व्याहने को तैयार होगा १” 

राजा खड़ा हो गया। आँख से अंगार बरस गया। परंतु झग्निदृत्त 
ज़रा भी भयभीत नहीं हुआ । 

हुरमत्तिह ने हवा में हाथ फेककर कह।--' इन भिखमंगों की यह 
हिम्मत ? खंगार-कन्या के साथ बु देले का संबंध ? अ्ग्निदत्त, तू ठठोल्नी 
करता है। बोढ छोकरे, थ्रोज्, कि किसी बु देले ने ऐसा नहीं कहा है |!” 

अग्निदत्त विद्धकुज्ञ नहीं सकपकाया। उसने कठोर झुदुज़ता के साथ 
उत्तर दिया--“नहीं महाराज, मैं ठठोली की ढिठाई नहीं कर सकता हूँ । 
परंतु मैं किसी विशेष बुंदेले का नाम भी नहीं बतला सकता हूँ, जिसने 
ऐसी वात कही हो |” 

हुस्मतर्सिह कुछ शांत होकर बेंठ गया । मंत्री से बोला--'गो पीचंद, 
सोहनपाल को लिखों कि हम इस समय कोई सहायता नहीं दे सकते, 
चह कुछ और उपाय करें |? 

गोपीचंद ने हाथ कोड़कर कष्टा--'महाराज् ...”” 

“तुम मूर्ख हो । जो कहता हूँ, सो करो ।” हुरमतप्तिह्द बोला । 

गोपीचंद के विनम्र हठ ने राजा का पीछा नहीं छोड़ा बिनती की-- 
“पद्दाराल, कुमार से भी कुछ पूछ लेना उचित होगा ।”? 

राजा थोड़ी देर तक कुछ सोचता रद्दा | कुछ उण बाद शांत होकर 
बोला--“तुम ठीछू कहते हो गोपीचंद, एरंतु मेरा निश्चय यह है कि यदि 
बुंदेला-कुमारी ने स्वयं नाग को पाणिग्रहय का वचन दिया दो, तब तो 
मैं सोहनपाक्ष की सहायता में अपने राज्य के कुशत्न-त्ेम को होड़ क्षगा 
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सकता हूँ, और यदि केवल निराधार आशा ही हो, तो स्पष्ट इनकार करके 
इस प्रश्न की गुत्थी को काट-कूटकर भ्र्ञग कर दूँ गा । तुम बतल्लाओं भ्रग्नि- 
दत्त, तुमको मालूम होगा !” 

भग्निदत्त ने उत्तः दिया--“जहाँ तक मुभको मालूम है, हेमवती से 
कभी आ्राज तक कोई बातचीत कुमार की नहीं हुई ।” 

हुरमत्धिह ने कह्दा--"तू कूठ बोलता है । भरतपुरा की गढ़ी में कुमार 
से उसकी बातचीत हुई है ।” 

मंत्री ने राजा की श्रोर करुण दृष्टि से देखा, परंतु हुरमतसिंह मार्ग में 
पैर रखने के बाद पीछे हटना बहुत कम जानता था । लापरवाही के साथ 
बोला--“'मुझे धब मालूम है । कुमार ने हेमक्ती के पास छिट्ठी भेजी थी |” 

अग्निदत्त चोंक पढ़ा। राज़ा ने देख लिया । वक्र मुस्किराहट के साथ 
बोला--'है न मूठा ? मैं पहले ही जानता था। परंतु भ्राश्चयं यह है 
कि पतन्रप्रेषपण और प्रणय के पश्चात्‌ भी झाशा का मार्ग सहन नहीं है ! 
बोलो अग्निदत्त, क्या बात है ? यदि कुमारी नाग को चाहती है भौर 
उसका बंधुवर्ग रुकावट ढाले है, तो में तुरंत उस विध्न को पार करूँगा ।” 

अग्निदत्त विचल्रित हो गया था | पत्र का हात़् राजा को कैप्ते विदित 
हुप्रा ? भ्ग्निदत्त का विचार-प्रवाह खंड-खंड होकर बहने लगा, परंतु 
डसके चित्त में एक प्रेरणा थी । उसी के वश।भूत हो कर वह बोज्ला--पत्र £ 
पत्र--हाँ, परंतु क्या जानू, क्या कहूँ ? कद्राचित्‌ कुमारी की इच्छा हो या 
न हो, परंतु भ्रभिमानी बु देले संबंध नहीं करना चाहेंगे, यद्द स्पष्ट मालूम 
होता है | वे कोग श्रापका भोजन ग्रहण नहीं करते ।”? 

हुरमतर्सिह्द कुपित नहीं हुमा । दृष्टि में तीत्रता और स्वर में दृढ़ता थी। 
बोला--/यदि कुमारी की ज़रा-सी भी इच्छा है, और ठु देलों की किचित्‌ 
भी श्रनिच्छा, तो में देखूँ गा कि संबंध क्यों नहीं होता । 

फिर सोचकर उसने कद्ा--“गोपीचंद, सोहनप।ज्ञ को श्रभी केवल यह 
ल्िखो कि आपको सहायता दी जायगी, परंतु एक शर्ते के साथ | भ्रथवा 
यह मत लिखों । केवल इतना ज़िखो कि विप्णुदत्त के न ज्ौटने तक 
सहायता की आशा न की जाय ।? 
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गोपीचंद ने उत्तर दिया--“अन्नदाता, इसके लिखने की तो इस समय 
कोई बड़ी श्रावश्यकता नहीं मालूम पढ़ती यह तो उनको पहले ही 
बतलाया जा चुका है।” 

“नहीं |” राज्ञा ने 'क्दा--“सोहनपात को पांडे के दूत के श्राने का 
समाचार विदित हो जायगा ! विना किसी प्रतिफञ्ञ के में सहायता कदापि 
किपी ह्वालत में भी न दूँ गा | यदि घमंडी सोहनपात़् को शर्त स्वीकार नहीं 
है, तो मैं अमी से उसको सतक नहीं करना चाहता हूँ | विलकुज्ञ इनकार 
करके उसको निराश नहीं करना चाहता हूँ। जब तक मेरी मनोवांछित 
'घढ़ी नहीं थ्रा गई, तब तक सोहनपाज को अ्रटकाए रखना चाहता हूँ । 
बस, यही सब वातों का सार है। क्यों अग्निदत्त, नाग का हृढ़ संकल्प 
हेमबनी के साथ विवाह करने का है ? पीछे तो नहीं इटेगा १? 

“उनका हृढ़ संकल्प हैं और वह कदापि पीछे नहीं हटेंगे ।” झग्निदत्त 
ने उत्तर दिया। 

इमके बाद राजा ने अग्निदृत्त से ज्ञाने को कहा और वह मंत्री के साथ 
गुप्त मंत्रणा करने क्वगा । 

भग्निदत्त बहुत दिन बाद क़िले में आया था | रानी से न मिलने फी 
इच्छा होने पर भी वह मानवती से एक बार मित्नना चाद्दता था; इफ़क्िये 
भीतर गया । कुमार सहलेंद्र के साथ भ्राखेट $ किये चन्ना गया था। 

एक ही स्थान पर रानी भौर सानवती मिलीं | मानवती ने रानी से पीछे 
जाकर झग्निदत्त को नमस्कार किया, और उदासा के साथ बेबसी की 
निगाह ढाहकर धीरे-घोरे वहाँ से चल्ली गई । रानी के साथ अग्निदत्त वात- 
चंत नहीं करना चाहता था, परंतु वहाँ से टन्न भी नहीं सकता था । 

रानी ने स्वयं वार्ताक्ञाप भारंभ किया। बोली--"पांडे, मानवती का 
विवाह भक्षय-तृतीया के दिन होगा । तुम्हें मालूम है ?” 

अग्निदत्त कक्ष हो गया। दबे हुए गज्ञे से बोला--'मुझे तो नहीं 
मालूम ।? 

रानी प्रश्नज्न थी । बोज्नी--“मैंने यह मुहूर्त निर्धारित कराया है । 
आज़ ही निश्चय हुआ है। वर भी योग्य है, क्यों पांडे ?” 
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पांडे का जी जञव उठा | सहसा बोल्ला--“वर तो अ्रयोग्य है, परंतु मुमे 
उससे कुछ प्रयोजन नहीं है | मुझे तो कुमार के विवाह की भ्रधिक चिता है |”? 
रानी ने कहा--“वह भी होगा । य्रंदि भाग्य सीधा हुआ, तो भक्षय- 


तृतीया तक वह भी हो जायगा । नहीं तो पीछे देखा जायगा |? 

अग्निदृत्त ने कुटिलता के साथ सम्मति प्रकट की--' मुझे तो उसमें 
बहुत विध्न-बाधाएं दिखलाई पड़ती हैं ।” 

रानी ने विश्वास के साथ कह्दा--“ उनसे भी पार हो जायेंगे ।? 

अग्निदृत्त चुप नहीं हुश्रा । बोल्ला--“डनसे पार पाना कठिन मालूध 
होता है | खंगारों को बु देने अपने से बहुत हेठा समभते हैं ।वे कहते 
हैं कि हम नीच जाति में भ्रपनी लड़की का संबंध नहीं करेंगे |” 

रानी ज्वाल्यामयी हो उठी | बोल्ी--“हैं ! दुदेलों का यद्द घमंड! 
उनका यद्द साइस ! यदि सोहनपात्ष की कन्या के साथ नाग का विवाह 
न हुभा, तो मैं अपने को रानी कहना छोड़ दूँ गी। श्राग बरसवाऊँगी, 
प्रव्नय मचवा दूंगी ! व्याइ केसे न होगा £ अवश्य होगा।” 

झग्निदत्त मन-ही-मन प्रसन्न हुआ। बोला--/एक, ज्ञाति का दूसरी 
जाति में विवाह केसे होगा १” 

रानी ने कुपित स्वर में कह्ा--“चुप रहो अग्निदत्त | हम भी च्त्रिय हैं 
ओर बु देले भी छत्रिय हैं ।” ॥॒ 

छुटपन के लाड़ से विगढ़े हुए भग्निदृत्त ने हठ“पूर्वक कहा--“'बु देले 
ऐसा नहीं सममते । परंतु यदि दोनो दकह्न दो भत्नग-अत्ञग जातियाँ भी हों, 
तो भी विवाह में क्या हानि है मेरी समर में ऐसा विवाह हो सकता 
है । पहले भी हुआा है /” 

रानी वहाँ से बिना कुछ कहे उठकर चल्नी गई। अग्निदत्त भी संतोष 
के साथ, जेंसे किसी भच्छे खेल में हाथ डाज्षा हो, वहाँ से चत्ना झाया । 
उसने वहाँ से चलते-चलते अपने आप कट्टा--'ये सब अल्-पूर्वक विवाह 
कर ढाक्षने पर कटियद्ध हैं। कोई और भी यदि ऐसा करे, तो इनको इसमें 


झाक्षेप न करना चाहिए ।? 


नीच राजघर 


इसके एक दिन पीछे गोपीचंद से कुछ बातचीत करने के बाद राजघर 
नाग के पास अकेले में गया । 

उसने नाग से कह्ा--"दिल्ल्ली का समाचार तो झापने सुन ही लिया 
है। भव बुंदेलों की सहायता का प्रश्न बहुत लदिव् हो गया है भौर 
उसके साथ ही धपता निजी प्रश्न भी |”! 

कुमार उदास था । बोत्ला--“भविष्य उः्ज्वज्ञ नहीं मालूम पढ़ता 7 

राजघर ने कहा--““भविष्य अपने हाथ में है। भाप यदि स्वीकृति दें. तो 
मैं एक अस्ताव उपस्थित करना चाहता हूँ 7” 

कुमार ने सहज ही भनुमति दे दी | राजघर बोल।--“कुमारी की श्रवश्य 
इच्छा इस भोर मालूम द्ोती है ; परंतु बु देखों के साथ इतनी घनिष्ठता 
हो जाने के बाद भी विल्ञगाव स्पष्ट प्रकट होता रहता है ।” 

कुमार ने अधीर होकर कह्टा--“यह तो कोई नया समाचार नहीं है ।”” 

राजघर ने सावधान होकर कट्टा--''मेरा निवेदन यह है कि ऐसी 
अवस्था में केवल एक उपाय है | हम जोग चु देखों को प्रसन्न करने के ब्िये 
झनेक यत्न कर चुडे, परंतु उनका असह्य अ्रभिमान भ्नुचित बाधा ढाल 
रहा है ! मेरी समर में भव वह समंय भरा गया है, या शीघ्र आनेबाला 
है, नव सोइनपात्नजी से विवाह-संबंध की चर्चा स्पष्ट रूप से कर दी 
जाय ।! 

नाग बोज्ञा--“यह तो सब ठीक है, परंतु इधर तो हम लोग उनको 
सहायता देने में ट्विचक रहे हैं, उघर हम उनसे कुछ याचना करनौ चाहते 
है। ऐसी दशा में यह प्रयत्ञ सफल होता नहीं दिलाई देता...” 

राजघर ने कट्टा--"सहायता तो हम ज्ञोग उनके बारदान पर देंगे, परंतु 
यदि सड्डायता के प्रस्ताव पर भी संबंध करने के लिये आरूढ़ न हुए, तो 
कुमारी हेसदतो को अधिक दिनों तक संशय में नहीं रस्तना चाहिए...” 


डर हित ८ 


रेप गढ़-कुंडार 


कुमार ने कहा--' तब क्या हेमव्ी के द्वार पर यह घोषणा की जायगी 
कि तुम्हारे पिता और बंधुवर्ग तुच्छु नाग के साथ विवाह-संबंध के लिये 
सहमत नहीं हैं इसलिये नाग ने रूककर खाना-पीना छोड़ दिया है, और 
चह् श्रात्मवध्र करेगा, तुत्न चाहे जिसका पाणिग्रहदण कर लो १”? 

राजधघर को अ्रवपर भ्िज्ना | बोज्ला--“नहीं राजा, ऐसा कदापि नहीं 
हो सकता । डंके की चोट पर यद्ट कह्दा जायगा कि कुमारी हेम्वती का 
विवाह राजकुमार के साथ द्ोगा, और जो कोई इसमें बाघा डाल्लेगा, 
डसे परलोक की तेयारी करनी पड़ेगा ।”? 

नाग सोचने लगा । कुछ क्षण बाद बोला--' जिन ल्ष'गों के साथ उठा- 
बेठा, शिकार खेला, क्या उनके साथ लड़ना पड़ेगा ?" 

“तब फिर वे ज्ञोग हमारा और हमारी ज्ञाति का श्रपमान क्यों करते 
हैं?” राजघर ने उत्तर दिया- यदि उनके मन में कोमज भाव हैं, तो 
हम लोग भी तो पशु नहीं हैं ।” 

नाग थोड़ी देर चुप रहा । 

राजधर फिर बोला--''मैंने निश्चय कर जिया है कि यदि बुदेले 
विवाह-संबंध के किये ऐसे राज़ी न होंगे, तो जोहे के द्वारा राज्ञी 
किए जायेंगे ।”! 

नाग बाला--“ल्ोग क्या कहेंगे !” 

राजधर ने उत्तर दिया--' क्या कहेंगे ? श्रन्नदाता, लोग यह कहेंगे कवि 
बुदेले खंगारों से ऊँची ज्ञाति के हैं, इसलिये बु देज्ों की भ्रस्वीकृति को 
खंगारों ने चुपचाप सहन कर लिया । इस भ्रस्वीकृति के भ्रंगीकार करने में 
राजवंश का और राजजञाति का जो महा श्रपमान है, वह धत्यत असहनीय 
है। खं,रों ने राज्य दु देजों की सहायता से स्थापित नहीं किया है। जिस 
बाहु-बर्न॑ से उन्होंने इसको स्थापित किया है. उसी बाहु-बल से उसको 
बनाए हुए हैं, भौर बनाए रखेंगे, और जो उनका अपमान करेगा, उसको 
हाथ-भर लोहा खिला देंगे ।” 

नाग ने मानो राजधर की बात पर ध्यान न देकर कह्ा--“ कुमारी देम- 
बती तो अवश्य चाहत! होगी ।” 
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राजधर ने दृढ़ता के साथ कह्ा--“यह तो श्रुव निरचय है। डस चाह 
के सामने जो विध्न है, उसको इम क्ञोग चुण करंगे 7”! 

नाग ने कुछ व्याकुलता के साथ पूछा--''महारान क्या करेंगे? प्रधान 
मंत्री क्‍या कहेंगे ??? 

राजघर ने ठंढक के साथ उत्तर दिया--“वे इस बात के विरुद्ध नहीं हैं । 
मुझे मालूम है। अवसर आने पर मद्दाराज आपसे स्वयं कहेंगे, पिताजी 
ने स्वयं मुमुसे कह्दा हैं ।” 

नाग के मन का मानो काँशा निकल गया | बोक्ञा--“सुझूपे न-मालुम 
यह होगा या नहीं । मेरा दिल्ल घड़कता है, परंतु तुम लोग जो कुछ निश्चय 
करोगे, उसका मैं अनुसरण करू था ।” फिर सोचकर बोनला--'“एक बात 
याद रहे । ज्ञिस प्रयास के साथ हम क्ञोग इस कार्य में निरत होंगे, डसी 
प्रयास के साथ कार्य-समाप्ति पर सोहनपाज्ञजी कं सद्दायता का काम करना 
पढ़ेगा, फिर चाद्दे जो हो । विवाह द्वो जाने के पांछे बु देज्नों के जी में कोई 
बुराई रहेगी भी नहीं । क्योंकि फिर ऐसे निरर्थकू भाव के लिये स्थान न 
रहेगा | एक वात और है। पहले बदन का विवाह दो जाय, तब इस काम 
में द्वाथ ढान्ना नाय, और तव तक इस चेष्ट। से दूर नहीं हटना चाहिए, 
जिससे विवाद्द विना बल्ञ-प्रदर्शन के हो सके ।” 

राजधर पिछुबी बात का कुछ उत्तर न देकर, नीची गर्दन करके भौर 
आँखें छिपाकर वहाँ से चत्न दिया । 


“मेरे देव 

कभी दिवाकर और कभी अ्रग्निदत्त कनैर के फूल्न देवरा से ले लाकर शक्ति- 
भेरव पर तारा को देते रहे । चेत्र-प्णिमा के दो-एक दिन पहले तारा ने 
कुछ संकोच के साथ; मुस्किराकर कह्टा--“कल्न आप कुछ भ्रधिक फूल ले 
आएँगे ?” और साथ ही उसका मुख कुछ रंजित हो गया । 

दिवाकर ने श्राँख ऊँची करने के प्रयास में नीचे ही देखते हुए इस 
प्राथंना को स्वीकार किया । 

दूसरे दिन बड़े सबेरे दिवाकर देवरा गया। गर्मी पढ़ने क्ञगी थी, इस- 
लिये यों भी तारा प्रातःझाल ही शक्तिमेरव की झोर चक्ष पढ़ा करती थी, 
और नो कोई फूल लेने के लिये देवरा जाता था, वह भी तढ़के ही चत्ना 
जाता था । आज द्विवाकर कुछ भौर जक्दी निकत्न पढ़ा । 

बगीचे में चमूसी से भेंट हो गई । पहले भी वद्द कई बार मित्ना था, 
परंतु कोई विशेष बातचीत नहीं हुईं थी | दिवाकर ने जुहार किया । चमूसी 
ने जुद्दार का उत्तर देकर कुछ रुखाई के साथ पूछा--“कब्॒ तक ये फूक् 
देवता पर चढ़ाए जाया करेंगे १? 

दिवाकर ने बुरा नहीं माना । ठंढी-ठंडी हवा चत्न रद्दी थी। करोंदी और 
नीम के फूज्षों की सुगंधि से वन प्ज्ञावित हो रद्दा था। मन जिसी घुन में 
मस्त था । बुरा मानने के किये स्थान ही कहाँ था £ 

दिवाकर ने उत्तर दिया--“अ्र्ञय-तृतीया तक | बस, हसके श्ागे प्रापके 
उद्यान पर भ्राक्रमण नहीं होया ।”! 

चमूली ने असंतुष्ट मनुष्य की तरद्द बढ़बड़ाते हुए फह्टा--“ये पेह़ मेरे 
द्वाथ के लगाए हुए हैं। इन फूलों पर अब तक बहुत कम लोगों ने भाँल 
लगाई थी । पर श्रब जान पढ़ता है कि ब्रतों भर अनुप्ठानों के मारे एक 
न बचने पाएँगे। क्‍या किया जाय ? जब तक नौकरी करनी है, तब तक 
कु ढार की जो भ्राज्ञा होगी, माननी पड़ेगी । क्यों महदाशय, भाप इस क़्ड़की 
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के कौन हैं, जिसको तपस्या के साधनार्थ बड़े सबेरे झापको यहाँ बहुधा 
झाना पड़ता है ?” 

दिवाकर कोई कड़ा उत्तर देना चाइता था, परंतु ऐसा न करके बोला-- 
“ये फूल विष्णुद्त्त पांडे की कन्या हे बत के लिये जाया करते हैं। हससे 
अधिक जानकर आप और करेंगें ही क्या ? 

चमूसी एक खसियाए पशु विशेष की तरह वहाँ से यह कहता हुआ 
चत्ना गया--“बढ़े-बढ़े ब्रत सुने, परंतु ऐसा ब्त नहीं सुना | चौर श्रान 
पांडे की ऊढ़की का व्रत है, कल किसी कोरी-चमार की लड़की भी 
ऐसा ही न्रत ठानेगी | ये फूल अब न बचेंगे। बुढ़िया के मरने का कुछ 
दुःख नहीं, पर यमदूतों ने घर देख लिया, यही चिता की बात हुई ।” 

दिवाकर को क्रोध झा गया । शायद वह केवल मौखिक फल करके चुप 
न रह जाता, परंतु चमसी की दुबंकता और अ्रवस्था पर डसको दया 
था गई और वह फूलों का एक ढेर इकट्ठा करके वहाँ से चलन दिया । 

शांत मने से उसने अपनी स्थिति के ऊपर विचार किया । दाहने हाथ 
की ओर बेतवा कल्षरव करती हुई बहती चल्लो ज्ञाती थी, और सामने से 
करोंदी के फूलों की उन्म्रादक सुगंधि भरा रही थी। उसने मन में कद्दा-- 
मैं अपने स्वतंत्रता खो चुका हूँ । अपने झापको प्रवंचित नहीं कर सकता। 
तारा मुझको संसार-भर में सबसे अधिक मधुर, रूदुऊ, मनोहर भौर पविश्न 
मालूम पढ़ती है। मैंने कोई चेष्ट उसकी झोर आकषित होने के लिये 
नहीं को | सदा मन को उस द्विशा में जाने से रोका, परंतु विवश हो गया 
हूँ । विधि की कल्पना की संपूर्ण संजुलता भर कोमलता एक स्थान में 
एकत्र की गई है | परंतु हस कोमत्ञता को किस्लो भी फठोर स्पर्श से छिल्न- 
भिन्न न करू गा, चाहे जो कुछ हो । तारा पूजा के योग्य पदार्थ है ।'” 

लब दिवाकर शक्तिमैरव पहुँचा, तारा शक्तिमैरव के कुएँ के पास, लो मंदिर 
से जगा हुआ्ना पश्चिम की ओर था और इस समय भो है, बैठी हुईं थी । 
सैसे कोई ऊपा के दर्शन करके प्रसन्न होता है, दिवाकर ने उसी तरह 
भानंदित होकर फूलों का ढेर उसको दे दिया । तारा ने जिस समय फक्तों 
को भपने अंचल में लिया, ज़रा-सा दिवाकर की झोर देखा । सह सरक् 
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सुसकिराहट उसके होठों पर उस समय नहीं आई । ऐसा ज्ञान पढ़ता १४ 
जैसे ठिठककर रह गई हो । दिवाकर कुछ नहीं सममा । 

तारा ने धीरे से कदाचित्‌ भीपण प्रयास के साथ कहा--“अ्रभी ज्ञाना 
मत ।” ओ्रौर तुरंत मंदिर में चढ्बी गई । 

उस मधुर-मंजुल आ्राज्ञा को सुनकर दिवाकर के रोमांच हो आया । सिर 
घूमने कगा । वह शपने घोड़े को गर्दन पर, जो थोड़ी ही दूर पेढ़ से बंधा 
था, हाथ रब्कर खड़ा हो गया और दूरवर्ती पहाड़ियों की ओर देखने क्ञगा । 

उसने सोचा--“तारा ने मुझको भ्राज्ञ ठद्रने के लिये क्‍यों कहा है ? 
क्या तारा रुष्ट हो गई है ? मैंने कदाचित्‌ एक-झ्ाध बार लंपटों की तरह 
उप्तकी श्रोर देखा है, यह शायद उसको असह्य हुश्रा है। इसीलिये श्राज 
वह मुझसे कहेगी कि 'सावधान, अपने कुल्ल-शीक्ष का विचार करो / मैं 
भत्स॑ना का पात्र हूँ, और भविष्य में ऐसा कोई काम न करूँगा, जिसमें 
तारा को भ्राक्षेप हो | यदि वह मुमसे रुष्ठ हो गई है, यदि उसका 
झुकाव मेरी भ्रोर किचितु-मात्र भी नहीं है, तो इससे मुझे क्या ? तारा 
अपनी पूजा करने से तो मुझको रोक द्वी नहीं सकती | हृदय-सिंहासन पर 
स्थापित तारा को प्रथिवी-गामिनी तारा नहीं देख सकती, उसका वह 
कुछ नहीं कर सकती, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता |” दिवाकर 
की भ्राँखें चमक उठीं श्रौर चेहरे पर आभा की रेखा खिंच गई | दिवाकर 
ने प्रश्नन्न होकर अपने श्राप कहा--“इस देवता को श्रपने हृदथ में रखकर 
चाहे नहाँ ज्ञा सकता हूँ और चाहे जो कर सकता हूँ |” 

जय दिवाकर इसी तरह की कल्पनाश्रों में टूब-टूबकर उतरा रहा था, 
तारा मंदिर से निकली | साथ में मालिन थी और॑ इधर-उधर ख्ीो-पुरुष 
आ-ना रहे थे | तारा के भ्रंचक्न में बहुत-से फल थे। उसने एक-एक, दो-दो 
करके सबको बाँटे | दिवाकर ने देखकर भी उप्चकी ओर दृष्टिषात नैहीं 
किया । पहले तारा ज़रा ठिठकी, फिर माल्षिन से बोललौ--“मेरे किये एक 
लोटा नल कुएँ से खींच करा ।” माल्निन नन्न लेने के लिये कुएँ की ओर चक्नी 
गई श्रौर तारा ज़रा तेज़ी के साथ दिवाकर के निकट आई । तब दिवाकर ने 
नीची दृष्टि ककके उसकी ओर देखा | तारा ने काँपते हाथ से बेल्ले की 
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कल्षियों की एक माज्ना कनैर के अधखिले फूज्नों की एक माक्ा से लिपटी 
हुई जरदी से अपने भ्रंचल से निकाली । उसने दिवाकर की ओोर नहीं देखा, 
परंतु श्रपना हाथ उसकी श्रोर बढ़ा दिया । दिवाकर ने शपने दोनो द्वाथों की 
अंजक्षि में देवता का प्रसाद लेकर भ्राँखों से लगा किया । तारा ने कुछ 
कद्दने के लिये होठ हिल्ाए, परंतु कुछ कद्ट न सकी | जल्दी से हट गई ! 
फिर दूसरी झोर मुख करझे खड़ं। हो गई, भोर मात्रिन को जल लेकर श्राने 
के किये बुज्ञाने लगी । फिर एक बार, केवल एक बार, अपनी सु दर आवा 
को मोड़कर दिवाकर की ओर देखा । 

दिवाकर ने एक बार भोजन परोशने के समय आँखों में सहन सरल 
मुसकिराहट देखी थी, दूसरी बार अत्यंत कोमक़ कृतज्ञता को देखा था, 
आज़ तीसरी बार उन भाँबों में जो कुछ देखा, वह क्या था £ 

जैपे अ्रचानक प्रचंड प्रकाश के प्रकट होने पर श्राँखें चकर्चोंधिया जाती 
हैं, दिवाकर उसी तरह सन्न होकर रह गया । श्राँखों के सामने तारे छिटक 
गए । जब तारा माज्षिन के साथ वहाँ से चल्नी गई, तब उते उसको 
अलुपस्थिति का स्मरण हुश्ा । 

उसको उस स्थान से जल्दी चल देने की आकांदा नहीं हुई | तारा के 
पीछे-पीछे जाने का वह इच्छुक नहीं था । 

वहीं शा होकर वह उस स्थान की ओर टकटकी बाँधरूर देने लगा, 
नहाँ से तारा ने माजिन को पुकारा था और उसकी श्रोर विद्युत्‌ का 
घारा-प्रवाद प्रसान्ति किया था । 

चहाँ एक-दो घड़ी ठहरने के परचात्‌ वह कुडार की शोर चक्षा । घोड़े 
को बहुत धीरे-धीरे चत्ाया। ज्गाम छोड़कर दोनो हाथों में फूलों को 
लेकर परखना आरंभ छिया। कनैर के फूल्नों की साज्ञा, जान पढ़ता था 
कि बहुत जल्दी में गूँथी गई है । बेन्ने को कक्लियों को माज्ा, जिनमें से 
कुछ खिल गई थीं, भ्रवश्य यत्र भौर श्रम के साथ गूँथी गई मालूम पढ़ती 
थी। उसने सावधानी के साथ कनेर की माला को एक बस्तर में रख लिया, 
फ़िर वेले की माज्ञा को बारीकी के साथ देखा । उसमें कुछ भक्तर-से 
बने हुए दिखाई पढ़े। बहुत ध्यान-पूर्वक देखने पर झचर पहचान पे धा 
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गए । पहले उसको संदेह हुआ कि शायद आँखों का अम हो, परंतु परीक्षा 
के बाद उसको विश्वास हो गया कि संशय के लिये कोई स्थान ही नहीं 
है । माता में चार भ्रक्षर गे थे हुए थे-- मेरे देव ।? 

दिवाकर को ऐसा भान हुआ, जैसे उसका शरीर फून्न की तरह इज्का 
हो गया हो। चारो और मानो पुष्प और कल्षियाँ उद्भ,त हो गईं। सारी 
भूमि हरी-भरी ज्ञान पड़ी श्र टीज्षों के पत्थर सानो श्राश्रय देने के लिये 
संकेत कर उठे | चैत्र के सूर्य को किरणें रुदुल्न हो गईं। पत्तियों की चह- 
चहाट में वीणा की गम्क का झ्राभास जान पड़ा । बायु में किस्ली संगीत 
का भौत्सुक्य, किसी कल्न निनाद का निवेदन प्रतीत हुआ | 

दिवाकर ने बहुत सावधानी के साथ, जिसमें वह अटपटो गयी हुई 
माला हूट न जाय, कने( की माज्ञा के साथ बख्र में बाँध ली । 

उसने श्रपने मन में कह्ां--''श्रभी-प्रभी तारा इसी मार्ग होकर गई 
है । उसके पद-चिह्न अवश्य धूल्ि पर होंगे। यह वायु उसके स्पर्श से शरभी- 
अभी पवित्र हुई है । कदाचित्‌ भागे को पहाड़ियों की श्रोट में मार्ग पर चली 
ला रही द्ोगी भौर ठसने शायद एक-आध बार पीछे जौटकर भो देखा 
होगा । मार्ग पर भझाने-जानेवाले मनुष्य उस वायु-मंडल की पवित्रता में 
स्नान करते जाते होंगे । परंतु वह इतनो दूर भागे जाने के कारण बहुत थक 
लाती होगी | क्या किया जाय, उसका ब्रत बड़ा कठोर है । उसका वबत !” 

वह दिन दिवाकर का जैपे कुछ झानंद में या निस्सीम तत्लोनता में 
व्यतीत हुश्रा, उसको वह कभी नहीं भून्रा होगा । 


बी 


पूजा 

दूसरे दिन दिवाकर फूज्ञ केकर चाव के साथ शक्तिमेरव पहुँचा, और 
आदर, उत्कंढा तथा स्नेह की दृष्टि से तारा की ओर देखने लगा । वह 
छाया की तरह माल्निन के पीछे-पीछे भा रही थी। उसने किसी समय यदि 
दिवाकर की भोर देश्वा हो, तो दिवाकर ने नहीं देख पाया | 

घर लौटने पर सहलेंद्र ने दिवाकर से पकोथर पर स्वामीजी से मिलने 
चल्नने के लिये कटद्दा । 

विचित्र स्थान पर जाने की उसंप ने घूप या दुपहरी की परवा नहीं 
की । भोजन करने के पश्चात्‌ दोनो पैदल पत्नोथर की झोर चल्ले । पत्नोधर 
के क्षिये चक्कर का रास्ता देवरा होकर भो था, परंतु सीधा मार्ग पत्नोथर 
पद्दाड़ी के पूर्व की झोर था । जंगज्न में पहुँचने पर अभी स्थान के किये 
दो मार्य हो गए थे--एक पह्दाड़ी के बिल्कुल किनारं-किनारे पथरीज्ा, 
दूसरा पक स्थान ५२, बकनवारे नाले को पहाड़ी से दूर इटकर, क्ाँधकर 
फिर जंग्ञ में जाकर दुवारा बकनवारे नाले को पार करके पत्नोथर को 
बस्ती के पास से पहाड़ी की सचसे ऊँची चोटी पर पहुँचने के ज्षिये था । 

दिवाकर के अनुरोध पर यही मार्ग पसंद किया गया । 

दिवाकर बकनवारे नाले में उप्त स्थान की खोज में था, जहाँ शिकार 
खेलते-खेक्तते एक बार नागदेव इस्पादि के साथ पहुँचा था--ठस दिन 
जब झरिनिदत्त को चोट आई। कुछ भटकने के बाद दोनो भादुभी उक्त 
स्थान पर पहुँच गए। ' 

नाले में पानी भव भी बह रद्दा था, परंतु धार में उतना बच्च नहीं 
था। प्यास घुकाकर दोनो थोड़ी देर के छिये किनारे से झुझे हुए एक 
पेड की छाया में बैठ गए। दिवाकर ने सन में कट्टा--“यहीं पर सबसे 
पहले तारा की प्रतिमा झाँस्रों के सामने उपस्थित हुई थी |! 

फ़िर एक आह लेकर ठसने भाँख बंद कर को और खोचा--“तारा के 
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इस पागज्पन का क्‍या फल्न होगा ? वह क्या व्रत कर रही है? किसके 
लिये ब्रत कर रही है ? क्या आरंभ ही से मैं ठसझ ब्रत-भंग का कारण 
हूँ ! मैं क्या करूँ, क्‍या न करूँ ? यह निश्चय है कि तारा का नाश कदापि 
न होगा ।”? 

इतने में सद्जेंद्र ने चलने के किये कष्टा। दिवाकर ने उत्तर दिया-- 
“थोड़ी देर विश्राम कर ज्ञीजिए, फिर चलते हैं ?” सहलेंद्र को इसमें कोई 
आ्षेप नहीं हुश्रा । 

दिवाकर ने निश्चितता से भाँखें मूँदकर मन में कह्दा--“तारा के साथ 
मेरा विवाह नहीं हो सकता झौर होने पर तारा को सुख नहीं मिल सकता । 
बंधु-बांघव और समाज से छिन्न-भिन्न होकर तारा जिस गत में जा पड़ेगी, 
उसकी कल्पना तक श्रत्यंत भयानक है | परंतु अभी ऐसी कोई समस्या 
समत्त नहीं है, भर शायद हो भी नहीं। फूज्नों की माल्रा कोई विशेष 
संकेत न रखती हो, परंतु “मेरे देव” का और कुछ भ्र्थ नहीं हो सकता |, 
फिर भी कदाचित्‌ श्रदृृस्था की झसंभवता को देखकर तारा समाज के 
प्रतिकूज्ञ न जाकर भ्रनुकृक्ञता का अनुधरण करे | ईश्वर करे उसको कोई योग्य, 
सुपात्र वर मित्र बाय, निसमें वह कली के प्रथम प्रस्फुटन के नाद को भूल 
जाय, और जीवन-मार्ग में साधारण स्वाभाविक रीति से प्रवेश कर ले । इस 
प्रकार के अनुभव की मनोरंज्क नवीनता शीघ्र विज्ञीन हो जाती है। तारा 
की भी विज्ञीन द्वो जायगी ।”” 

एक श्राह् भरकर उसने फिर खो चा--“वीणा की मंकार जहाँ से उठती है, 
डसी जगह विज्ञीन होने पर उसकी मंकार की स्ट्टृति-मात्र रह जाती है। तारा 
को कभी-कभी भूले-बिसरे कनैर के फूल याद आ जाया करेंगे, और एक 
कोई घोड़े का सवार>परंतु समय भ्रतीत होने पर शायद केवल कनैर 
याद रद्द जाय । वह भ्रभी भूजल ज्ञाय, तो बहुत अच्छा हो | उस सुंदर 
मुकुक्षित मुख को मैं कभी रज्ञान देखूँगा, तो कदाचित्‌ उसी समय आत्मवध 
की कुत्सित इच्छा मन में उत्पन्न हो जायगी। मैंने अपने मन को बहुत भागे 
बंढ़, जाने दिया | परंतु मैं क्या करता £ में न-जाने क्यों इतना असमर्थ 
हूँ? परंतु अब बात आगे, कदापि न बढ़ने दूँगा । यदि किसी तरह का 
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कोई भी कष्ट तारा को हुआ, तो उसका पूरा दायित्व मेरे ऊपर होया। 
तारा का विवाह शीघ्र किसी योग्य वर के साथ दो जाय, तो सारी कठिनाई 
दूर हो जायगी । क्योंकि श्रभी तक उस# कोसज़् मन पर कोई बात गहरी 
अ्रंकित नहीं हुईं होगी। और, मेरा क्या होगा ? कुछ भी हो । लोग विवाह 
करके करते ही क्या हैं? श्राफ़त मोज्न केते हैं | हृदय-सिद्दासन पर 
तारा विराजमान हेगी--झऔौर मुझे चाहिए दह्वीक्‍वा ? तारा कहीं रहे, 
उसका कोई भी सत्पुरुष पत्ति हो, मेरे लिये कभी क्लेश का कारण न द्वोगा, 
परंतु उस पवित्र छवि को में रक्‍्खूँगा आजन्म अपने हृदय में । ताथ को 
यदि अपने सिहासन का पता क्ग लायगा, तो वह सुस्ली न रह सकेगी । 
अब तक मैंते चाहे ज्ञिस निबंज्ञता के साथ काम किया, परंतु श्रव निेज्नता 
के साथ काम करना नर-हत्या के समान होगा । तारा, तारा, यदि तुमको 
लेश-मात्र भी किसी प्रकार का दुःख हुआ, तो मेरे ऊपर बच्रपात होगा । 
तारा, तुम सु दर हो, पवित्र हो । भगवान्‌ तुम्हारी सुद्रता और पवित्रता 
को रक्षा करेंगे । तारा) तुमको कदापि संसार में कोई कष्ट न होने पावेगा, 
चाहे मेरा संपूर्ण जीवन इसी एक उद्देश्य के साधन में भल्ले ह्वी ब्यत्ीत 
हो जाय, तुम रहना किस्ली सुपात्र पुरुष के गाहंस्थिक संसर्ग में । दिवाकर 
तुम पर भ्रट किए विना तुम्हारे सुख-साधन में प्रवृत्त रहेगा भौर केवल 
यह चाहेगा कि तुम दिवाकर को कभी स्मरण न करो और न उसके 
पहचानने की चेष्टा करो | तारा, तुम पर्वतों को गौरी हो और जुमौति की 
श्री हो । तारा, तारा, मैं कुंढार क्‍यों झाया १? और दिवाकर ने एक 
लंबी झाह खींची । सहजेंद्र भाँख बंद किए पढ़ा था, परंतु सोया न 
था। स्पष्ट झाह का शब्द सुनकर ज़रा चोंका । बोज्ला--''दिवाकर, क्‍या 
बात है ? क्‍या कोई पीड़ा है ।” 
दिवाकर ने मुसकिराने की चेष्टा की, पर होठों पर से जैसे उसको कोई 
चुरा ले गया हो भौर छाया-मात्र छोड़ गया हो, ऐसी फीकी हँसी हेँसकर 
बोला--“नहीं तो ।” 
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झधिक पसंद हो गया है | किस चिता में मग्न रहते हो ? कहीं उसी देवता 
की कृपा तो नहीं हो गई है, जिसकी दिल्लगी उड़ाने में और जिसके भक्तों 
के बालन नोचने में तुम कभी कस्तर नहीं लगाते थे ?'” 

दिवाकर को इस पर वास्तविक हँसी श्रा गई | बोल्ञा--“बल्ो राजा, 
स्वामीजी के पास । श्रव स्वस्थ हूँ ।'' 

सद्जेंद्र ने हेंसकर कह्ा--“तब तो मेरा भ्रुमान ग़लत नहीं मालूम 
पढ़ता | परंतु महाशय द्वाकर राय, यट्ट आ्राविष्कार क्षिसी गणित, 
ज्योतिष और दर्शन-शाख की तखड़ी पर बैठ सकेगा या नहीं, इसमें संदेह 
है । क्या वास्तव में हवा का रुख़ किसी दूसरी ओर है ? ज़रा भाई साहब, 
भाभी का नाम तो बतला दो ।” 

इस कटा्त के सुनते ही तारा का चित्र दिवाकर, की शआँखों के सामने 
डपस्थित हो गया. श्रौर उस चित्र के उपस्थित होते ही उसको ऐसा जान 
पढ़ा, जैसे किसी ने कल्षेजे में सुई चुभो दी हो | कठिनाई से अ्रपने भाव को 
दबाकर दिवाकर ने विनय के साथ सहजेंद्र से कह्ा--'आप ऐसी दिल्‍्लगी 
तो न किया करें ।? 

“न्ञ किया करूँगा |? सहर्जेद्र ने उसी भाव से कहा-- परंतु 
सच-सच बतल्लाधो कि क्या बात है, बात तो श्रवश्य कुछ-न- 
कुछ है।” 

सहलजेंद्र से दिवाकर ने कभी मूठ नहीं बोला था । 

अर्द्धृ-स्मित और अर्द्ध-गंभीर भाव से उत्तर दिया--'बात वास्तव 
में कुछ नहीं है शोर जो कुछ है भी, उसका कोई मद्तत्त्व नहीं है | फिर भी 
आपके कौतूइल को शीघ्र शांत कर दूँ गा--थोढ़े ही समय पीछे । तब तक 
स्व'मीज़ी के पास चलिए ।” 

सहझेंद्र दिवाकर का मित्र था, परंतु राज्ञा का क्ढ़का था। अपने को 
इस टाज्टूल से अपप्तानिन समझकर चुप हो गया | दिवाकर उसके इस 
भाव को समझ गया, परंतु उसने भी कोई बात नहीं की । दोनो चुपचाप 


झभीष्ट स्थान की झोर चल्ले । 
पत्नोधर पहाड़ी की ऊँची चोटो के नीचे बकनवारे के पूर्वीय. किनारे 
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पर पत्नोथर नाम का गाँव था | अब वर्ड हनुमानजी का केवल एक चबूनरा 
है भोर जंग से घिरे हुए खेंडहल्ल हैं । 

बस्ता में न जाकर दोनो पहाड़ी पर धोरे-धीरे चढ़ गए । 

ऊपर एक छोटी-सी खोद़ में पू्व-परिचित स्वामीजी और पुर्यपाल बैठे 
हुए थे । ऊपर जोर की हवा चल रही थी। ठंडी खोह में पस्तोने से क्ृत- 
पत देह को वह हवा बरफ़-जैसो मालूम हुई । 

स्वरामोजी श्राज भ्रधिक स्थिर-चित्त थे।बोल्ले--“परसों चेत्र-पूर्णिमा 
है, परमों पवार भौर पढ़िद्दार क्ोहे से अपने-अपने बल का माप करेंगे। 
यह हुरा हुश्रा, सहलेंद्र ।?' 

सहलजेंद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया । 

पुर्यवात्ञ ने नम्नता-पूंक कह्टा--“महाराज, अब तो जो हो यया, सो 
दो गया | यद्दि मैं द॑ द्व से मुँह मोइता हूँ, तो जुकौति-भर में पँवारों के 
चेंश को कलंक लगता है | में श्राज आपसे अपनी ढिठाई की चमा माँगने 
आ्राया हूँ । यदि इस युद्ध के बाद सम्मान-सद्दित बच गया, तो श्राजन्स 
आज्ञ-पात्नन काने में तस्पर रहूँगा भर नहीं तो फिर जुकौति में जन्म 
लेकर इसके उद्धार की चेष्टा करूँ गा |”? 

दिवाकर ने कद्टा--“महाराज, मैं संस्याक्त लेना चाहता हूँ ।” 

स्वामीजी ने व्यंग्य के साथ कष्टा--''इसल्ये छि ज्ञिसमें शांति के साथ 
कहीं खाने को मिज्रता रहे और जुमौति के उद्धार के किये एक उंगली भी 
न हिल्लानी पढ़े /? 


दिवाकर बोला--'नहीं मद्दाराज, इस श्राश्रम में रहकर निहद होकर 
जुकौति की सेवा करता रहूँथा ।”? ! 

स्वाभोजी ने अवहेशा के साथ कह्ा--“संन्यास नहीं लेने पाओगे। 
पहले उस फरतंज्य का तो पाक्ञन करो, जो सिर पर है।” 

दिवाकर घुप दो गया । 


स्वाधोनी बोले--“कैसा उज्ज्वल भविष्य मालूम पढ़ता है आप सब 


ज्ञोगों का ! एक बोर गज्ञा काटने-फटवाने के लिये प्रस्तुत है, दूसरा संन्यास 
ज्ेने को कामना कर रहा है !” 
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फिर एक क्षण ठहरकर बोल्े--'तुम क्ञोगों को जिस बात के लिये 
बुज्ञाया है, वह सुनो | मुझे विश्वास दो गया है कि कुडार से तुपको 
कोई सद्दायता नहीं मिलेगी ।” इस पर तीनो युवकों को अचंभा 
हुआ । 

सहलेंद्र ने कट्टा--“महाराज, मुझको दृढ़ झ्ाशा हो रही है, परंतु आपके 
वचन का प्रतिवाद नहीं कर सकता | क्या आप कृपा करके बतलाएँगे कि 
आपका ऐसा विचार क्‍यों है ?” 

स्वामीजी ने उत्तर दिया--“संन्यासी के पास्त ऐसे एकांत वीहदढ़ स्थान 
में भी लोग कभी-कभी भा जाते हैं| कुछ ही दिन हुए हैं, वरौज् की गढ़ी 
का गढ़पति किशुन खंगार श्राया था | उसने मुझसे वातों-बातों में कहा 
कि हुरमतर्क्षिह की कुमारी का विवाद्द होनेवाज़ा है, भौर राजा की इच्छा 
उन्हीं दिनों अपने कुमार नागदेव का संबंध बुदेज्ञा-कुमारी द्ेमवती के 
साथ करने का है ।” 

इस बात को सुनकर तीनो ब्यक्ति तड़प उठे | पुण्यपाल् काँप उठा 
और सहजेंद्र की धाँलों से कोहू बरसने लगा । 

सहजेंद्र ने फष्टा--/उस्च नीच पामर का यह साहस ! खंड-खंड कर 
डाकने योग्य है ।? 

स्वामीजी ने शांति के साथ कह्ा--“मुझे भी क्रोध प्याया था परंतु 
इस समय क्रोध करने का भ्रवसर नहीं है । मेरा आदेश है कि संयम के 
'. साथ काम करो | कद|चित्‌ यह वरौज़् के उस वाचाज्ञ की कएपना-सात्र 
हो। मैं पहले कुढार के भ्राश्रय-खोल के विपक्ष में था। परंतु भव मैं 
समभता हूँ कि विष्ण॒दत्त के क्रौट झाने तक सब प्रकार का उपद्रव बचाए 
रखना चाहिए । विध्णुद्त्त घीर का मित्र है भौर कु ढार के राजा पर उसका 
प्रभाव है | मेरी कह्पना है कि राजा ऐसा अनुचित प्रस्ताव भौर ऐसी 
कुत्पित इच्छा नहीं करेगा, परंतु कु'ढार के इनकार के लिये तैयार रहना 
चाहिए, झौर थभी से किसी दूसरे ठिकाने का प्रबंध कर ल्लेना चाहिए, 
जिसमें किसी कुसमय पर स्थानाभाव खटके नहीं ।? 

पुण्यपाज्ञ को पसीना झा गया था। भर्राए हुए गल्ले को खींचकर बोज्ञा-- 
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/म्टाराण, मेरी पहले द्वी से कुडार पर आस्था नहीं है और मेरा बस 
चत्ते, तो कुंडार को पूल में मित्रा दूँ ।” 

दिवाकर किसी गंभीर चिता में था, कुछ नहीं बोला । 

स्वामीजी ने कद्दा -“तुर्द्ारा वह दुंद-युद्ध, जो परसों है, उसके लिये 
तो तुम कटियद्ध हो ? कुढार की घूल्न उड़ाने का प्रश्न झभी बहुत दूर 
मालूम होता है।” 

पुण्यपाज्ञ ने कुछ उत्तेजित होकर कटष्टा--''मैं उस युद्ध को लड़ना 
भी न चाहूँ, तो नहीं वच सकता । जैते अतिथि ल्लौटाया नहीं जा सकता 
है, उप्तो तरह वैरी को पीढ नहीं दिखलाई जा सकती । मुमे आशीर्वाद 
दीजिए क्षि युद्ध में मारा भले ही जाऊँ, परंतु मुझे कमी कोई कायर न 
कई सके |? 


“न, मेरा झ्राशीर्वाद यह होगा कि यह युद्ध होवे ही नहीं ।” स्वामीणी 
बोले । 


दि्याकर ने कहा--“ऐपा हो, तो सघप्ते अच्छा |? 

स्वामीजी दूर तक दृष्टि पस्लारकर बोले-- 'कैप्तो मनोहर, सुहावनी 
भूमि है, भौर कसी दुदृंशा-अस्त है ! ज़ब॒ तक क्िप्ती क्षत्रिय का एकच्छुश्र 
राज्य यहाँ नहीं हुआ, तव तक यह जल्नित, शुञ्न एथ्वी यों ही छिक्न-मिन्न 
पड़ी रहेगी ।” 

ऐिर तुरंत उत्तेज्ञित होकर बोल्ले--“परंतु इसका उद्धार बहुत दूर है। 
तुम जोगों के बूते नहीं होता दिल्लाई देता । मैंने भी निश्चय किया है कि 
झव परलोक-चिता करूँ |! 

इष्ष देर परचात्‌ सहलेंद्र भौर दिवाकर कुढार की झोर चल्ले गए भौर 
पहाड़ी के परिचमी झोर से पुएयपात् सारौज्ल चत्ना गया । 


(५१ 
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इंद्व देखने के लिये यात्रा 

चेन्र सुदी पूर्णिमा आ गई । भग्निदत्त कनेर के फूल देवरा से ले जाकर 
तारा की शक्तिमेरव में दे श्राया | तारा भी शाघ्र कौट झाई | श्राज़ मान- 
वती ने वरौल का दंद्व युद्ध देखने के किये चलने के विषय में कहा भेजा 
था । तारा को युद्ध देखने का बहुत शौक़ न था, परंतु एक स्थान में झनेक 
क्षोग एकत्र होंगे, ऐपे जमाव के देखने की इच्छा के कारण तारा ने मानवती 
के साथ बरौज्ञ जाने का संकल्प कर लिया । 

हेमवती के लिये भी निमंत्रण भ्राया | मानवती की ओर से नाग स्वयं 
निमंत्रण ज्ञाया था, परंतु सहजेंद्र ने अस्वस्थता का बहाना बनाकर इनकार 
कर दिया । 

थोड़े समय पीछे तारा हेमवती के पास श्राई | तारा के श्रनुरोध करने 
पर हेमवती ने मानवती के पास नमंत्रण-स्वीकृति का संवाद भेज दिया, 
परंतु उसको यद्द नहीं मालूम था कि सहलेंद्र पहले ही हनकार कर चुका 
है । उसको केवज् यह मालूम हुझ्ला था कि मानवती भेंट करना चाहती है । 
उसने कभी पढ़ले मानवता को नहीं देखा था | पुण्यपाल का युद्ध देखने 
की इच्छा उठके भन में प्रव्ष रही हो या,निबंत्र, मानवती से मिलने और 
उसको देखने-परखने की उमंग उसके मन में अवश्य काफ़ी थी । सहजेंद्र फो 
जब हेमवठी का विचार मालूम हुग्रा, तब डसको क्लेश हुआ | रोका । 
समझाया | परतु हेमवती को निपेध का. कारण कुछ नहीं बतल्ाया, इस- 
बिये उसने एक नहीं मानी । सहेंद्ग विवश हो गया । 

बरौल की "गोर चल पढ़ने के पहले नागदेव को मालूम हो गया कि 
हेमवती बरौ८' जायगी। सहजेंद्र के निपेघ पर भी हेमवती ने जाने का 
संकदप कर डाला, यह बात नाग को एक रहस्य, एक समस्या मालूम पढ़ी । 

नाग ने राजघर से एकांत में कह्ा--'सहलेंद्र इत्यादि हेमव्ती पर बढ़ा 
भारी बोम लादे हुए हैं, परंतु वह किसी दिन उसको दूर फेक देगी ।” 
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राजघर बोज्ञा--“और इम ज्ञोग उस बोक के दूर फेछ देने में सहायक 
होंगे ।”! 

अग्निदृत्त का मिज्ञाप नाग से दिन-दिन कम होता चलना ब्राया था ॥ 
जब कभी मिलना था, तो थोढ़ी देर के लिये । न 

नागदेव के मन में भ॑) अ्रग्निदत्त से मिज्नने के लिये बहुत रुचि न थी। 
अपने प्रत्येक संकेत पर राजबर की तत्यरता उसकी बृत्ति के अधिक 
अनुकूत्त थी । 

परंतु ग्राज श्रग्निदत्त ने किसी अस्पषट्ट, किसी दूरवर्दों भ्राशा के वश 
नागदेव के साथ जाने की ठानी । 

जब हेमवती का बरौज्न ज्ञाना निश्चय हुश्रा और पुण्यपाज से दुंद्व-युद्ध 
होना या, तब सहजेंद्र भौर दिवाकर का जाना तो अनिवार्य ही था । 

इस होनेवाले युद्ध की चर्चा कुछ दूर तक फैल गई थी । अत: बहुत-से 
ज्ञोग भाए। पहले कुंढार फिर बरौल गए। हुस्मनल्तिह के साथ उसका 
मंत्री, एक छोटा-सा सैन्य-दज् श्रौर इबन करीम जाने को तेयार हुश्रा । 

राजा हुरमतर्तिह हृत्यादि ठार-बाट के साथ हाथियों और घोड़ों पर 
सवेरे हो बरोल की ओर चत्ष दिए थे। कुमार नाग अपने दत् के साथ 
जग देर में चन्ना | मानवता, हेमवतता और तारा के ढोले इन ज्ञोगों के साथ 
गए । हसी दक्ष के साथ सहलेंद्र भौर दिवाकर गए। दो बुंदेले सैनिक, लो 
कुंडार में सहजेंद्र के साथ रहते थे, हेमच्र॒ती के डोले के साथ थे। मार्ग में 
कभी सब साथ हो नाते थे, को टुकड़ियों में और कभी अल्नग-भल्ग । 
जब फ्रभी सहजेंद्र नाग को द्ेमवती के डोले की ओर दष्टिपात करते देखता 
था, तो उसको देह जज्न उठती थी । नाग को उसके भाव का पता न था 
और वह कुछ अधिरू स्वतंत्रता के साथ उस ढोले के पास बने रहने की 
चेष्टा करता था । एक बार तारा और हेमवती के डोले बिज्कुल पाप्न-पास 
हो गए झौर नागदेव और दिवाकर का अकस्मात्‌ साथ दो गया । सहलेंद्र, 
अग्निदत्त भ्रौर राज़घर पीछे एक भरके की निचाई में पेट रह गए । 
मानवती का डोल्ा कुछ भागे था। तारा ने नागदेटः से कंट्दा--“दादा, 
यह मार्ग तो बढ़ा झेँचा-नीचा है, क्या देवरा हसो झोर है १” 
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नाग ने कहा--“ हाँ ।? 

तारा ने दिवाकर की झोर देखकर सिर नीचा कर लिया । 

थोड़ी देर में सब लोग देवरा की चौकी पर पहुँचे । चमूसी सशख 
सैनिकों के साथ मि्रा । उसने नागदेव श्रौर सइजेंट को जुहार किया। 
पास ही बग़ोचा था । नाग ने कहा--/इसी बगीचे के कनैर भालकल्न 
इतने विख्यात ह्दो गए हे है! 

चमूधी ने उत्तर दिया--“जी हाँ, परंतु भ्रब फू बहुत टूट चुके हैं ।” 

नाग ने चमूप्री की वात पर ध्यान न देकर कहा--'यह कनैर झौर 
कहीं नहीं लगता | कगता भी है, तो इतने बढ़े फूज़ नहीं देता ।”” 

दिवाकर को चमूथी की शिकायत पर घृणा हुई । 

सब लोग बत्न-पान भर थोड़े विश्राम के किये गढ़ी के भीतर चल्ले 
गए । दिवाकर ने देखा कि गढ़ी फा झ्ाँगन बढ़ा है, छोटी-छोटी बहुत-सी 
कोठरियाँ हैं, परंतु एथ्वी से कगी खिड़कीवाले कोठे के सिवा झौर कोई 
ध्यान देने योग्य चीज़ वहाँ न दिखज्ाई पढ़ी । टस खिड़की में ज्ोद्दे के मोटे- 
मोटे सोकचे ज्ञगे थे । पास जाकर सीकवचों में होकर देखा, तो भीतर ऊपर 
की झोर से केवज्ष एक रोशनदान से थोढ़ा-सा प्रकाश झा रहा था | अंधेरा 
तहख़ाना था । दिवाकर समर गया कि यह क्रैदियों के किये एक भयानक 
स्थान की सृष्टि है। हस कोठरी में जाने के किये बाहर से कोई द्वार नहीं 
दिखकाई पढ़ता था । द्वार तक्ताश करने की दिवाकर ने चेष्टा की, परंतु 
उसको न मिल्ा | घमूप्ती ने उसको कोठरी की परीक्षा करते हुए देख जिया । 
पास श्राकर बोज्ञा-- देखते क्या हो, यह दुष्टों की संयम-शात्ञा है ।" भौर 
इस तरह पे मुस्किराया, जैपे किसी बड़ी संपत्ति का अधिकारी हो। 

दिवाकर ने केषल्न इतना कहा--"मालूम है।” झौर दूसरी झोर 
चल्ना गया । 

थोड़ी देर में घाट पर नावें क्षणा दी गई', भौर नागदेव का दल बरौत्न के 
किये चज्न दिया। चमूसी ने मानवती इत्यादि को शीघ्र नहीं लाने दिया । 
चह संघतार की पु विविश्न वस्तु का अधिकारी या, उप्चको दिखत्ाए 
बिना कैसे गढ़ी के बाहर इन लड़कियों को लाने देता । चमूसी ने झपना 
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सहख़ाना बतलाया | तारा ने पूछा -“दाउजू , इस कराछ् कोररों में जाते 
किस तरह से हैं 7” 

यही उस्तादी भ्स्त्न में चमूपी को दिखलानी थी। बोका--''इसका 
भेद बहुत कम लोग जानते हैं| में श्राप सव लोगों को बतकाता हूँ ।? 

इध्त कोठे की बग़क् में छुत पर बाने के लिये छोटी-छोटी सीढ़ियाँ क्षगी 
हुई थीं। ऊपर लाकर वह बोत्ला--“यह चौकोर रोशनदान ही हस वदीगृदद 
की कुज्ञी है। हसक्रे सिरे को पूर्व की श्रोर ख््रींचने से नीचे की पदिया 
भीतर को खिसक जाती है, फिर दक्षिण और उत्तर की शोर दीवारें 
उन्हीं दिशाओं में खोचने से उनसे सटे हुए पटिए भो भ्रपनी-धपनी 
खोल्ों में समा जाते हैं । फिर मनुष्प के प्रवेश करने योग्य स्थान बन जाता 
है । क्रेदी को रस्सी में बाँधफर यहाँ से क्टका दिया लाता है, फिर ये 
सब पदिए रोशनदान की दीवारों भौर सिरे को जक्लाँ-का-तहाँ खींच करके 
यथावत्‌ जमा दिए बाते हैं ।”' उमूपी ने जैसा कहा था, वैपा फरफे दिखला 
दिया । 

मानवती उदास थी । परंतु हस तमाशे को देखकर उसके मन में फौतृहत्ष 
बढ़ा । पूछा--“रावजी, क्रेंदी को भोजन भी यहीं धोकर दिया जाता है १” 

चमूसी ने उत्तर दिया--“न राजकुमारों, भोजन झौर पानी नीचेवाली 
जिड़क। में होकर क्रेदी के पास डाज़् दिया ज्ञाता है।” 

प्रसन्नददूना तारा का मुंद्द कुमज्ञा गया! उसने मानकती के कंधे पर 
डाथ रखकर अनुरोध किया--''कुमारी, हूस भयंकर स्थान से चक्नो। 
मुझको यहाँ भच्छा नहीं क्षणता | सब लोग घाट पर झापकी बाद देख 
रहे होंगे ।!' 

हेमवती निरोक्षण की दृष्टि से मानवती को देख रही थी, परंतु बोलती 
चहुत कम थी । क्रैदज़ाने के विषय में कुछ प्रश्न करने को हृच्छा उसके सतत 
में भी हुई, परंतु इस संकोच से कि फदाणित्‌ उस प्रश्नों का उत्तर कोई 
देया न दे, छुप रही। सल्ो-सहेज्ियों के साथ तीनो लढ़कियाँ घाट पर 
भा गई । एक नाव में सव ख््रियाँ बैठ गईं। रहकों के स्थान पर राजघर 
संकोघ के मारे नहीं गया, भग्निद्त्तजा बैठा। उधर सहलेंद्र के रहने 
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पर दिवाकर श्रौर उसके दोनो दु देले सैनिक जाकर बैठ गए। और लोग 
दूसरी नावों पर जा बैठे । 

दिवाकर ने एक बार भी तारा की श्रोर नहीं “देखा । अग्निवृत्त वेचेन 
था, जेंसे किसी श्रवसर की खोज में हो ! 

भाई देर में हि बेतवा की पहली शाखा के नीचे जाकर ज्ञगा दी 
गईं, जहाँ व सू डा के दक्षिणी सिरे पर बड़ी धार में आकर मिल्नी है। 

किनारे पर हुर्मतमिद् के श्रनेक सरदार भौर सैनिक अगवानी के लिये 
मिलते | किशुन खंगार उनमें सबपे श्रागे मिज्ञा | श्रागत-स्वागत के पश्चात्‌ 
किशुन ने नागदेव से कद्ा--“श्राज्ञ मेरा अद्ोभाग्य है कि अ्रन्नदाता ने 
अपनी मित्र-मंडक्रो-्समेत यदँ पधारने की कृपा की | यदि महारान ने 
कु'ढार में ही इस युद्ध की व्यवस्था की होती, तो इस दीन-द्‌रिद्र टापू को 
यह गौरव कैसे प्राप्त होता ?”” 

नाग ने संभ्रम के साथ कहा--“काकाजू , हम तो रोज़ यहाँ झाएँ । 
कुछ दूर थोड़े ही हैं, परंतु नदी बीच में पहती है। और कौन-कौन भा 
गए हैं १? 

किशुन ने स्वमहच्व-प्रदर्शन की कामना को कठिनाई से दवाकर उत्तर 
दिया--'अन्नदाता, सब सरदार आ गए हैं। पण्यपाज्जी धवेरे ही श्रा 
गए थे | पढ़िहार, कछुवाहे, सेंगर और अपनी जाति के सब क्त्रिय-सरदार 
आ चुके हैं। पढ़िद्वार भ्रविक संख्या में श्राए्‌ हैं, परतु उनमें बहुत चहल- 
पहल् या उत्साह नहीं दिखाई पढ़ता | श्रखाड़े का प्रबंध हम ल्लोगों ने 
इब्न करीस को सोंपा है |? 

चमूसी भी साथ श्राय्रा था | किशुन ने नो वर्णन पढ़िहारों के विषय 
में किया था, वह उपको भ्रच्छा न क्गा। बोला--“आप पढ़िद्ारों का 
उत्साह लड़ाई के अवसर पर देखिएगा, खिलवाड़ में क्या उत्साह 
दिखल्ाना पु 

नाग ने बात उड़ाकर कट्टा--“ढोज़ों को आगे-झागे चलने दीजिए । 


हम ज्ञोग सब पीछे-पीछे चलेंगे ।” 
वहाँ से मार्ग थोड़ी दूर तक छोटे-से जंगल झौर एक-दो भरकों में 


इंद्व देखने के त्िये यात्रा १६७ 


होकर था । किर खुल्ला हुआ मैद्दान धौर खेती कटे हुए खेत थे। झल्प 
समय में गढ़ी में सब्च पहुँच गए । ४ 

यह गढ़ी काफ़ी बढ़ी थी | चारो झोर दीवार लिची हुई थी। कई बुर्ज 
तथा पश्चिम और पूर्व की श्रोर दो फाटक थे। गाँव दीवार के बाहर 
और गढ़ी से छोटा था । पश्चिम-दक्षिण के कोने में गढ़ी से बाहर एक बढ़े 
मैदान में एक लंबा-चौढ़ा अखाड़ा तेयार किया गया था। अखाड़े के 
बारों शोर बैठने के लिये छायादार वैठके बनाई गई थीं। पश्चिम फी झोर 
एक बड़ा चेँद्ोवा राजा और राजकुमार के बैठने के लिये तथा पास ही ज़रा 
नीचे और सरदारों के बैठने के लिये जगह बनाई गई थी । इसी चेंदोवे के 
पास एक छोटा सुंदर चेंद्रोवा स्त्रियों के बैठने के लिये बनाया गया था | 

दो घंटा दिन रहे धूप में हंढक भा गई, और सब लोग यधास्थान 
आकर बैठ गए । क्ृगभग दो सदस्त सुसज्जित सैनिक भी निदिश स्थानों पर 
ड॒ट गए । 

इतने में मंत्री और कुछ सरदारों के साथ ग़ाज्ा हुरमतर्सिह्ठ जयज्ञयकार 
के बीच में राजमिंहासनवाले चेंदोवे में जा बैठा। धग्निदत्त, दिवाकर, 
सह्जेंद्र, राजघर एक हं। जगष्ट बैठे | नाग अपने पिता के पास बैठ गया । 
इनसे थोड़ी ही दूर पर इरी चंदेल बैठा था | राजा के पीछे चमूसी पढिदवार 
पहरा लगाने के किये खड़ा था। शिशुन, जहाँ प्रबंध की भ्रावश्यकता न 
थी, वहाँ पर भी प्रबंध करने में अनुरक्त दिखाई पढ़ता था | सैनिकों की 
एक छोटी-सी भीड़ में अर्जुन भी दिखाई पढ़ता था। इठन करीम राजा 
के चेंदोवे के बाहरी भाग के पास, हरी चंदेन के निकट खड़ा हुम्रा भ्पने 
सैयार किए हुए अखाड़े के गुण-दोप परख रहा था | बीच-बीच में शोर- 
गुल्न बहुत बढ़ जाता था। अधिझतर लोग चिह्ा-चिह्लाकर श्रपने पास- 
वाज़ों को विश्वास विल्ला रहे थे कि विज्य-भी पडिद्दार के द्वाथ में रहेगी। 
पुण्यपात्न के पह-समर्थक बहुत थोड़े सुनाई पढ़ते थे। पड़िद्दार एक ही 
स्थान पर एकत्र थे और पु्यपाल के चुने हुए दो सौ सैनिक एर स्थान 


पर । इसी जगह, पुए्यपाल का पत्त-समर्थन बहुत ज्ञोर-शोर के साथ सुनाई 
पढ़ता या। 


श्श्८ गढ़-कु डार 


राजा ने मंत्री से कह्ा--“क्या सोहनपात्जी नहीं आए हैं?” 

मंत्री बोज्ञा--नहीं महाराज |” 

राजा ने कह्दा--'इतना घमंड !”? 

सहलजेंद्र ने सुन ज्िया और उसकी नाड़ी तीव्र गति के साथ चलने 
ज्ञगी । 

नाग, जो राजा के पास ही बैठा था, बोला--“क्या उनको निमंत्रण 
दिया गया था ?” 

हुरमत्िद ने उत्तर दिया--“ये जितने यहाँ झाए हैं, सबको ही निमं- 
अण थोढा ही दिया गया । 

नाग ने एक भोर देखकर फद्दा--'कदाचित्‌ उनको कुछु काम लग गया 
दो अथवा अस्वस्थ हों ।? 

राज़ा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया । 


4 हे, 


फ 


द्व्द्व 

वंदीभनों ने यश गाया और फड़खावाल्ों ने फदखा | 

इसकी समाप्ति पर राजा ने दोनो प्रतिद्वंद्वियों को बुल्॒वाया | एक ओर 
से पुण्यपाज्ञ कचच, भिल्म, टोप और शशस्त्रों से सुसजित ऊँचा, पूरा 
जवान भरी हुईं चाल से आया | इसके फिल्म पर घिंदूरी रंग की एक 
कल्नेगी लगी हुई थी। राज के सामने झाकर खड़ा हो गया । सिर को 
बहुत ही थोडा कुकाया औ्रौर पक तुण के ढिये ख्त्रियोवाले चेंदोवे की 
ओर देखकर नत-मस्तक सादर प्रणाम किया । 

एक चरण पीछे पढ़िहार सरदार भी फवच-शस्त्रादि से सुसज्ित राजा के 
सामने धाया । उसने झाते ही स्त्रियों को प्रणाम किया । राजा को उसने 
प्रणास न कर पाया यथा कि पुण्यपात्ष बोला--'पढ़िहार या को कुछ भी 
सुम दोओ, तुमने राजसमा में जो मेरा भपमान किया था, उसका तुम्हें 
दुंड॒ देने मैं झाज यहाँ शाया हूँ । परंतु मैं भकारण नर-रक्त नहीं बहाना 
छाइता । यदि तुम शपनी सूखता की क्षमा इस समय भी माँग को, तो मैं 
सुम्हें छोड़ दूँगा | 

पढ़िहारों की भीढ़ में से बहुत-से कंठों ने कदा--“कगो, छगो, बचने 
जञ पावे पंवार ।” 

पँवार-दुल की तक्षवारें खिच गईं ! उनमें से कुछ ने कहा--''झाज़ 
यहाँ से एक पढ़िहार भी बचकर न जाने पावेगा ।? 

पुए्यपाज गरजकर बोत्ला--“ख़दरदार ! कोई धापस में मत लड़ना । 
खाई मेरी और इस पुरुष फी है, तुम ल्लोग यहाँ केवल तमाशा देखने 
झाए हो | बस ।” 

हुरमतर्स्िह ने मंत्री से घोरे से कद्ा--“हसारे यहाँ के सरदार कितने 
अभिमानी थौर पाक्ी हैं, देखते हो गोपीचंद ? ये सव झौर इनके सब 
साथी आज ही यहां कटकर मर जायें, तो पाप कटे । पुण्यपाक कलंगी 
खगाढर भेरे सामने झापा हे !” 


३०० गढ़-कु डार 


गोपीचंद ने कद्टा--“मद्दाराज, यद्त अपने को राजा समभता है।” 

गजा ने प्रतिदंद्वियों से पूछा--“तुम कोगों के पांद कौन-कौन हैं ?” 

पापंद नियुक्त हो चुके. थे । वे श्राए । राजा ने उनसे कह्टा--“भूमि को 
देख जो झौर इन लोगों के हथियारों को। इन ब्ोगों से सौगंद लेकर 
पूछी कि विषाक्त हथियार तो नहीं जाए हैं ।? 

ख्ियों के चेंदोवे में हेमवती कुछ कट्दने के लिये व्यग्न हो रही थी, उसको 
मानवती के प्रश्न ने कहने का अवसर दिय्रा । मानवती ने पूछा- “यह 
ज्ञाल कलेंगीवाला भीपणकाय मनुष्य कौन है? पढ़िद्ार या पँवार ?” 

हेमवती, जो कु डार से यहाँ तक बहुत कम बोली थी, वोलौ--“भीम- 
काय ? वह जुमौति के सामंत्रों के सौरम हैं । तुम देखना, कितनी जल्‍दी 
अपने प्रतिद्वंद्वी को धूत्र चटाते हैं |? 

तारा ने कह्दा--“क्या ये क्ञोग सच्चे ्ञोहे की तलवारों से क़ेंगे ?” 

मानवती बोज्नी-- “तारा, तू निरी श्रवोध है । ये ज्ञोग यहाँ प्राण देने- 
लेने « किये इकट्ठा हुए हैं, खेल के लिये नहीं ।” 

तारा ने उदासी और कुछ प्ाश्चयं के साथ कद्वा--“तो ये ज्ोय 
एक दूसरे का गल्ला का्ने में संकोच नहीं करेंगे !” और ज़रा पीछे हटकर 
तमाशा देखने लगी । 

भूमि की नाप और दोनो योद्धाभों के हथियारों की परीक्षा होने लगी । 

जैसे और ज्ञोग हस समय ध्यान-पूर्वक युद्ध के इस प्रारंभिक भाग को देख 
रहे थे, उसी तरह इृठन करीम भी सीने पर हाथ बाँघे देख रहा था कि 
दिंदुआ्लानी वेश में एक दीघ नाकवाले पुरुष ने पीछे से उसझे कंधे पर दवाथ 
रक्‍खा | हृब्न करीम ने मुड़कर देखा और उसको पहचानने में उसे कठिनाई 
नहीं हुईं | बोज्ञा--'भत्ती, क्‍या, क्या क्रवर में सें:. २० 
- शत्ती ने टोककर चुप रहने का संकेत किया । ज़रा इटाकर ले गया | हृब्न 
करीम ने पूछा--“शत्ती, धार में से कैपे बच गए £”' 

अत्ती ने उत्तर दिया--“तक्दीर ने बचाया | मगर इस समय लंबी फहानी 
कहने का मौक़ा नहीं है। भरतपुरा गढ़ी में इस समय कोई है या 
नहीं 7” ह 


५्क्यों  भ 

“पतक्व है !”! 

“बलल्ाशो, क्या 

“पहले तुम यह बतल्ञाग्रो कि कु ढार में किस नौकरी पर द्दो 

इठन करीम का कौतूहज सतकंता में पत्नट गया । बोक्ञा-- 
“गुज़र करता हूँ | अब तुम बतज्ञाओ, कैसे श्राए १ क्‍या यह तमाशा 
देखने !”? 

“नहीं, तमाशा करने | जानते हो, कालपी ज़ुदमुख़्तार हो गई है?" 

इंठम करोम--“ अच्छा 

अत्ती--'हाँ, भ्रव कु ढार में सल्तनत क्रायम होगी ।” 

इृठन करीम--कत्र १! 
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अत्ती--भाज-कल् में !”” 

इन करीम--'किस तरद्द से १” 

अत्ता -"मेरे साथ चक्बो, सब मालूम हो ज्ञायगा 7! 

इठ ने करीम--“कहाँ १? 

श्रत्ती--“यह्षाँ से छु मीज़ के फ़ासत्ले १२, चेलरे के जंगल में, इसी 
कमब़्त नदी के किनारे | देर मत करो | शास होते हो इमला किया 
जाना है ।” 

इृब्न करीम की आँख युद्ध का नाम सुनकर प्रज्ज्षित हो गई | बोला-- 
४किस जगह हमला करोगे, यहाँ ??! 

अ््ती--“थे सब बातें वहीं पर सुन ल्लेना। मेरा जंगी घोड़ा देवज् के 
उस मंदिर के पास एक नीम के दरख़्त से बेधा है। हम तुम दोनों उस 
पर सवार होकर ज्ञा सकते हैं । हमारे हिपाददी चेलरे से इस वक्त चल्न दिए 
होंगे। जंगज्न-दी-जंगज् होकर झाएँगे। हसमें-तुम्हें यहाँ से डेढ़ या दो मीज्न 
चलकर ही मिल्न जायेंगे ।” 

इठन करीम ने कहा--''यहाँ ठुम क्‍या मेरे हो लिये आए थे या भौर 
किसी मतक़व से १” ै 

झत्ती ने ठत्त दिया--“ज़ास तौर से तुम्हारे किये झायाथा। 


रे०र गढ़-कु ढार 


तुमको यहाँ रहते-रहते कुछ भर्सा हो गया है, इसलिये तुम यहाँ की सक 
बातों से छ़ूब वाक़िफ़ दो गए होगे । यही कारण मेरे यहाँ आने का हुआ | 
तुमको लेने आया हूँ । तुम्दारे-सरीखे डस्ताद की इस वक्त, बड़ी ज़रूरत 
है | चल्नो, देर मत करो ।” 

इठन करीम--“मैं नहीं जारँगा--नहीं जा सकता हूँ ।” 

भत्ती--“क्यों ?”? 

बन करोम ने सोचकर कट्ठा--“मैंने कु ढार में बहुत-सी दौलत इकट्ठी की 

है, उसका ठीक इंतज़ाम करके जहाँ कहो, वहाँ कल आाऋर मिल बाऊँगा।” 

अत्ती--“कल्न ? क्ञाहौल विज्ना कृतत ! कन्न तक तो हम लोग कुडार 
में दाख़िल हो जायेंगे ।”” 

इन करीम--““वस, बस, ठीक है, में फकल्न ही तुम लोगों को मित्र 
जाऊँगा । मैं तो कन्न भी तुम्हारे काम झा नाढँँगा | इस वक्त, किसी तरह 
भी नहीं चलन सकता । तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं १” 

अत्ती--"पाँच दज़ार--छो, भव हनकार मत करो |”? 

इठन करीम--“श्रभी हरगिज्ञ न जा सकूँगा, मगर जरुद मिलूँगा |” 

झत्ती --“अच्छा, तो इतना तो बतल्ा दो कि भरतपुरा की गढ़ी में इस' 
वक्त, कितने आदमी होंगे !”' 

इब्न करीम--“बहुत होंगे, भरी पड़ी होगी ।”” 

भत्ती ने भात्मविश्वास के साथ कट्टा--''अश्रब की दफ़ा का हमला 
दूसरों तज़ का होगा । एक दस्ता तो अभी यहीं आता है भौर इस मंदिर 
को तहस-नहस करके श्राग वरसाता है. दूसरा दस्ता सीधा भरतपुर 
ज्ञायगा, भौर तीसरा दस्ता दबरा के नीचे से कु'डार पहुँचेगा। एरच 
होकर भी दो दस्ते भेजने की तेयारी है, मगर वहाँ मुक्राबत्ला सख्त होगा, 
ल्लेकिन जब कु डार हमारे द्वाथ में भा जायगा, तब ए्रच को घेशा ढाजकर 
मजबूर करने में देर न कगेगी। अच्छा, तो मैंजाता हूँ । इंशा भन्नाह 
ईमान की फ़तेह होगी | सत्नाम ।” 

हवन करीम--“सल्ञाम | पाक परवरदिगार ईमान को कभी ख़ानए- 


ख़राब नहीं होने देगा ।”” 


डंद्व औै१ रे 


अत्ती के चले जाने पर इन करीम नढ्दी-जल्दी राजा के चंदोवे की 
शोर बढ़ा, परंतु उस जगह बहुत-ले सिपाही आकर क़तारे बाँ घकर 
खड़े हो गए थे | उसको उन्हें पार करने में कठिनाई हुई । 

उसी नगद भ्रजुन एक वरौज़ के सिपाही से कह रहा था--“जा क्दाई 
ई ढांग में काउन आए राजा, घर उनको कच्छिन। कु ढार में कराठते, 
तो मुतकीं जनीमान्स देखें स्तरों झराउती ।” 

उक्त सिपाही ने कद्दा--"हमने सुनी है कि राजा ने इन सरदारन 
खों उतें इसे नहँ' लरन दधो के बे और उनके साथी ब्वरत-ल्रत गाँव 
में ऊदम मचा उठते । देखो तुम, घजत है अभई पढ़द्वा(न और 
पैंवारन में | ऐई से तो तुम सव जनन स्वों भतंपुरा से बुद्धवा 
लझो कि हनको कश धापसई में हो जाय झौर काऊ झौर पे हस्ज़ान 
बोल पायें ।” 

इन करीस ने भजन को” पहचान किया | बोला--'बंदेल सामंत 
के पास मुमको इसी वक्त, ल्ले चल्बो ।” 

अजुन ने पहचानकर कहां--"राम-राम बल्ु्खाँ साथ | क््नो साथ, 
चैन-चान ?” 

इन करीम ने भनसुनी करके कष्टा--“मुझे चंदेल के पास इसी वक्त, 
ल्ले चल्नो | या पता दे दो | भरतपुरा की गढं। क्या विक्षकुत् ज़ाब़ी है ?” 

झजुन--'काए उते को बेठो 7” 

इन क्रीस--“झौर दबरा की १” 

अजुन--“न ठत्ते कोड झाय ।? 

हड्न करीम--"ग़ज़ब हो गया, में ख़ुद राजा के पास जाता हूँ ।" 

इतने में किसी ने राजा के खेंदोवे में से चिहक्षाकर क्ञोगों को चुप किया। 
दोनो बड़ाकू अ्ताढ़े में एक दूसरे के सामने ढट गए । पहले दोनो वैरियों 
ने अपने हथियार झत्नम रखकर एक दूसरे को गल्ले से लगाया, फिर 
इथियार लेकर खड़े हो गए। चारो ओर सप्नाटा छा गया । 

पुण्यपाल बोज्ा--“हम दोनो रक्रिप हैं, युद्धू में चत्रिय को शत्यु 
सबग का सहण द्वार है।? 


3 गढ़-कुंडार 


पढ़िदार हँतकर बोला--“वह तो हमारा-तुम्द्दारा दोनो का साधारण 
धर्म है ।” 
फिर पुण्यपाल ने द्यों के चेंदोवे को थोर सु फेरकर प्रणाम किया 
और त्तत्वार उठाकर कहा--'सँमल्िए ।”” 
पैंतरा बदलकर परिहार बोला-- “तैयार हूँ । आ्राइए !” 
इतने में गाजा ने चिल्जञाकर कहा--“'ज़गा ठद्ठरो ।!' 
दोनो थम गए । ऐसा सन्नाटा छा गया कि सबको अपनी-अपनी साँस 
तक सुनाहे पढ़ने क्षगी । 
राजा बोला--'इन दोनो योद्धाश्रों की जड़ाई के बाद ज्ञोग अपने- 
झपने घर जाने की चिता में व्यस्त होकर तुरंत चन्र देंगे, इसलिये 
में इसी समय एक घोषणा करना चाहता हूँ । श्रक्षय-तताया के दिन 
राजकुमार। का पाणिग्रदण मेरे प्रधान मंत्री के सुपुत्र कुँवर राजपघर के 
साथ होगा। क्षत्र क्रोग उस उत्सव में बधारें । जिनके पास निमंत्रण 
पहुँच पावे वे भौर जिनके पास न पहुँच पावे, वे भी | युद्ध समाप्त होने के 
पश्चात्‌ भर कोई किसी से नड़े' नहीं, चुयचाप अपने-अपने घरों को सत्र 
जायें । यदि पढ़िद्वारों थ्रौर पँवारों को श्रापस में निपटना है, तो' मैं फिर 
कोई अवसर खोज दूँ ।?”? हे 
अग्निदत्त ने इध घोषणा को छाती पर हाथ धघरकर सुन लिया । 
पढ़िद्वारों श्रौर पँवारों दोनो के दक्तों में और दूसरे दुजवाले उनके प्रति- 
पत्नियों में क्रुद्ध फुसफुधाइट और किचित्‌ ऊँचा स्वर सुनाई पढ़ा, परंतु 
साफ़ समझ में न शराया । 
राजा ने कद्दा--'“अब युद्ध आरंभ हो |” 
दोनो प्रतिद्वंद्ियों ने अपने-अपने हथियार सेंमाले । 
इतने में भीड़ को चीरता हुश्रा इठन करीम राज़ा के निकट पहुँच गया। 
ज्ञोग चक्कर में थे कि क्या पागज्न हो गया है । 
इन करीम चिहज्ञाकर बोला--“ लड़ाई बंद करिए ।” 
पुस्यपाज्ञ ने रुककर कद्दा--“अत्र की बार इस मुसलमान ने बिध्न 


डाज्ना ।! 


द्व्द्र ३०२ 


हृब्न करीम ने भरे कंठ से कद्टा--“ली हाँ, एक दिन मुझे झापसे बदला 
खेना है | भरभी में भूत नहीं हूँ । मगर पीछे देखा जायगा। मद्दाराज, 
डोशियार हो जाहए ।"” 

राजा ने भ्रचरज्ञ में थाकर क्टा--“करीम, क्या पायज्ञ हो गया है १” 

इब्न करोम--“पागक्ष नहीं हुश६वा हूँ, महाराज | दुश्मन चढ़ा चक्का 
भा रहा है। फ्रौरन्‌ भरतपुरा भौर दबरा को गढ़ियों की तरफ़ फ्रौज 
रवाना छोनिए, नहीं तो कुढार हाथ से जाता है, और झापकी हफ़ज़त- 
झसमत भी |” 

राजा बहादुर भादमी था, परंतु इस अचानक विपदू-समाचार को सुन- 
कर ज़रा घबरा गया। बोला--“कौन दुश्मन ? कहाँ से धा रहा है ? 
कहाँ है ? कब तक धावेगा ? तुमने कैसे ज्ञाना ?” 

सिपाही, नो विस्तृत अखाड़े के बाहर क्रतार बाँधे खड़े थे, अखाड़े में 
प्रिमट भाए | दोनो प्रतिद्व द्वियों को थोड़ी देर के लिये ज्लोग भूल गए । 
सबने परस्पर वे ही प्रश्न किए, जो राज्ञा ने करीम से किए थे । बढ़ी 
सुश्किज्ञ मे शोर-गुज्ञ कम किया न्षा सका, तब हइ्न करीम कहता सुना 
गया--“चेक्लरे की तरफ़ से पाँच इज्ञार मुस्वभान सेना शा रही है । 
दो-तीन मीज्ञ के फ़ासले पर रह गई होगी। संदिर पर इमज्ा होगा, 
और भरतपुरा तथा दबरा की गरढ़ियों को क़त्ज़े में करके यह फौज कु ढार में 
जा कूदेगी ।? 

“तुमको कैसे मालूम हुप्ा १”? कई स्वरों से एकदम आवाज्ञ निकद्धी। 

इंब्न करीम ने उत्तेज्षित स्वर में कह्टा--“मुझका भभी-पभी सालूम 
हुआ है ।? 

किशुन ने पूछा--“किस्से मालूम हुआ ? ठीक-ठीक बतल्ाइए ।! 

“भभी-धमी मुमको यहीं पर मालूम हुश्रा है। जिसने वतलाया है, 
वह यहाँ से चल्ला गया है ।” 

गोपीचंद ने कहा--“'तुमको उसे पकड़ लेना बाहिएु था।”! 

इन करीस--“पकड़ लेने का मुझे ख़याद् ही नहीं हुझा । मैं तो उससे 
अबर सुनकर इस लहदी में पढ़ा कि कैसे आप क्ोगों को आगाह करूँ।? 


३०६ गढ़-कु डार 


हुर्मतर्सिह ने कह्ा-- “मुझको इसमें दग़ा मालूम पढ़ती है ।” 

इंब्ग करीम का चेहरा सुख हो गया | बोल्ा--"किसकी दग़ा ?” 

हुरमतर्क्षिह बोज्ञा--''जिस किसी की हो। तुमने उसको पकड़ा क्यों 
नहीं १ 

पुर्यपाज्ञ ने भीड़ में से चिल्लाकर कहा--'करीम कभी दग़ा 
नहीं दे सकता । मैं इस बात के लिये अपने सिर की होढ़ लगा 
खकता हूँ ॥? 

“और मैं भी ।” नागदेव बोला । 

राज्षा सकपका गया । कहने ज्लगा--“दग़ा उस भादमी को, जिसने 
क्रीम को बात बतलाई है | भ्रव क्या करना चाहिए ?” 

हरी चंदेज् बोला--“मैं अ्रपनी सेना ल्लेकर तुरंत भरतपुरा जाता हूँ। 
किसी को दूबरा भेजिए ।” 

राजा--“दलपतिधिंह बु देजा और मुकुटर्माण चौहान को दबरा काफ़ी 
सेना के साथ भेजो । परंतु फिर यहाँ क्या होगा ?”” 

हृब्न करीम--'दुश्मन के मुक्काबिल्े के किये यहीँ इंतज़ार न करिए । 
अच्छी तादाद में श्रागे बढ़कर मोर्चा ल्ञेना चाहिए ।” 

पुण्यपाज्ञ ने कह्टा--“मैं ज्ञाऊँगा, पढ़िहार चाहे जायें, चाहे न लाये ।! 

पढ़िद्ार सरदार बोला--“पँवारों को भी मुझे समझना है भौर मुसल- 
मानों से भी लड़ना है। भगवान्‌ वह दिन जरुद लाएँगे, जब पड़िददार पुँवारों 
का गव॑ चूर्ण करेंगे ।? 

राजा ने भयभीत होकर कट्टा--““इस समय नहीं। इस समय झगड़ा 
मत करो । शत्रु का विरोध दृढ़ता के साथ करो | यहाँ की रहता के लिये 
कथा डपाय किया जाय 7?” 

नाग ने कह्टा--“'मैं यहाँ की रक्षा का भार क्ेता हूँ” 

पुण्यपाल ने कह्टा--“कुमार सहलेंद्र, भाप मेरे साथ आइए है 

सहनेंद्र ने कह्ा-- प्रस्तुत हूँ | दिवाकर, तुम यहीं रहो ।” 

दिवाकर ने स्वीकृत किया। 

नागदेव धोल्ला--/अग्निदत्त, तुम मेरे साथ रहोगे या जाओगे 7” 


द्ंद्द ३०७ 


अग्निदत्त ने कह्ा--“कोई विशेष निश्चय नहीं है, चाद्दे चला नाडुँ, 
चाहे यहीं बना २हुँ--यह्दीं बना रहूँगा ।”? 

भीड़ में कुछ लोग कह रहे थे--"हम जब रामनगर की तरक्र से झा 
रहे थे, तब सुना था कि बहुत-सी भीड़ कहीं उघर से तमाशा देखने के 
लिये भरा रही है ।” 


आक्रमण 


तमाशा देखनेवाले सिर पर पैर रखकर हृघर-ठघर भाग निकले | भअपने- 
अपने सरदारों के साथ सैन्य-दत्ञ निदिष्ट स्थानों को झोर चल्ने, परंतु 
मिन्न-भिन्न सैन्य-द्कों में परस्पर सहयोग स्थापित होने में काफ्री देर लग 
गई। प्रएपपाश् और नाग का दक्ष ज़रूरत से ज़्यादा श्रागे निकज्न गया । 
छिद्युन खंगार का दत्न हवन फरीम के साथ विल्॒कुल्ष ग़लत दिशा में ज्ञाकर 
ढिर देवज़ की झोर खौंट पड़ा । चमूसी के सिपाही टुकक्षियों में बरौल को 
गढ़ी के चारो भोर फैज्ञ गए । 

राजा हुर्मतर्सिह अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ गढ़ी के एक 
सुरक्षित स्थान में चल्ला गया ! एक सुरक्धित स्थान में स्त्रियाँ पहुँच गई" 
ओर उन्हीं के पास नागदेव, दिवाकर और भग्निदत्त। 

झग्निदत्त बहुत भशांत भौर भस्थिर मालूम पढ़ता था। अवसर पाकर 
उसने मानवती को एकांत में बुज्ञाने का साइस किया। उस समय हेसवती 
कुछ दूर एरू खिडकी में होकर कुछ देख रही थी। मानवतो के पास तारा 
थी। स्थिति के संकट के कारण किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया | 

झग्निदत्त ने बढ़ता के साथ कद्टा--“माना, भव समय झा गया है। 
अपने पूर्व-निश्चय पर दृढ़ हो £” 

मानवत दुबंल हो गई थी । आँखों में उतना तेन्न नहीं दिखकाई 
पढ़ता था। कोण फंठ से बोज़ी--'“बड़ी विपदू में हूँ । यदि मैं मर 
जाती, तो भच्छा होता ।” 

अग्निदत्त--“ऐसा मत कहो । तुम्हारे मुँद्ठ से यह वात सुनकर कल्लेना 
टूक-टूक होता है। मैं तुमको अब अधिक दुःखी नहीं देख सकता हूँ ।” 

मानवती--“तब क्‍या करूँ ? मेरी तो कुछ समरू में नहीं 


झाता ।” 
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अग्निदत्त--कु डार को छोड़ना पढ़ेगा । विस्तृत संसार में हमारे-तुर्हारे 
लिये बहुत काफ्री स्थान हैं ।? 

मानवती उत्तर देने में झसमर्थ दिखत्नाई पढ़ी । 

अम्निदत्त ने और तीघ दृढ़ना के साथ कद्टा--'माना, मेरे साथ उलो । 
यहाँ रहने से तुधको कभो सुख नहीं मित्र सच्ेगा, और मेरा मी व्यर्थ ही 
भंतर हो जायगा । चल्नो, रुको मत । दृढ़ता के साथ काम जो | भ्रनिश्चय 
से सर्वनाश हो भायगा ।”! 

मानवती ने घबराकर पूछा--''कब ? किस तरहसे ?”? 

अग्निदत्त ने उत्तर दिया--'जो कुछ थोढ़ा-सा सामान तुमझों साथ 
में लेना हो, तैयार रख जो । मैं शोघ्र किसो दिन कु ढार के क्षित्ते में तुम्हारे 
पास भ्राऊँगा। हम-तुम दोनो पोछे को दीवार से ऊँची समस्थत्न पहाड़ी 
की छाती पर से दीर्घ विस्तृत संघार में निऊत्न जायेंगे । भ्रन्पथा राजा ने 
नो घोषणा झाजञ की है, वह मेरी और तुम्द्वारी, दोनो की सत्यु का बंडान्सा 
बजा है ।”? 

मानवेती बोली--“ये ज्ोग मुझे और तुमको, दोनो को मार ढालेंगे ! 

इतने में तारा श्राती हुईं दिखाई पह़ी। अग्निदत्त ने कट्टा--“जो 
कुछ मैंने कहा है, उसका स्मरण रखना । मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार 
करूँगा ।? और वहाँ से शीघ्र चल्ला गया । तारा आई धौर मानघत्ती को 
लेकर दूमरी थोर चल्नी गई । 

नागदेव कुछ दूरी पर एक सिपाही से बात कर रहा था। उप्चको एक 
ओर भेजकर स्त्रियों के स्थान की थोर उसने ताका । तारा श्रौर मानवती 
चली गई थीं, इसह्िये नहीं दिखत्ाई पढ़ीं। भग्निदत्त दिखलाई पढ़ा। 
उसके पास जाकर तुरंत वोल्ञा--“वांडे, झाज निश्वय का दिवस है। 
हेमवर्ती से स्पष्ट फइना है, बस |” 

“कहो । हस्तमें मेरे साथ रहने की झावश्यकता नहीं पढ़ सकती है। मैं 
दिवाकर के पास बाता हूँ ।” पांडे ने कद्दा । 


कुमार बोला--“्ाप्रो, वह फाटक के पास खड़ा मिल्नेगा ।” 
पांडे चत्ना गया । 


३१० गढ़-कुंडार 


नहाँ हेमवती थी, नागदेव को वह स्थान दिखलाई पढ़ता था । उसी झोर 
बढ़ा । फिर.ठहर गया | सोचा--“यदि मेरा तिरस्कार किया १” फिर अपने 
आप बोल्ा--“अब कहे जो कुछ हो, निबटारे की घढ़ी भरा गई है।? 
और फुर्ता के साथ हेमवती के पास पहुँचा | हेमवती भ्रकचका गईं। 
बोल्ली--''क्या वैरी का श्राक्रमण हो गया है १” 

“चैरी का भ्राक्रमण नहीं है |”? 

अब हेमवती को कुमार के आने पर भाश्चर्य हुआ । 

कुमार ने कह्दा--“आज मैं सेवा में एक उत्तर पाने के लिये उपस्थित 
हुआा हूँ।” 

हेमवती को कुछ ढर लगा । उसको नाग के प्रश्न का इंतज़ार नहीं 
करना पढ़ा । 

नाग बोला--''मेरे जीवन की आशा आपके उत्तर पर अ्टकी हुई है ।” 
कुमार की भ्राँख में संकोच न रहा । 

हेमवती ने चारो ओर देखा, कोई निकट नथा। विर ऊँचा करके 
बोली--“श्रापका क्या प्रयोजन है ?” 

नाग--"मेरा प्रयोजन ? मेरे जीवन की भाशा। मेरी झात्मा की 
न्‍्योछ्धावर । आपका--धापका श्ालन्म संग...” 

हेमवर्ता ने टोककर कहा, जेसे लोहे की चोट से कोहे में कनमनाइट 
पैदा हुई हो--“मैं यह कौन-सी भाषा सुन रही हूँ / आप जानते हैं, में 
कौन हूँ 7” 

जैसे भ्राई नदी के उ्वार में किनारे का पेड उखड़कर निविध्न बहता 
बत्ना जाता है, नाग बोज्ञा--“प्राणघन, जीवन की एकमात्र भाशा ।!! 

जिस तरह धुश्राँधार बादलों को फ़ाडकर एकदम तीसरे प्रहर का सू्य 
निकक्ष पढ़ता है, हेमवती का स्वरण॑-मुख ज्वल्ंत हो उठा । गन्ना रुँघ गया । 
कठिनाई से बोली--मैं कषत्रिय-कन्या हूँ । बुदेला हूँ । आप खंगार हैं। 
जाइए /! 

नाग के राज-मद और प्रणयोन्‍्माद का योग हो गया । उसने उत्तेनित 
होकर हेमवती से कट्टा--''मैं कु डार का राजकुमार हूँ भौर जत्रिय हूँ । 
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आपके स्नेह की प्राप्ति के किये असंभव पराक्रम को सहज-साध्य कर 
सकता हूँ ।? 

हेमवती--'इस समय जो संकट उपस्थित हुग्रा है, उसमें पराक्रम 
दिखलाइए । यहाँ भ्रकेल्ी स्री के पास किसी बल-विक्रम के दिखाने का 
अकबर नहीं है ।”! 

नाग--/एक बार संतोष-जनक उत्तर मुझको दे दिया जाय - में तुरंत 
अपने फो झाहुति करने के लिये उद्यत हूँ ।”” 

हेमवती-- “आप राजकुमार हैं, परंतु यह ज्क्षण छ्त्रियों का नहीं 
है। जाहए।” 

नाग--“जाता हूँ, परंतु आपडी एक 'हाँ? पर मेरा संपूर्ण भविष्य 
निभेर है |” 

हेमवती ने नागिन की तरदद फुककारकर कहा--“यदि श्राप थहाँ से 
नहीं जाते हैं, तो में यहाँ से ज्ञाती हूँ। बु देज्ा-कन्या न ऐसी भाषा 
सुन सकती है और न सह सकती है। और, खंगार राज्ञा होने पर भी 
बु देजा-कन्या का अपमान करने की शक्ति नहीं रखता |” और वह वहाँ से 
दूपरी शोर चत्न दी। 

नागदेव का गला सूख गया, और वह पसीने से तर हो गया । ड्से 
पैर उठाना भी बोमिल हो गया । सारा शरीर ज्वर के मारे तपने क्षगा । 
चहद्ठ फाटक की घोर चज्ना | एुडांत में कहीं जाना चाहता था, परंतु 
फाटक के भोतरी भाग में दिवाकर टहलता हुश्ला मिल्ल गया । 

दिवाकर ने केवन्न शिष्टाचार के प्रयोजन से पूछा --'“ श्राप क्‍या भ्रकेले 
ही कहीं बाहर जा रहे हैं १” ह 

कुमार ने उसकी तरफ्र विना देखे ह। लापरवाही के साथ उत्तर दिया-« 
“हाँ, भ्राप झपना काम देखिए ।” और भागे बढ़ गया । 

दिवाकर को आँख से पक खिनगारी छूट पड़ी | बोल्ा--'हूँ, अच्छा? 

इतने में देवज् के मंदिर के पास शोर हुआ । यहाँ पर क्िशुन खंगार 


और हृब्न करीम थे । सुसक्षमानों की एक ठुऊढ़ी ने मंदिर पर धावा किया । 
आगे भत्तोबेग था। 
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करीम को हिंदू-सेना के साथ तलवार खींचे देखकर श्त्ती ने उसको 
ल्क्षकारा । बोल्ा--“दग़ाबाज़, यही तेरी मुसल्लमानियत है ? सँभल !” 

करीम--'"आा बे, नापाक मुग़्न । रसूलिज्लाह ने बेईमानी करने की कभी 
इक्नाज़त नहीं दी |”! 

इसके बाद हिंदू-मुसल्लमानों की टुकुढ़ियाँ मंदिर के चारो ओर गुथ 
गई । मुसलमानों के ज़ोरदार हमले को दिंदू न सेभाज सके । मुसक्षमानों 
का एक दल संदिर के द्वार पर मूर्ति तोढ़ने के इरादे से घुसने को हुआ 
ही था कि दृब्न करीम दरवाज़े पर श्राकर खड़ा हो गया। भ्रत्ती ने आकर 
बार किया | कहा--'मुशरिक, तेरे क़ुफ्र का प्याला बवरेज़ हो गया।”” 
वार का जवाब देकर करीम ने कहाँ--“प्रगर नमकहल्ाल्ी ख़ुदा के 
यहाँ सवाब है, तो श्राज मेरी तलवार ख़ता नहीं करेगी |” झौर एक 
भरपूर दुद्दवत्था वार खांडे से अत्ती के टोप-मिल्मद/र प्लिर पर किया । 
सिर टोप-समेत चिरकर दो टुुुढ़े हो गया भौर झत्ती धढ़ाम से जा गिरा । 
अत्ती का पतन देखकर हिंदुओं के पैर जम गए, झौर वे मुसलमानों की 
टुकह़ी पर हट पढ़े | मुप्तमान भागे और दिंदुश्रों ने उनका पीछा किया । 
भागने भर पीछा करनेवालों के ये दल थोढ़ी ही दूर गए थे कि डनको 
शेष मुसल्लमानी सेना पुए+पाक, सहलेंद्र और राजघर के चंगुल में फंसी 
हुई दिखलाई पह़ी | दिदुओं की हथ ढुकूड़ी ने देवल पर मुसक्मानों 
को पराजय का हाल सुनकर भीषण वेग के लाथ श्राक्रमण किया। विज्ञय 
विजय फो जन्‍म देती है और पराजय परानय को ! इब्न करीम, पुएथपात्र, 
सहलेंद्र भर राजघर फे तीक्षण घावे को मुपत्॒मानी सेना न सह सकी । 
आरंभ में दिंदू-पेना डुकढ़ियों में विभक्त होकर ग़़्त दिशाओं में चल्नी 
गई थी, परंतु घटना-चक्र ने उनकी ऐसे स्थान झौर भवसर पर मुठमेढ़ 
कराई कि नहाँ मुपत्षमान भ्रधिक संख्या में होने पर झऔर भरसक लड़कर 
भी कुछु न कर पाए । भत्ती मारा जा घुका था। उनके और भी कई 
सरदार निहत हुए । इसलिये तितर-बितर होकर खड़े हुए। दिंू- 
सेना को अपने घर झाने की पढ़ी थी, इसलिये उनका थोड़ा-सा पीछा 
किया भौर फिर क्ौट भाई । 
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हुरमतर्सिह श्रपनी सेना की विजय का समाचार खुनकर बहुत प्रसन्न 
हुप्रा । रात के समय यथावत्‌ और यधास्थान सबको ढेरा मित्न गया। 
दूसरे दिन सवेरे कु ढार से श्राए हुए लोग कुडार चले गए । श्रमिनिदृत्त 
कनैर के फूलों गौर तारा के साथ शक्तिमैव की थोर चला गया। परंतु 
उस दिन तारा पैदक् नहीं गई । सहजेंद्र के साथी दो बुदेले धावे में मारे 
गए । सहजेंद्र का विजय-हपं॑ विकसित नहीं हुश्ना । 

अपनी विज्य का हुरमतसिंह को हर अवश्य हुआ, परंतु पुर्यपाल के 
पराक्रम का दुत्तांत सुनकर उसको सुख्र नहीं मिल्ना । पैवारों और पहिहारों 
को न कढ़ा पाया, यह अ्रभिक्षाषा मन की मन ही में रह गई | पुरयपाल 
और पढ़िदार सब उच्च दिन पेट भरकर लड़ चुके थे, इसलिये कुछ समय 
तक दोनो को परस्पर लड़ने के लिये भूख न २ही । 

कुढार पहुँचने पर उध्ती दिन हेमवती को तारा प्रित्ली । हेमवती ने तारा 
से कहा--' अरब मैं यहाँ से जाऊँगी । जी नहीं क्रणता ।” 

तारा उदास हो गई । बोल्ली--“झापको यहाँ कष्ट है ? में तो भगवान्‌ 
से यह मनाती हूँ कि आप सदा यहीं बनी रहें ।? 

हेमव्ती को न-मालूम यह बात क्‍यों अच्छा नहीं कगी । परंतु सरव्ष, 
सहज्ञ, माधुयंवती तारा से कड़ी बात कहने को किसका ज्ञी चाह सकता 
था ? हेथबती ने कष्टा - “यदि किसी के लिये यहाँ रहने को जी चाहता है, 
तो तुर्षारे ज्िये तारा । नहीं तो इसी समय चले ज्ञाने की हृष्छा होती 
हैं । तारा, जब हम ज्ञोग यहाँ से चल्ले जायेंगे, तुमको कैपा कगेमा १? 

तारा की थाँल् में ध्राँसू झा गया । बे देवताश्रों ने समुद्र को सथकर 
रक्ष निकाज्ा हो | वोज्ौ--''क्या कहूँ ।! 

हेमवतो ने उसका भाँसू पोंदुकर उप्को गले क्षगा लिया । 


आँख का आँध्चू 

उस दिन के बाद फिर नाग सहजेंद्र के गृद एर कभी नहीं दिखलाई 
पढ़ा, और न भ्रग्निदत्त नाग के साथ । सहर्जेद्ध को मालूम हो गया कि 
द्वेमवती कुडार में नहीं रहना चाहती है श्रौर हुर्मतिद् को मालूम हो 
गया कि बु देलों के साथ रोटी-बेटी का व्यवहार केवल सुख-स्वप्न है । दिवाकर 
को भय्य हुआ कि अब कु ढार में अ्रधिक दिन रहने को न मिलेगा भर तारा 
को ध्यान हो भझ्राया कि वैशाख की श्रमावस्या के भाने में थोड़े द्वी दिन रह 
गए हैं, श्र उसकी आनंदमय तपस्या समाप्त होने को भरा रही है | राज- 
श्र को निश्चय हो गया कि मानवती के साथ उसका विवाह होगा और 
मानवती को विश्वास हो गया कि कोई भयानक घटना घटनेवाली है । कितु 
वरौक्-गढ़ी पर सुसक्ञमानों के घावे का सहजेंद्र और पुण्यपाक्ष द्वारा सफन्न 
प्रतिरोध होने के कारण सोहनपाज्ष और घीर की धारणा हो गई कि 
हुस्मतमिह भाई के वैर-शोध की चिर-चिता को मिटाएगा, भौर पुण्यपात्ष 
ने समझ लिया कि सोहनपाज की विजय-पताका फह्दराने के किये मानो 
देवताओं ने उसी को नियुक्त किया है । 

अ्रमावस्या के श्राने में भ्रभी तीन दिन वाक़ी थे । भग्निदृत्त ने एक दिन 
अपने पिता का बद्दीखाता ज्षिखना एकदम बंद कर दिया, और विना 
किसी को साथ लिए घोढ़े पर कहीं चल्न दिया | तारा को किसी गाँव का 
नाम बतल्ञा गया, जो उस बेचारी को अच्छी तरह याद भी न रहा। दो 
दिन बाद जौट भाया | इस बीच में दिवाकर देवरा जाकर फूत्न जाता 
बहा, भौर तारा के साध-साथ, पूर्वाम्यास के विरुद्ध, शक्तिमैरव से कुडार 
थ्राता रहा | यद्यपि शक्तिमव भौर कुडार के बीच का मार्ग दिन* 
भर बहुत श्रच्छी तरह चक्षता रद्दता था, तो भी मुसलमानों के बरौल- 
झाक्रमण के बाद से उसको इस सुरक्षित स्थान में भी संकट की 
शंका प्रतीत होने लगी थी | वह अपने घोड़े को इतना धीरे चक्षाता 
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था कि जिसमें तारा को उसका साथ करने के किये कोई प्रयाक्ष न 
करना पढ़े । 

दूसरे दिन तारा ने दिवाकर से पूछा--“आए क्या यहाँ से ज्ञानेवाल्ले 
हैं !”' मात्षिन उस समय उपस्थित न थी। तारा ने बहुत सहज भाव से 
प्रश्न करने की चेष्टा की थी, परंतु गला काँप गया था भौर भाँखें नीची 
हो गई थीं । 

दिवाकर ने उत्तर दिया--"हाँ तारा, किसी-न-किसी दिन यहाँ से 
ज्ञाऊँगा, परंतु अभी कुछ ठीक नहीं है ।'' 

तारा की आँखें डबढवा आईं और वहाँ से वह हट गई | दिवाकर उस 
थोड़े-से चच्चु-जज्ञ में इस तरह से हूब गया, जैसे कोई गहरे समुद्र में डूबता- 
उत्तराता हो | कठिनाई के साथ दृढ़ता संपादित कर* वह तारा के पास 
पहुँचा । अत्यंत कोमज्ञ और करुण स्वर में उसने कह्दा--' तारा ।? परंतु 
जिस स्थान पर माज्निन थी, ठारा वहाँ चत्नी गई | दिवाफर का शब्द्‌ शायद 
किसी ने भी नहीं सुना, किंतु दिशाओ्रों के जिस गर्भ में सभा समाकर 
विज्ञीन हो बात है, उसी में किसी अरद्ध॑रात्नीण राग की व्यथा की तरह 
दिवाकर का व्याकुज्ञ स्वर भी छिटक गया। उस दिन भी दिवाकर शक्ति- 
भैरव से कुंडार तक तारा के साथ-साथ गया । वह किसी ध्यान में मप्न था, 
केवल उस समय चोंक-सा पढ़ता था, जब धोड़ा कुछ तेज्ञ हो नाता था 
और तारा पीछे रह ज्ञाती थी । तब तारा को पीछे मुड़कर देखकर खड़ा 
हो ज्ञाता था, भौर उप्को साथ लेकर श्रागे बढ़ता था । 


+ 


चिट्ठी 

हुरमतसिंह ने अपने मंत्री को बुल्ञाया। जब आ गया, राजा ने उससे 
कहा--“सोहनपाज्न को ज्िखो कि कोई सद्दायता न दो जायगी ।” 

मंत्री--“मैं भी यही उचित समझता हूँ । इस राज्य में हमको छोटा 
समभनेवाले के त्रिये स्थान नहीं मिक्ष सकता ।” 

राज्ञा--“कुमार की उस चिट्ठी का अर्थ भव सममने को झावश्यकता 
है | बुज्ञाओ |” 

मंत्री--'“मद्दाराज, ठप्त चिट्ठी को आपके द्वा्थों में देखकर कुमार लजित 
ड्ोंगे ।! 

राजा--नहीं होगा | एक बात तो पूछनी ही पढ़ेगी | वह्दी तो कुमार 
है, को मेरी देह से उत्पन्न हुआ्ना था ।”? 

मंत्री की न चल्ली । कुमार नागदेव बुज्ञाया हुआ भश्राया । 

राजा ने कुमार से कद्दा--“बेटा, एक बात कह्दनी है -मुमे विश्वास हो 
गया है कि तुम अभी तक धोके में रहे हो ।” 

नाग को झाश्चय हुा्रा | वह राजा की बात को न समझा । बोला-- 
“कैसा घोका ?”! 

बाजा हुरमतर्तिह ने वह चिट्ठ कुमार के द्वाथ में दे दी, जो उसके पास 
अजजुन के द्वारा हरी चंदेल मै भेजी थी । 

कुमार का मुँह लज्जा के मारे पीज्ा पढ़े गया, और हुरमतहिह का 
सहानुभूति के क्रोध के मारे ज्ञात । 

हुस्मतर्सिह बोखा--/सोहनपाज़् और उसके मिखमंगे साथी अपने को 
बहुत ऊँचा सममभते हैं, और हमको नीच ! मुझे मालूब हुधा है कि व॒ देखे 
हमारे साथ बेटी-व्यवह्वार नहीं करेंगे । न करें, मैं उन्हें विवश करूँ गा, 
परंतु यह बतक्ाओ कि चिट्ठी तुमने किस झाशा पर बत्िस्ती थी ? भच्छा 
हुआ, लो यद्द अमीषट स्थान पर नहीं पहुँची । यदि पहुँच जाती, तो तुम्हारा न्नो 
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झपमान होता, उससे पुर भी बु देखा इस वृधिवी पर न बने पाता। 
बेटा, तुम्हें कया कोई आशा है ? या यी १” 

नागदेव विना कोई उत्तर दिए वहाँ से चल दिया । नाते समय उसने 
राजा को कहते सुना--“सोहनपाक को इसी समय लिखा जा रहा है कि 
कोई सद्दायता न दी जायगी ।? 

हुरमतसिद ने गोपीचंद से कह्टा--“सोहनपाज़ को चिट्ठी लिख दो 
और झाज़ ही भेज दो | यदि सोहनपाक्ष फिर अभ्प्रथंना करे, तो स्पष्ट 
क़िख दो कि विना छद़की ब्याद्दे सहायता नहीं मिलेगी | इस पर यदि 
मान जाय, तो ठीफ है; न माने, तो जैसे तुमसे मनवातेब ने, चैसे मनवाना ।”” 

मंत्री ने चिट्ठी जिक्षकर सोहनपाम्न के पास सारोल भेज दी । 

चिट्ठी पाकर सोहनपाक्ष को कष्ट हुभा । बहुत दिनों की बंधी हुई भाशा 
यह गईं। परंतु धीर को अपने उपाय पर विश्वास था| उसने सोइनपाक्ष 
से कह्दा कि विष्णुद्त्त की दिएतल्ली से दो-एक दिन में भाने की ख़बर है। 
सोहनपाज्ञ ने इस निराशा-जनक घिट्ठी के पक्टे म इसी कारण तुरंत कुछ 
भी किखकर नहीं भेजा । परंतु सहजेंद्र के पास सूचना भेज दी, और यह 
कहा भेजा कि विष्णुदत्त के दिल्‍ली से क्ौटकर झाते ही कुडार से कूच 
करने की तैयारी रखना । 

इस समाचार को पाकर हेमवती को बड़ा सुख हुआ । भौर, दिवाकर 
को ? कुछ कझ्टा नहों जा सकता । 
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दर्ष-दलित नाग । 
नाग अपनी भेजी हुईं चिट्ठी अपने ही द्वाथ में इतने दिनों के बाद ऐसे 
हाथों से पाकर भयानक विचारों में हूब गया । उसने एक चर राजघर को 
बुल्नाने के ल्न्यि भेज्ञा । ह 
नाग श्रकेले में बैठकर सोचने क्गा--“मैं बढ़े मूढ़ विश्वास में रहा हूँ। 
कितना मारा-मारा फिरा हूँ । साधारण स्थिति के लोगों की द्वितनी ख़ुशा- 
मद की है ! सदा यही घारणा रही कि हेमवती का मुरू पर स्नेह है। स्नेह ? 
हेमवती मुको ठुच्चा समभतो है ! अपने को क्षत्रिय भौर मुमझो भोदी 
लाति का ! कभी बु'देलों के साथ तरूवार का फाम पढ़े, तो बतक्ाऊँ कि 
मैं किस जाति का हूँ । उसने बरौन के मंदिर में मुकसे कई वार कद्दा था-- 
'जाहए, जाहए ।? जेसे कोई कुत्ते को दुतकारता है! सहलेंद्र की जितनी 
ख़ुशामद की, उतना द्वी सिर चढ़ गया । यद्द चिट्टी महारान के हाथ में 
कैसे पहुँची ! मंत्री को मालूम होगा। उसको बतल्लाना पढ़ेगा। यह 
निश्चय है कि छिट्ठी हेमवती के पास नहीं पहुँची भौर किसी ने. शायद 
अजु ना कुम्हार के हाथ यहाँ तक पहुँचा दी । भर्जुना की इतनी द्विम्म्त ! 
परंतु कदाबित्‌ हरी चंदेज्ञ ने उसको चिट्ठी देकर कु डार भिजवा दिया हो। 
हरी चंदेल ! दंदेज्ञों के हम माज्रिक और हमारे साथ यद्द नीच बर्ताव! 
मुभको उसने छिट्ठी क्लौटा क्यों नहीं दी ? भ्रथवा जैसी मैंने श्राज्ञा दी थी, 
उसका पाह्न क्यों नहीं किया ? हेमवती इनकार कर देती था और कोई 
उसकी ओ्रोर से मेरे प्रणय को अस्वीकार कर देता, तो भाज यह, झपमान 
सहन न करना पढ़ता । मैं हरी चंदेल को देखूँगा । महाराज ने कहा था; 
“तुम धोके में रहे द्वो ! इनको भी मालूम हो गया । मैंने राजघर और 
अग्निदत्त को अपनी व्यथा सुनाई थी, परंतु अपमान का संपूर्ण विवरण 
. नहीं सुनाया था | फिर इनको केसे मालूम हो गया? झोह! बात 
सोधी-सी है | ढ॒ देले हमारे यहाँ भोजन नहीं करते-भौर क्या: 
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महाराज को विश्वास हो गया है कि बु देले मेरे साथ विवाइ-संबंध को भी 
स्वीकृत नहीं करेंगे | में भी जानता था कि ये अभिमानी लोग हस तरह के 
संबंध के विपरीत होंगे। परंतु हेमव्ती के स्नेह की आशा थी। वह गई। 
हेमवती मुझे नहीं चाहती । कुत्ता या डोम-चांढाल के बराबर समझती है । 
कितना रूप भर कितना घ॒मंड ! मेरा तिरस्कार किया गया है! मुझको 
नीच समझा गया है ! राज्ञा का लड॒का एक साधारण सैनिक की लड़की के 
भी योग्य न समझा गया ! केले बाल, कैसी भाँखें, कैसी देद, कैसो 
सुस्किराइट ! मेरे साथ विवाइ द्ोना असंभव है । असंभव है १”! 

नाग आाइत सप की तरह अपने कमरे में टहत़्ने लगा। सारी देह जल्ल 


. रही थी और हृदय धक-घक कर रहा था । 


फिर सोचने लगा--“"हेमवती के साथ यदि विवाह श्रप्तंभव है, तो नाग 
का विवाह संसार में किसी के साथ भी होना असंभव है | परंतु नाग का 
विवाह होगा और हेमवती का भी । और, नाग का विवाह हेमवर्ता के साथ 
ओर हेमवती का नाग के साथ | मैं देमवती को बतक्ाऊँगा कि में घृणा या 
अवहेका के योग्य नहीं हूँ । मैं उसका पति होोऊँगा और वह मेरी पत्नी । चाहे 
इसके ब्िये कु'दार-राज्य का बलिदान ही क्‍यों न करना पढ़े। हेमवती 
सुझरो नहीं चाहती, और मैं देमबती को चाहता हूँ। कुत्ता भोजन को 
चाहता है भौर गृद्टस्वामिनी कुत्ते को दुकूढ़ा नहीं डाज़्ना चाहती । नागदेव 
घिह--वागदेव श्वान ! हेमवती यदि स्नेह-पाश में नहीं वेधती है, तो बल 
या छुल्न-पाश में बंधेगी । नाग का अपमान ! न झ्ाज तक किसी ने किया 
और न कोई कभी कर पाएगा । झौर, जो करेगा, वह किए को पाएगा । उस 
दिन देवी के मंदिर में केसरी सहन सरलता के साथ घिर उठाकर उपने मेरे 
प्रणय-निवेदन को ठुध्राया था । मेरा बल्ल-पौरुष उस दिन न-ज़ाने कहाँ] 
चक्ा गया, नहीं तो गुज्ञाव के फूत् की तरह उप्को मुद्दों में लेकर कु ढार 
चला भाता । श्ब देलूँगा | एक दिन झावेगा, जब हेमवतो मेरे प्ंक में 
होगी भर इध भपमान की क्षमा माँगेगी। परंतु चिह्ी महाराज के पास 
कैसे पहुँची ? फिर देखूँगा ।” 

इतने में राणघर झा गया । उसने देल्ला कि कुमार की झाँखें चढ़ हुई 
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हैं और मुँह उतरा हु्रा है। उसके विवाह की ठिधि नियत हो चुकी 
थी। दो दिन पोछे श्रमावस्या के दिन संडप-विधान था। कुमार की 
यह अवस्था देखकर वह काँप गया । विनीत भाव से बोल्ा--'क्या 
झाज्ञा है ?” 

नाग--“यह कि सहलेंद्र को ख़्ब शिकार खेलाओ भौर झ्ंत में उसको 
कुढार का राज्य दे दो और खंगारों से कह्ठ दो कि वे राख लपेटकर जंगद्न 
में चले जायें । बु देले हमसे बहुत बड़े हैं न !” 

राजधर ज़रा-सा कुमार की भ्रोर देखकर चुप रहा । परंतु उसकी एक 
चिता दूर हो गई । 

नाग ने कष्टा--“बु देज्ों का धमंड भ्रसहनीय हो गया है | कुछ ठपाय 
कर सकते हो ?”? 

राजधर ने उत्साह-पूर्व उत्तर दिया--“ पृथ्वी को बु देज्ला-हीन किए जाने 
के उपकरण उपस्थित किए जा सकते हैं... ... * 

नाग ने काटते हुए कह्दा--'भ्रमी इतना बड़ा काम सामने नहीं है । इस 
समय यह पूछने के लिये तुमको बुत्ञाया है कि हेमवती का विवाह मेरे 
साथ संभव है या असंभव ?” 

राजधर उत्तर देने में द्चिचकिचाया । 

नाग ने क्रकंशता के साथ कट्दा--'झभाप ज्ञोग सव असंभव 
समभते हैं, परंतु में अश्लेज्ला इसको संभव हो नहीं सममता, प्रत्युत 


सद्दज भी ।”! हु 
राजघर के जी में जी आया | ठमंग के साथ बोल्ला--“में भी इस बात 


को बहुत सहन सममता हूँ।” 

“परंतु तुमको उसके साधन की क्रिया नहीं मालूम ।” नाग ने सरपट 
गति के साथ कद्ठा भौर उसके नबते हुए नेत्र भौर भी जल उठे तथा उसके 
साँवले चेहरे में लात भाँखें ऐसी जान पढ़ीं, जैसे काल्नी रात में श्मशान 


भभक उठा हो ।? 
राजघर बोला--“मुमे जो आज्ञा दी जाय, मैं उसके पालन के लिये 


आँख मूँदकर और सिर इथेली पर रखकर तेयार हूँ ।” 
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नाग ने कहा--“लढाई और प्रणय में सब घातें उपादेय हैं। यह बात 
ठीक है?” 

राजधर--'बिल्लककुल ।! 

नाग--''तब हेमवती को जैसे बने, तैसे श्रमावस्‍्था की गात को बस्ती 
में से उठाकर क्षिले में काना द्वोगा, चाहे एक ल्क्त प्राणों का बलिदान 
इस काम में भले ई हो । ऐसा पहले भी हुश्रा है और भविष्य में भी 
होता रहेगा । यह तुम मुझसे पहले ह। कई चुके द्वो कि प्रधान मंत्री महा- 
शय ऐस किसी काम में हमारा विरोध नहीं करेंगे और मह्दाशज्ञ की 
सम्मति मैं भ्रभी-प्मी समफकर आ रहा हूँ ।” 

वाजघर--“डउस रात को संघार के सब देवत। और सब राक्षस भी 
हमारे इस काम में विध्न-बाधा न डाल सकेंगे ।” 

नाग-- “इतना बढ़कर न बोलो । में शक्तिमेव की साधना करूँगा। 
चह कनेर के फूक्षों से प्रसन्न दोते हैं । मैं स्‍्वय कज्ञ सवेरे देवरा जाकर कनैर 
के फूज् के नाऊंगा, और देवता पर चढ़ाऊँगा । वह मेरे सहायक होंगे |”? 

राजधर--“एथ्दीराज चौहान ने भी तो ऐसा हैं। किया था | प्रात;- 
स्मरणाय खेतसिहजी उनके साथ थे ।” 

नाग--हाँ, अपभान पृथ्वीराजजी का भी किया गया था ।” 

राजघर--“समय का निश्चय झाप कर दीजिए | साधनों को में एकत्र 
कर लूँ गा । मेरे पास कुछ ऐसे आझादमी हैं, जो मेढ़िए ढो तरह चुपचाप 
शिकार खेल सकते हैं ।”” नाग के मुख पर शांत-स्थिर दृढ़ता, मलकने ह्नगी । 

बोज्ञा--'ध्षमय आधी रात के लगभग । मैं भी साथ चलूँ गा । वैद्य 
अपना शुभवितक है और अकेला है। उसका मकान बु देखों के मफान 
से जगा हुो्ना है। अंधेरा होते ई। उसके मकान में ज्ञाकर बेढ जाना चाहिए 

और अवसर पाते ही बुदेल्ों के मकान के पीछेवात्ी खिड़की से धावा 

करना चाहिए । हस समय उस भवन में केवल दो मनुष्य हैं--एक सह- 
जेंद्र भौर दूसरा दिवाकर । दो भादमो श्रघेरी रात में हमारे अनेक झाद- 
स्ियों का कुछ नहीं कर सकेंगे । परंतु यथाशक्ति कोई आइत न होने पावे, 
ऐसा उपाय किया जाय कि हेमवती जागने न पावे, और जागरभो प्डे, 


* आन 
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तो बोलने न पावे ; क्योंकि हल्ला हो पढ़ने पर काम के विगड़ने का डर है 
मुमे तुम्दारी धूर्वता का पूरा भरोसा है । स्मरण रखना कि इसी भ्रमावस्या 
को तुम्हारा ्रोर मेरा मंडप होगा ।” 

संडप का नाम सुनकर राजधघर प्रसन्न होकर चला शाया| नाग की वह 
रात बढ़ी कठिनाई से कटी | एक झोर सामंत नाग, दूसरी ओर आहतगर्द 
नाग । एक ओर मनुष्य नाग, दूसरी शोर दपं-युक्त नाग | एक झोर राज़- 
कुमार नाग, दूसरी ओर प्रणयोग्मत्त नाग | एक श्रोर वीर नाग, दूसरी 
ओर उद्धत नाग | एक ओर नागदेव और दूसरी ओर नाग-राक्षस | देवता 
पर राज्ञप विज्रय पा चुका था, और खंगारों का सूर्य भस्ताचल की ओर 


जा चक्रा था। 
> 


# 


ब्रत का उद्यापन 


श्रमावस्‍्या जिस्त दिन थी, उस दिन अंधेरे में ही न।गदेव देवरे फनेर के 
फूक्ष तोइने गया | जिस समय फूत्न तोड़कर ज्ौट रहा था, मार्य में देवरे के 
निकट ही कु डार से थ्राता हुआ दिवाकर उसको दिश्लज्लाई पढ़ा | दोनो को 
एऋ दूसरे का मिलाप श्रच्छा नहीं लगा । 5 

दिवाकर ने शिशचार-वश जुद्दार करके कद्टा--“'भाज बहुत सबेरे शिकार 
को तज्ञाश में निकन्न पड़े ?”! 

नाग कुछ रुखाई के साथ बोजा -' शिकार की खोज में नहीं झाया। 
आज़ प्रमावस्पा है, देवता पर फूत्र चढ़ाने के किये शक्तिमैरव जाना था, 
उसी के किये भाया था !” और चल्ष दिया | 

दिवाकर को उसका स्वर॒भच्छा नहीं मालूम हुप्रा । रूख़ा और मीठा 
स्वर सब मनुष्य पहचान क्ेते हैं | परंतु इस बात का ठसे हप॑ था कि 
नागदेव से और झधिक वार्ताज्ञाप नहीं हुमा । 

फूज्न तोड़कर वह भी शुक्तिमैव की झोर धीरे-धीरे बढ़ा। कुमार की 
मुठभेद बचाना चाहता था । 

कुमार पूजा करके कु ढार चल्ला गया | मार्य में उसको तारा मिद्की। 
खड़ा हो गया । वोल्ा--“तारा, आज इमारे यहाँ मंढप है । जुल्मावा 
आावेगा | झाना ।” 

“हाँ, दादा ।'' तारा ने कहा । 

नाग--“पअग्निदत्त कहाँ गए हैं १” 

तारा--“मैं गाँव का नाम भू गई | उनको गए हुए दो दिन हो 
गए | रूदाचित्‌ श्ाज झा जायें।? 

नाय--“उनको संढप के समय सक तो झा ज्ञाना चाहिए। बहुत 
दिन से मिल्ले ही नहीं ।” 


इसके बाद नाग कु ढार को ओर चलना गया झौर तारा शक्तिमैरव को भोर। 





इेस्ढ गढ़-बुडार 


तारा जब मंदिर पर पहुँची, कुएँ के पास दिवाकर फूल लिए बैठा मित्र 
गया । साह्निन पुरोद्तित को दक्षिणा देने के ब्िये बुलाने चक्षागई। 
गाँव के स्त्री पुरुष श्रभी कुएँ पर अधिक संख्या में नहीं झाए थे । 

दिवाकर ने साहस करके कह--“आाज आपके ब्त का उद्यापन है। मैं 
भी आपका बत सफल्ष होने के किये भगवान्‌ से प्रार्थना करू गा?” 

तारा कुछ कहना चाहती थी, परंतु कुछ न कट्ट सकी । कुछ स्त्री-पुरुष 
कुएँ पर झा गए | दिवाकर उठकर अपने घोड़े को सहक्ाने लगा । 

जब स्थान ख़ाकी हुआ, दिवाकर ने तारा के पास जाकर कद्दा--/तारा, 
लो कुछ मन में हो, उसको भूख जाना | आज्ञ इस पूजा का भ्रंतिम दिवस 
है, इसलिये साइस के साथ हन बातों के कहने की ढिठाई करता हूँ । ज्ञमा 
करना । कदाचित्‌ अ्रंद किसी वात के कहने का कभी अ्रवसर न मिले । ईश्वर 
ने आपको कष्टों के लिये नहीं बनाया । मैं भ्राज्ञ सच्चे हृदय से भगवान्‌ से 
प्रार्थना करू गा कि धापको आपके वर्ण का सुयोग्य भर सुपात्र वर मित्न 
जाय । यही प्रार्थना भ्रात भी करना । मुझे इसमें भ्रनंत आनंद प्राप्त होगा । 
मैं झ्राजन्म झापके सुख के किये सदा भगवान्‌ से प्रार्थना करता रहूँगा। 
आप कोई चिंता भत करना । मैं तो जैसा संसार में धाया था, वैध्ा ही 
चल्ला जाऊँगा | यदि में अ्रम-वश कोई बात कर ,रहा होऊँ, तो मेरी अम- 
पूर्ण धारणा के भनन्‍्याय को क्षमा करना । तारा, यदि कोई बात हो, तो 
मुझको भूल जाना /! ; 

तारा ने नीचो गर्दन करझे सब सुन लिया | दिवाकर ने भपनी अंतिम 
बात से अपने को स्व्रयं द्विका दिया | उठकर फिर अपने घोड़े के पास 
चला गया । घोड़े को थपकी देकर उससे बोला--“सिवा तेरे और मेरा 
संसार में कोई नहीं है ।” दिवाकर की आँखों ने उस दिन नन्‍मालूम कितने 
आँसू चुपचाप श्रकेले में उस पेड़ के नीचे ढाल । 

माख्िन पुरोहित को लिवा लाई। तारा मंदिर में पूजन के लिये चल्बी गई । 

दिवाकर भी स्नान करके मंदिर में गया । डक समय पुरोद्दित उद्यापन 
कराके दक्षिणा ले रहा श्रौर मनोकामना की सिद्धि के लिये आशीर्वाद 


दे रहा था । 


ब्रत का उद्यापन 


पुरोहित ने अपने अधिछार के गर्व के साथ कहा--“देखते नहीं कि 
एक बढ़े घराने की क्ड़की का पूजन करा रहा हूँ ! अभी यहाँ मत 
झाझो 7! 

दिवाकर सहस गया । उसझो क्रोध नहीं आया | बोला--''मैं 
किनारे से निकलकर ज्ञज चढ़ा आरऊँ * 

पुरोहित निप्ठुर था । बोज्ञा--/नहीं जा सकते हो | जब यह यहाँ 
से उल्की जायें, तब वहाँ ज्ञाने पाओगे 

दिवाकर उकटे पाँव लौटने को हुभा कि तारा ने पुरोहित से कहा --“ मेरा 
पूजन हो चुका । मैं जाता हूँ । उनको मत रोकिए ।! 

पुरोहित ने धर्म को दुडई देकर कह्दा--' ऐसा मत करो, ऐसा मत करो । 
बेटी, पूत्रा खंडित हो जायगी | 

तारा बोक्नी--“उनको वहाँ जाने दीजिए। देवता सबके लिये एक- 
से हैं ।० हि ' 

यजमान को रुष्ट न करने की इच्छा से पुरोहित ने अभ्रपना झधिकार- 
ब्यवह्दार वापस लिया भौर बह्विर्गत दिवाकर को भीतर बुला जिया । 

द्वाकर ने पूजा करके मन-ही-मन प्रार्थना की--'हे भगवन्‌ , यदि मेरे 
हृदय में स्वार्थ नहीं है, तो तारा को ऐसी खुमति देना कि वह अपने 
लिये अपनी ज्ञाति का योग्य सुपात्र वर झदण करे, भौर सुके इतनी शक्ति 
देना कि मैं सदा तारा को अपने हृदय-सिंदासन पर शिठलाए रहें, संसार 
में जैसा अक्ेल्ा भ्राया था, वैसा ही अरडेल्ा बना *हूँ. श्रौ( भ्रंत में आ्रापके 
चरणों में लीन हो ज्ञाऊं ।” प्रार्थना करते-करते दिवाकर गदुगद हो गया 
और हाथ जोइने के यद्वाने छिपा - चुराकर उसने श्रपने आँसुओ्ों का 
वे१ पोंछ लिया । 

जब तक दिवाकर ने प्रार्थना को, तारा ने मंदिर नहों छोड़ा | जब, 
दिवाकर मंदिर के बाहर हुप्रा, तारा भी निकल्ल शाई। सूर्थादय हो 
रहा था | दिवाकर का मुख किसी पवित्र विषाद की दिव्यता से दीक्त हो 
उठा था और तारा के मुख-मंढत्त से किरणें सर रही थीं । 
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मांग में तारा और दिवाकर की कोई बातचीत नहीं हुई | कु ढार 
पहुँचकर तारा को मानवती के मंडप का छुव़ावा म्रिल्ला। इस श्रवसर 
पर द्ियाँ रात्रि में एकत्र होती हैं और मंडप की रीति शझ्राधी 
रात तक समाप्त हो नाती है। फिर भोज होता है और इस तरह कुत् रात 
आनंद-मंगक् में समाप्त हो जाती है। वर भौर वधू , दोनो के घरों 
पर यहां होता है । तारा को इस अ्रवसर पर जाने की इच्छा न थी; 
परंतु निमंत्रण अ्रस्वीकार नहीं कर सकती थी, इसलिये उसने बाने 
का विचार कर लिया। हेमवती के पास निमंत्रण भिजवाया गया। नाग 
की कह्पना थी कियों ही क़रिले में श्राकर फंस जाय, तो झ्धिक बसेढ़े 
की झ्ावश्यकता न पढ़ेगी; परंतु हेमवती ने श्रस्वस्थता का बहाना करके 
आमंत्रण भ्रस्वीकृत कर दिया । ज्नो स्त्री निमंत्रण देने आई थी, उसने 
जाकर कई दिया कि स्वस्थ होने पर भा भ्रस्वस्थता का बहाना कर दिया । 

दोपदर्र द्वोने तक अग्निदृत्त भी क्रा गया । उसको निमंत्रण की सूचना 
तारा ने दी । बोली--“भ्राज्ञ रात-भर मुमशो क्रिल्ले में रहना पड़ेगा ।? 

अग्निदत्त ने कहा--/एक क्षण के लिये भी नहीं | तुम झाज घर पर 
रहना | मैं श्राज्न संध्या समय फिर बाहर जारऊँगा और न-मालूम कब 
ल्लौटकर श्राऊँ--मा अक्रेल्ी हैं, ठनके पास रहना। तुम न जा सकने के 
बिषय में कुछ मत छद्लवाना । मैं कागण कह्द लूँगा।”” 

तारा के लिये यह निपेध निष्कृत देने का द्वेतु हुआ | तारा की इच्छा 
द्ेमवर्ता से मिज्ञने की हुई; परंतु भ्ग्निदत्त ने इसको अपनी भजुपस्थिति 
के दिनों के किये, जिसका उसने कोई कारण नहीं बतत्ञाया, इतने काम 
बतक्ाए कि वह द्ेमवती के पास न जा पाई। 

हेमवर्ता ने उव दिन एकाएक सहलजेंद्र भौर दिवाकर से कट्टा--ध्रव 
कु ढार में एक कण भी ठहरने की झावश्यकता नहीं है ।” 
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सहजेंद- मैं भी ऐसा ही समकता हूँ | दिवाझर, कल सबेरे ही पस्थान 
कर दो | झाज सब सामान इकट्ठा कर ज्ञी | कल प्रातम्काल् चलन दग 
झब यहाँ रहने के लिये कोई कारण शेष नहीं है । ऐ; 

दिवाकर--“मेरी समक में श्रमो यहाँ कुछु दिन औ्रौर ठहरना चाहिए! 

सहजेंद्र--/न-मालुम तुम्दारा मन यहाँ क्यों अ्रटका हुआ है । भर क्सि 
आशा के बिरते यहाँ और ठहरना चाहिए १ 

दिवाकर--“विष्णुद्त्त पांडे के क्औौट थाने तक झाशा के लिये स्थान है।! 

सहलेद््‌-- “वह न-जाने कब तक क्लौटें गे, भौर उनके लौटकर आने भर 
हमारे यहाँ ठहरने में कोई संबंध नहीं दिशक्ाई. पढ़ता | लिस कार्य का 
सुबीते के साथ संपादन करने के लिये इम ज्लोग यहाँ चल्ले आए ये झौर 
दाठजू सारौक् में रह गए थे, वह सफल नहीं हुआा। भव इस नगर में 
और झधिक टिकना भसह्य मालूम पढ़ता है । 

दिवाफर ने हस पर कुछ विवाद नहीं किया । 

योड़ी हूं) देर में घीर प्रधान भाया । उप्तसे सहजेंद्र हृत्थादि को विदित 
हुआ कि विप्युदत्त पांडे सारौद्ष होते हुए अभी-भभी आा गए हैं और वह 
इसी समय राज्ना के पास जाकर सोहनपाक्षजी के झ्नुकूल हो जाने के किये 
उसको झारूढ़ करने में भरसक प्रयत्न करेंगे। दिवाकर ने सोचा कि शायद 
दो-एक दिन कुडार में और टिकने का अवध प्राप्त दो गया । 

विप्णुदत्त भोर धीर सारोक् से भोजन करके चले थे | दोनो बहुत थोड़ा 
देर अपने-अपने घरों पर ठहर्कर राजा के पास गए | राजा पहले ही सहा- 
यता देने से इनकार कर चुका था | विष्णुद्त्त ने सच्च जो से सोहनपात् को 
सहायता देने का झनुरोध किया; परंतु हुस्‍मतर्सिद्द के हठ के सामने उसकी 
बुक न चल्ल। । घीर के यह स्तरण दिलाने पर कि सद्दायता देने का वचन 
दिया गया था, राजा ने कट्टा--“एक शर्त पर सहायता दी जा सकती है ।? 

घीर ने विनोत भाव से पूछा--“किप्त शर्त पर महाराज है” 

हुरसतिहर ने खुलकर कह्दा--“सोहनपाज़्जी अपनी बेदी का विवाह 
मेरे राजकुमार के साथ करने फा दचन दें, तो में पूर्ण रूप से सद्दायता देने 

का बचन देने को ठद्यत हूँ ।” 
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घोर तमतमा उढा; परंतु बहुत संयत स्वर में बोला--“यह वचन में 
अपनी ज़िम्मेदारी पर नहीं दे सकता, भर न इसका ज़िक्र भ्राज तक भापकी 
ओर से पहले कभी किया गया।? 

गोपीचंद बैठा हुभ्रा था । बोला--“भूलिए मत प्रधानणी | एक बार 
मैंने संकेत किया था ।? 

हुरमतसिह्ठ बोला--“आज् संध्या-समय तक मुझको हामी मिल्ल लानी 
चाहिए । आज्ञ ही मंढप गड़ेगा भर अक्तय-तृतीया को पाणि-प्रहण होगा । 
यही मुहूर्त राजकुमारी के विवाह का भी स्थिर हुवा है।” 

धीर प्रधान ने जाने के लिये उठकर कष्टा--“इस तरह का संबंध वर्णा- 
श्रम्-धर्म के विरुद्ध है। आप संध्या समय तक की बाट न देखें । यह संब्ध 
होता नहीं दिखता ।” 

विष्णुदृत्त चुप रद्र गया । कुछ न बोला, कुछ न बोल सका । 

हुरमतर्थिड ने उत्तेजित होकर कद्ढा--“हम ज्ोग भी जत्रिय हैं। क्या 
हम बु देखों से छोटे हैं !”” 

घोर ने नम्नता » साथ उत्तर दिया--' ना श्रन्नदाता, आप हम लोगों से 
बढ़े हैं, तब तो हम श्रापके श्राश्रय की खोज में भाए। परंतु जो बात 
झसंभव है, उसके विषय में में और श्रधिक निवेदन नहीं कर सकता ।? 

उमड़े हुए क्रोध को वहीं दबाकर मान-मर्दित घीर अपने ढेरे पर जौट 
झाया । उसकी श्राकृति देखकर सहलेंद्र और दिवाझर समभ गए कि कुछ 
नहीं हुश्रा । हे 

घीर केवल्त यह कहकर वहाँ से चला गया--“काल्न प्रातःकाल ही सारौल 
में भरा जाब्रो | चार बजे स्रेरे कुछ श्रादमी और राजकुप्तारी के लिये 
सवारी भ्रा जायगी । हम्र लोगों को फल्न ही सारौकत भी छोडना पढ़ेगा ।”! 

इस पर किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया । दूधरे दिन सबेरे सारौज्ञ की 
ओर जाने के लिये सामान बाँध लिया गया, केवल बिस्तर खुले रख लिए 
गए | हेमवती बड़ी प्र-न्न हुईं।| तारा से मिलने की कुछ इच्छा उसके 


मन में थी ; परंतु वह ऐसी बलवती न थी कि जो कुडार-त्याग के हर्ष के 


सामने भ्रधिक समय तक ठट्टरती । 
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हि न 

दिवाकर ने एक फप़े में से सूखे हुए बेले और फनेर की दो साक्ाएं 
एकांत में निका्षी और उनको एक लंबे और पतले कड्डे में सावधानी 
के साथ सींचकर गले में माज्ना की तरह कपबरों के नीचे दस तरइ पहन 
लिया कि फोई देख न सके । वह दिन में कई बार घर के द्वार पर गया, 
जैसे किसी को देखने की इच्छा हो; परंतु वह जिसको देना चाहता 
था, वह उमझो न दिखलाई पढ़ा। उसकझो तीसरे पहर के बाद केवल 
नांगदेव अ्रग्निदत्त के घर जाता हुआा दिखलाई पढ़ा | वह इन ल्लोगों के 
घर पर नहीं झाया। 

नागदेव ने प्रग्निदत को भ्रक्रेले में अपना भीएण विचार सुनाया । 
अग्निदत्त ने उस विचार को बुर नहीं कहा ; परंतु सहयोग करने में अपनी 
असमर्थता प्रकट की, और संध्या समय के पहले ही एक ज्ञगद्द श्रावश्वक 
कार्य के किये वाहर जाने का बढ्वाना बकरा उसने अपना बाड़ चुदवा ! 
नागदेव/ने जाते समय कहा--'झक्षय-तूतोया के दिन पाणि-प्ररण होगा, 
तब तक अ्रवश्य झा ज्ञाना ।'' 

कठिनाई से झरने को सेंभान्नकर अग्निदृत्त ने कहा-- अ्रभो दीवार 
है ही नहीं, चित्र बन ही जायगा ।” 

नाग पापाण की मू-पी कठोर शांत आकृति करके बोला--' दीवार 
आज तैयार हो जायगी और खित्र बन जायगा प्रक्य-तृतीया के दिन । 
यंदि ऐसा न भी हो सका, तो मानवत्री के विवाद के समय तो तुमको 
मौजूद रहना ही चादिए । तारा तो आ्राज थझावेगी £"? 

अग्निदेत्त ने केवल 'हाँ” कड़ा | नागदेव वहाँ से चला गया। 

विप्णुद्त्त पांडे उस दिन और गाव को भी घर पर नहीं भरा सका। 
राज्ा ने उसको घर पर नहीं आने दिया। विश्शुद्त्त उदास था । गजा ने 
डसकी द्वादिक प्रार्थना को, जो उसने सोहनपान्न को सहायता देने के लिये 
की थी, भ्स्वोकार का दिया था । सम्मानित करने की दृष्टि से झौर उक्त 
डदास्रो को दूर काने की इच्छा से विवाह का सारा प्रबंध-भार हुर्मतविडठ 
ने विप्णुदत्त पर दाल्व दिया | इसझे अतिरिक्त दिल्‍ली की स्थिति का भो पूरा 
विवरण राजा को सुनाने के लिये विप्णुदतत्त को रुछू जाना पड़ा। हसका 
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सार विष्णुदत्त ने अपने पत्र में पहले ही लिख भेजा था, इसलिये यहाँ 
विशद विवरण देने की आवश्यकता नहीं । 

नागदेव से यह सुनकर कि अग्निदत्त किसी काम के त्िये बाहर संध्या 
के पहले ही जानेवाला है, विप्णुदत्त को शाश्चरय पहीं हुआ । उसने 
सोचा--“असामी से रुपया वसून्र करने जा रह्टा होगा | श्रब तो बहुत 
तत्परता आ गई है। अभ्रवस्था पाने पर और भी संभल जायगा 


अभावस्या की गत्रि 

साँम होते ही सदजेंद्र ने किवाद बंद कर किए । हेमवती प्रप्नक्न थी । 
दिवाकर भर सहलेंद्र खिन्न । सदजेंद्र ने दिवाकर से कहा--'आाज हम 
ज्ोगों की यह दुदृंशा धो रही है कि साथ में आदमी भी नहीं है। जो 
आदमी सबेरे झावेंगे, वे दाउजू के ख़ास भृत्य हैं । जब तक इम लोग पहुँच 
न जायेंगे, उन भूर्यों के बिना दाउजू को कष्ट होगा । दिवाकर, हम लोगों 
के अच्छे दिन झाने की भव बहुत कम संभावना है। स्वामीज्ञा ने पूरी 
चेष्टा कर क्री, दाउजू ने क्त्रियों को अपने पत्त में काने का पूरा प्रयत् 
कर लिया, प्रधान काका अपनी नीति की अच्छी तरह परीक्षा कर चुओे 
हैं, कितु सब व्यर्थ ही हुभ्ना । कुंडार से पूरी झाशा हो गई थी; परंतु गाढ़े 
समय पर उस झूठे हुरमतर्सिह ने कोरा उत्तर दे दिया | माहौनीवाक्ों 
ने जैसा अन्याय हम लोगों के साथ किया, वह कभी नहीं भुज्ञाया जा 
सकता.। परंतु उसके प्रतिशोध का कोई डपाय नहीं सूझता । भविष्य 
विल्ञकुल अंघकारमय है ।” 

दिवाकर के मन में कोई भौर जिता उठ रही थी, इसलिये इस कथन 
का उस पर कोई अ्वन्नोकनीय प्रभाव नहीं पहा । बोल।-- “धर्म हताश 
होने का विशेष कारण नहीं। जब तक हम ज्ोगों के शरोर में रक्त 
है, तब तक अध्यवसाय में त्रुटि नहीं करेंगे । श्रव आप अधिक बिता न 
करें । बहुत खबेरे उठना है। झाप सो जायें /” 

इस पर सब अ्रपने-प्रपने बिस्तरों पर ज्ञा लेटे और सोने की चेष्टा करने 
छगे । परंतु इतने भल्दी सोने का भभ्यास न द्ोने के कारण किसी को 
जएदी नीं; न झाई । ॒ 

डश् दिन सूर्यास्त के पहले से ही गर्मा ज़रा ज्यादा थी। इवषा में 
सच्चाटा था ! दो-एक बादल इधर-उधर आकाश में दिखलाई पड़ रहे थे । 
गर्मी और सल्नादे से भान होता था कि आँधी झावेगी । 

ये तोनो विस्तरों पर ज्ञाकर लेटे ही ये कि भाँधी का भारंभ हुभा। 


रे३े२ गढ़-कु ढार 


पहले घीरे-घोरे हवा चली, फ़िर नम में धूत्र छाई हुईं मालूम पढ़ी। 
इसके परचात्‌ प्रचंड मका साये-सायें करके चलने लगा। आँधी में पृथ्वी 
से कंरड़ उढ़-ठढ़कर मकानों की दीवारों से टकराने लगे । पेड़ ऐसे मालूम 
होते थे, जैपे उखड़कर झाकाशनांगा के किनारे जाकर लग जायेंगे । 

थोड़ी देर में बढ़ी-घढ़ी बूँदों से मेह्ठ भ्राया, परंतु एक या दो क्षण वाद 
आँघी-पानी के साथ कहीं उड़कर पहाड़ों से जा टकराया | नितने वेग के 
साथ श्राँधी भ्राह, उतने ही वेग के साथ समाप्त हो गई । तारे फिर इधर- 
उधर मिन्नमित्षाने लगे, «दलों के टुछढ़े झ्राकाश में घूमने लगे। भ्राँधी 
चल्ली गईं, ठंडो-ठंडी हवा चक्नतो रही | हेमवती को निद्रा शञ्रा गईं। 
दिवाकर को नहीं भाई । मन में कुछ ब्रेचैनी थी। क़लिले से बालों के 
बजने का शब्द सुनाई पढ़ा, और उसी समय घर के द्वार पर किप्ती के झाने ० 
की श्रावाज़ कान में पढ़ी । ह 

दिवाकर ने सोचा, अ्रम है; परंतु कान लगाकर सुनने लगा । फिर किसी 
के चलने की श्राहट मित्री । पहले उसने सोचा, न जाऊँ, फि विचार 
किया कि देखें क्‍या है। सहलेंद्र के पास धीरे से नाकर बोज्ा-- 
“ज़रा बाहर जाकर देख श्राऊँ, द्वार के पास किसी की झाहट मालूम 
होनी है |”? 

सहलेंद्र वोल्ला--“अज्ञी, किस अ्रम में पढ़े हो ? बु देलों-सरीखे ज्ोगों 
के पास किस इच्छा से श्रोर किस साहस से कौन भावेगा 2”? 

दिविकर--“तो भी देखे । इच्छा होती है कि आ्राज रात को पहरा 
बगाऊँ | न-मालूम यह भावना जी में क्यों बार-बार उठती है ।”' 

सहलजेंद्र--“भल्ते द्वी पहरा जगाथों और रतज्ञगा करो | मैं तो सोता 
हूँ । पहरा लगाने का मुझे कोई कारण नहीं मालूम होता |”? 

यह कहकर सहलेंद्र ने करवट ले ली और दिवाकर अपनी ढांक्न कंधे 
पर ढाल भर तलवार हाथ में क्ञेकर धीरे से दरवाज़े खोलकर बाहर थाया | 
वहाँ कोई भी न मित्ना | मुहल्ले की श्रधिकांश स्त्रियाँ क्िल्ले में गई 
हुई थीं और अधिकांश पुरुष प्रधान मंत्री के घर पर मंदपोत्सव में 
भाग लेने और भोजन करने के लिये गए हुए थे । जो नहीं गए थे, वे भपने 


अमावस्या की गात्रि रे 


दरवाज़े बंद करके घर-भीत्र हो गए थे। मकानों में दिए तक जलते नहीं 
दिखाई पढ़ते थे । मुहल्ले में सक्ञाटा छाया हुआ था। इतने में विष्णुद्त्त 
पांडे के मकान का द्वार खुचा, और एक स्त्री बाहर क़्दम-दो कदम धाती 
दिल्ललाई पड़ी कि फिर लौटकर मकान में चल्नी गई । 

दिवाकर को भ्रम हुप्रा हि कही तारा न हो । “कडाँ ज्ञाने को थो क्‍यों 
ज्लौट गई ? यदि तारा नहीं थी ! तो कौन थी, ताश थी, लो क्यों लौट 
गई ? कहीं यद्वी स्त्री तो हमारे द्वार तक नहीं श्राई था? परंतु श्राइट 
खा के पैतें को नहीं मालूप पड़ती थो। तव वह कौन थार और यह 
कौन थी ?” इत्यादि प्रश्न दिवकर के सन में उठे | उसने सोचा कि ज़्रा- 
सा दृटऋर पौर में हो जाऊँ भर किशाहों को भ्रधखुजा छोड़कर देखूँ कि 
कौन है और कहाँ ला रहा है । उसने ऐवा है। किया । उप आधी घड़ा से 
अधिक प्रतीज्ञा नहीं करनी पड़ी । 

अधखुने ऊछिवाड़ों में द्वोकर देखा, तागा थी। ज्ञरा तेज़ी से पैर रखते 
हुए चन्न! श्रारही थी। पास हो से ज्ञा रही थी, हसलिये पहचानने में 
कठिनाई नहीं हुईं । उसने भव तक तारा को सर वेश में दी देखा था। 
आज़ का ठाट-बाट और ही था और वेश-भूषा निराज्ी । दिवाकर का कलेना 
घक से रद्द गया | पहली भावना ठस्के जी में यह उठी कि वह मेरे पास 
झा रही है भौर इस कक्पना के करते ही। उसका कलेना छाँप गया ' परंतु 
जब वह उसके द्वार की ओर नहीं सुद्टी भौर ज़रा भागे बढ़ती हुई दिखाई 
पड, तब उसका बह भाव तो वहीं विज्ञीन हो गया | भ्रव यह भोषण संदेह 
मन सें उठा कि किसके पास भौर कहाँ अकेक्ी जा रद्दी है। एक हण में 
सोचा--''इतना रूप, इतनी कोमल्ता, इतनी सरक्ता, हतनी पवित्रता 
और फिर यह नीचता ! भगवन्‌, धरती फट जाय, जिसमें यह कुल्ष-कल्लंक 
को गाड़ दे, द्वाय ! संसार में कितना छुल और छितना पाप-पूर्ण कपढ़ 
दै !” फिर उप्ती क्षण उसने सोचा--“मुझे इससे क्‍या ? मैं हसका कौन 
हूँ! कल सबेरे शायद सदा के द्विये इस स्थान का त्याग कर दूं गा। मुझे 
के है) के ९ खा सारी देह जलन उडी । सोचा-- 

» डसमें इसी ने ये अत्तर बनाए थे-- 


रे३४ गढ-कु ढार 


“फेरे देव,” हखको तोड़कर हस& पास फेर दूँ. भर कह दूँ--'मैं श्रपने 
अपमान का श्रौर कोई बदत्ता नहीं उाहता।” गन्ने पर हाथ डाकते ही 
तारा को सरत्न सहज सुद्वावनी मूर्ति आँखों में श्रा बसी । मन में कहा-- 
“श्रभी नहीं तोढ़ता हूँ | इससे एक बात कहकर फिर तोड़कर फेकूँगा 
वह तुरंत बाहर थ्रा गया । तारा कुछ ही क़दम आगे निकल थाई होगी छि 
दिवाकर ने दबे हुए गले से कह्ा--' तारा ।? 

तारा सुनते हैं| तुरंत खड़ी हो गई | पीछे मुइकर देखा, दिवाकर फुर्ती 
के साथ उसके पास आकर खड़ा हो गया । आभपणों से दी हुई थी और 
वर अच्छी तरह से ढके हुए थी, परंतु घूँघट नहीं निकाले थी। 

दिवाकर ने कहा --'तारा, तुम इस समय कहाँ जा रही हो १” 

तारा ने धीमे और काँवते हुए स्वर में उत्तः दिया--“तुमको मुकपे 
प्रश्न करने का क्या अधिकार है ? अपने घर जाब्रो।” और वह श्रागे 
बढ़ने को हुई। ५ 

दिवाकर मार्ग छोड़कर खड़ा हों गया। बोला--'मेरे प्रश्न क। उत्ता 
दिए विना श्रागेन बढ़ने पाप्रोगी | मेरे यहाँ रहते अपने मांगे को बहुत 
सहज मत समझो |” ४ 

“मूर्ख”, तारा ने कह्दा--"दूर हो, नहीं तो... ...”! और उसने तुरंत 
अपने आँचल में से एक चमचमाती हुई बढ़ी छुरी निकाली | 

दिवाकर भयभीत नहीं हुआ । भर्राए हुए गले से बोल्ला--“हुरी मैंने 
झाज पहले-ही-पहले नहीं देखी है। मारो, यह फलेजा खुला हुशा हे । 
मैं प्रतिधात नहीं करूँगा ।” 

तारा तेज़ो के साथ पैतरा वदक्ञकर वहाँसे भागकर क़रिल्ले के मार्ग पर 
चज्न दी दिवाकर ने पीछा नहीं किया। सिर में चक्कर भा गया और वह 
अपने घर की दीवार से,सहारे के किये जा टिका | थोड़ी देर बाद, तबियत 
कुछ सेमलने पर, दरवाज़ा बंद करके जा लेटा । 

सहलेंद्र ने पूछा--' क्या था हा 

दिवाकर ने कह्दा--“केवक्ष अत भटका, परंतु कुछ नहीं पाया ।” सहनेंदर 
चुप होकर सो गया। 


अमावस्या की रात्रि इ३े१ 


दिवाकर को दिस्तर झाग-से जान पढ़ने लगे | हवा ठंडी चत्न रही थी ; 
परंतु सारी देद्द से मानो अंगारे बरस रहे थे । बिस्तर छोड़कर वह टहलने 
लगा। पागलों-जैसी स्तब्ध हँसी हँसकर मन में बोला--निस्संदेइ में 
मूजं हूँ ! हृदय के किप्त रक्त से कल्पना को सींचा था ! भ्रवश्य ही मूर्ख 
ही ऐसा किया करते हैं ।” फिर सोचा--"/कैसा ग़ज़ब का पैतरा था! 
तारा और यह पैतरा ! असंभव, स्वर कैसा क्कश ! तारा और ऐसा स्वर ! 
तब कौन थी ? तारा के वेश में क्या कोई और था £ आकृति, वेश-भूषा 
सब तारा की और क्रिया... .-.!” 

थोड़ी देर दक्षता रहा । वेचेन था, उद्विग्न। परंतु ऐसी द्वालत मे 
भी मकान की पीछेवाली एक दिशा में मुड्ठेर पर उसको एक पिर-सा उठा 
मालूम पढ़ा | उसने ठहरकर नो देखा, तो वह पिर ग़ायव हो गया। 

दिवाकर ने सोचा--“यह भी अम ही है, या किसी मनुष्य का घर 
था ?”' हथियार लेकर फिर बाहर गया । मकान का चक्कर कोटा ; परंतु 
कोई न दिखल्वाई पढ़ा । फिर भीतर झाकर भपने आप बोला--“झाज्ञ क्या 
नरकल्लीज्ञा की रात है ? यह सिर मनुष्य का था, किसी पशु का नहीं द्दो 
सकता । परंतु खोजने पर भी मिला कोई नहीं ! चुपचाप ल्लेटकर देखता हूँ 
कि कया होता है ।” ही 


मंडपोत्सव 


कु ढार के क़रोब-क्रीब सारे स्त्री-पुरुष भ्राज प्रधान मंत्री की हवेज्नी भर 
राजा के किले में मानवती के विवाह का मंडपोत्पव सना में ल्लीन थे। 
दोनो स्थानों पर मंडप बनाए जा चुके थे शोर पूनन की सामग्री जुराई 
ला रहा थी | बाहर बाजे बज रहे थे और खेज्ञ-तमाशे हो रहे थे, भोतर 
स््रियाँ मंगल-गीत गा रही थीं । टुकड़ियों में बंटकर स्त्रियाँ कभी गाती थीं, 
कभो नाचती थीं शोर श्रापस में तरह-तरह को ठडोलियाँ कर रही थीं । 
मानवती किप्ती विनोद्‌ में भाग नहीं ले रह) था। वह इस तरह अपने को 
सज्वा रद थी, जैपे बजि-पशु बलिदान के पहले सुसज्ञित भर रावरंजित 
किया जाता है । उधर प्रधान मंत्र] के घर राजधर के कोई-कोई मित्र उसका 
दर्पोन्मत्त मुख देखने के लिये बेझल्ी श्रकट १र रहे थे ; किंतु उनको उत्तर 
दे दिया जाता था कि कुमार के साथ शिकार खेलने के लिये संध्या समय 
हैं। नदी के किनारे चत्ना गया है, मंडप के समय तक झी ज्ञायगा | इतना 
शोर-गुज्ञ और इतना गड़बड़ मचा हुआ्रा था कि प्रबंधकर्ता स्वयं उप्त तूफान 
में समाए-से जाते थे। उधर क्िले में विष्णुदत्त भरसक उत्कृष्ट प्रबंध 
करने की चेष्टा कर रहे थे ; परंतु प्रधान मंत्री के द्वार से अधिक यहाँ पर 
भीड़ होने के कारण गोलमाल और गड़बड़ भी वहाँ से कहीं श्रधिक थी। 
शोर के मारे गाना-बजाना कुछ न सुनाई पड़ता था। 

ज्ञगभग दूस बजे थे। भीड़ में मे होती हुई तारा ्धियों में जा पहुँची । 
बहुतेरी स्त्रियाँ उसकी छवि भर रत्ञाभरण देखकर ढाह के मारे भुज्ञस गईं। 
प्रकाश में तारा के स्व॒र्ण-श्राभूषण, रत्न भर मुक्ता मिलमित्ना रहे थे। 
गल्ले में हीरा-जटित एक हार पहने हुए थी, जिसकी झआाभा की दमक से 
लोगों की श्राँखें चोंघिया जायें । रात के कारण चेहरे का रंग कुछ श्याम 
मालुम होता था, और ल्ावंण्य में उन्मादक आकर्षण आ गया था। 
चेहरे से रूप-ज्ञावश्य का गवं-सा टपका पड़ता था। बड़ी-बढ़ी आँखों 
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में विष की मादकता थी जब तारा कनत््ियों से कुछ सतकंता के साथ 
कभी-कभी देखती थी, तब उस अर्दध॑स्फुट तिल्ठी चितबन में जितना 
आंदोक्षन करने की शक्ति मालूम होती थी, उतना वहाँ के कुछ शोर-ग़ुल 
में मिज्ञाकर नहीं मालूम पढ़ती थी। 

तारा से कहै परिचित ख़िश्रों ने उसझे वस्त्र सौर झआभूषणों के विपग्र में 
कुछ कहा; परंतु वह साधारण-सा उत्तर देखक( सीधी राजकुमार के पास 
चल्नी गईं । 

इस समय राजकुमारी का सटे गार किया जा रहा था । रानी पास थी। 
उसने भी तार। के श्राभुषणों की सराहना को। उसको सुनकर तारा के 
सु दर कपोज्न कज्जा के मारे बार-बार रंज्ञित हो ज'्ते थे। तारा ने 
अद्धं रन अवस्था से लेकर मानवता का पूर्ण श्रृंगार बारीक के साथ चुपचाप 
देखा । इसमें एक घंटे से ऊपर जग गया । पूरा शू“ंगार हो काने पर 
मानवती का सौंद्य और भी प्रभावशाली हो गया | परंतु शव गारों में भी 
उसे चेहरे पर लो एक उदासो थी, वह छिप नहीं रद थो। ऐसी जान 
पढ़ती थी, जैसे र॒स्न-जटित स्वर्ण-थात्र में हाल का कुम्दक्षाया हुआ कमल । 

तारा ने मानवती से कहा--“यह्ष गर्मी लग रहं। हैं, चक्षो, थोढ़े समय 
के किये दूसरी भोर चलें ।” 

कभी-कभी मानवती झग्निदत्त के साथ बैठकर घंटों जिस स्थान पर बिनोद- 
चार्ता किया करती थी, भ्राज उसो भोर अग्निदृत्त की बदत्त के साथ 
मंढ्पोस्सव के ठीक पहले जाने के लिये पैर उठाते ही उसको न - मालूम 
कितनी पुरानी बातों का स्मरण हो झाया। फिसी सहेज्ञो ने कहा-- 
»संडप के नीचे कंकण भा गया है, शीघ्र क्नौट झाना ।”' 

मानवती ने भरे हुए कंठ से कद्टा--''हाँ ।” ज़रा पुकांत पाने पर 
ताश ने धीरे कह्दा--“साना, तुमको इस वियाद्ष में सुख हैं !”? 

म।नवतो ने किसी अंतर्ब्याप्त पीढ़ा को वहीं दबाकर क्वा--''क्यों तारा, 
तुमने कैसे ज्ञाना कि सुख नहीं है ? तुर्दीं बतलाधो, तुमने इतने कढ़े ब्रत 
का साधन किया, क्या तुम्दें निश्चय है कि जैसे वर की तुमने ब्लाश्नसा 
की है, वैसा ही वर तुमको मित्न जायगा ?? 
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“हाँ ।” तारा ने इधर-ठघर देखकर कहा | मानवती ने पुद्धा--/तारा, 
क्या तुमने यह्ष अभित्ञापा की है कि झपनी हो जाति का मनचाहा वर 
प्राप्त हो जाय ? बतज्ाशो, छिपाना मत ।”? 

तारा ने दूसरी शोर मुँह करके उत्तर दिया--“मैंने तो यह भभिक्ञापा 
की है कि चाहे जिस ज्ञाति का वर हो, मनचाहा होगा, तो उसी के साथ 
विवाह करूँगी ।”! 

मानवती ने लंबी भ्राह खींदी | बोन्नी--“तुम्हारे माता-पिता क्‍या 
कहेंगे ? भाई क्या कहेंगे ?? 

तारा ने मानवती का हाथ पकड़कर धीरे से कटष्दा--“थोड़ा-्सा भौर 
एकांत में चज्नो, तथ सब बातें बतक़ाऊँगी | मुझे वर मिल चुका है भौर 
बह मेरे हृदय में विराजमान हैं। अ्रभी मंडप में देर है। परंतु मेरे किये 
समय थोड़ा है। झाशो, उधर चक्तो 7? 

समानवती और तारा भीढ़ भर मार्ग से हटकर एक एकांत स्थान में 
चल्ली गईं । 


अं 
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दिवाकर को पढ़े-पढ़े देर हो गई। परंतु कुछ भी न दिल्लत्ञाई पड़ा | दूर 
से मंडपोत्सव का नाद सुनाई पढ़ता था, या अपनी साँस | कभी सरज्ञ, 
सहन्त मुस्किराहटवाल्ी तारा का दिव्य मुख भौर कमी ढबढवबाई हुईं सु दर 
सीधी आँखें, कमी उसका कोमल, लज्षित संबोधन और फभी “मूखे, दूर 
हो, नहीं तो ..? कभी उसको शांत, घीर गज-गति, कभी वह ग़ज़ब का 
पैतरा भर पत्नायन याद झाता रहा । इतने झाभूषण ज्ञादकर हतनी तेज़ 
दौड़ सकती है ! फिर बीच-बौच में द्वार के पास की झाहट औौर मुँडेर पर 
निकले हुए प्र का स्मरण हो ब्राता था । हवा ठंडी उत्त रही थी, भौर 
परस्पर प्रतिकून्न विचारों की वेगमय और प्रचंड उथक्ष-पुथज्न के कारण सन 
थक-सा गया था | इसलिये सब कष्टों को थोड़ी देर के किये आुक्षा देनेवात्री 
एक-मात्र भ्रोषक्षि--निद्रा ने दिवाकर का उपचार किया ; परंतु कपकी ज्ञगे 
बहुत थोड़ा ही विलंब हुआ था कि मकान के पीछेवाज्ली खिड़की को भोर 
एक खटाके के शब्द मे दिवाकर की निद्रा को उचाद दिया । 
उसको निद्वा के झा जाने पर पछुतावा हुआ । फ़िर कान ज्गाकर सत- 
॥ के साथ सुनने क्ञगा । द्वार के पास स्पष्ट आहट मालूम हुई | एक बण 
बाद मकान % पोछे से श्राइट झआाई। दिवाकर ने सोचा, द्वार की त्तो 
साँकल्न बंद है, परंतु झटारी का पिछवाइ। अरत्तित-प्ता है । इसलिये वह 
ढाल-तत्षवार लेकर झटारी पर गया। ज्ञोना कोडे में होकर था । सकान 
के सब दिए बुर चुके थे, निविढ़ अंधकार छाया हुआ था। दिवाकर ने 
अटारी पर जाने के समय सहजेंद्र को नहीं ज्गाया 
दबे पाँव झटारी पर पहुँचा । खिड़की के पढें के पास क्रान लगाया 
ठीक नीचे कुछ मनुष्यों छी फुघ्रफुसाइट सुनाई पढ़ी । 


एक बोज्ञा--“तुम बड़े मूढ़ हो, उतावज्षी में खेल विगाड़ोगे । ज़रा देर 
ठह्षरकर चढ़ना ।!? 


९ 
क्ंत 


द्दीथा 
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दूसरे ने कह्ा--कुमार, भ्रव विलंब मत करिए । यदि नसेनी के खटके 
से भीत्तर कोई जाग पढ़ा होता, तो वहाँ से ल्क्षकार सुनाई पढ़ती ।” 

तीसरे ने कह्दा--“जब मैं मु डेर के पीछे से गया था, तब दिवाकर ज्ञाग 
रहा था, मैंने उसको पहचान जिया था |? 

पहले जो बोला था, उसने कहा--'राजघर, तुम अब और अधिक 
उतावली मत करो | यदि ह॒क्ल्ला हो पढ़ा, तो वस्ती के ज्ञोग भा पहुँचेंगे । 
यद्यवि मैं बस्ती के ल्लोगों की ज़रा भी परवा नहीं करता, तो भी व्यर्थ की 
चिल्ल्न-पुकार से बचना चाहता हूँ ।” 

इसके बाद थोड़ी देर तक शांति रद्दी | दिवाकर ने पं को एक श्रोर 
ज़रा-सा दृटाकर भाँका | अँधेरा' छाया हुआ था । बादलों के टुकड़ों में 
होकर तारे टिमटिमा नाते थे ; परंतु खिड़को के नीचे एक नसेनो के ऊपरी 
हिस्से के सिवा श्रौर कुछ नहीं दिखल्लाई पढ़ता था | सारी भूमि समस्थल 
ज्ञान पहती थी--जो श्रादमी नीचे खड़े थे, उनका मुरमुट-सा मालूम 
पढ़ता था, पहचान में कोई नहीं झ्राता था । एक आदमी सीढ़ी पर चढ़ता 
हुश्ना मालूम पढ़ा । अवस्था-मेद्‌ के कारण साहसी दिवाकर का भी कल्लेना 
घक-घक कर रहा था । 

दिवाकर ने सोचा--“उढ़ आने दूँ या यहीं से ढकेल दूँ ? इन क्ोगों 
में से एक कुमार भौर दूसरा राजघर अवश्य है ; परंतु एक नाम के कई 
मनुष्य द्वोते हैं, भर फिर दोनो के यह्षाँ आज मंडपोत्सव है | शायद ये 
कोई दूसरे क्लोग हैं। इन ध्रादमियों को यहाँ तक आ.काने दूं, तभी मालूम 
होगा कि ये सब कौन हैं । एक-दो का पकड़ लेना कुछ कठिन न होगा ।? 
दिवाकर पर्दे के पास से ज़रा हटकर खड़ा द्वो गया । 

इतने में किसी ने नीचे से कहा--राजघर, बहुत धीरे से जाकर देखो, 
कोई जाग तो नहीं रहा है| देखना, देमवर्ता को चुपचाप दरवाज़े की राह 


उठा जाने में कोई असुविधा तो न द्ोगी | इम क्ोग पीछे-पीछे भाते हैं । 


ँ 20 प 
पहले चुपचाप जाकर बाहरी किवाडों की साँक् खोल लेनाया जेसा 
उचित समम में धावे, करना | आज हमारे-तुर्द्दारे जीवन का परीक्षा-मुहृत 


है । सावधानी से जाना ।” 
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दिवाकर को विश्वास हो गया कि हस गिरोह में एक नागदेव हैं झौर 
दूसरा प्रधान मंत्री का पुत्र राजघर | उसरो हन छोगों के झ्राक्रमण का 
प्रयोजन भी मालूम हो गया। हेमवतो को चुराने के किये झाए हैं। 
क्यों ? नीच्ष, पामर, पशु ! अब विलंब नहीं करना चाहिए | एक क्षण 
में दिवाकर की समझ में स्थिति भ्रा गई । एक साथ ही झाश्चयं भौर क्रोध 
का वेग उमह थराया | श्रतिथियों के साथ ऐस्ा बर्ताव ! राज़कुम्तार श्रौर 
सामंत होकर ऐपा नोचाशय ! परंतु ऐया नहीं है कि साहसी दिवाकर को 
भय न जगा हो। कुडार का राजकुमार और मंत्री-पुत्र चोर करने के 
लिये सामने हैं, और सदर दरवाज़े पर न-मालूम कितने झादमी खड़े 
हुए हैं, भौर सहजेंद्र सो रहा हैं। अपने को अकेल्ला भ्रौर विरोध में 
संख्या, ब्न भौर प्रभाव देखकर एक चरण के लिये दिवाकर के हाथ-पेर 
ढीक्े हो गए । ह 

नो झादमी सीढ़ी पर से चढ़ता चत्ना झा रहा था, वह ऊपर भा गया । 
तब दिवाकर का क्णस्थायी भय दूर हो गया, औ्रौर निश्चय ने उसका 
स्थान ले क्षिया । 

जेसे ही वह मनुष्य पर्दे को हटाकर भीतर बढ़ने को हुश्ना, दिवाकर ने 
उसको वाहर ठऊेजने के किये हाय बढ़ाया । बह मनुष्य भी सत्क था। 
झटका देकर लिहकी की झोर क्लौदना चाहता था कि दिवाकर ने धर 
दबाया । उक्त मनुष्य ने पर्दा पकड़कर दिवाकर के ऊपर फ़ेका | दिवाकर ने पर्दे 
को समेटकर उसको पकड़ना चाहा | वह मनुष्य झपना हथियार खींचने को 
हुआ ही था कि धाघे पर्दे के साथ दिवाक? उससे ज्िपट गया। नीचे से 
किसी ने कशा--* राजघर, क्या हुझ्ना १? 

राजघर नहीं दोजा । एक-दो क्षण खिड़की के ऊपर त्ञपट-सपड८ होती 
रही कि पर्दा एक ढिनारे पर फट गया, भौर दोनो लुढ़ककर नीचे 
झाकर गिरे । 

जोर का शब्द हुभरा, परंतु दिवाकर के चोट नहीं झाई ; क्योंकि राजघर 
नीचे झौर दिवाकर ऊपर गिरा था । न्ञो पास खड़े थे, वे इस दृश्य से घबरा- 
कर दूर ला से हुए। दिवाकर एक उंण में खा होकर खड़ हस्त हो 
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गया । एक पैर कराइते हुए घराशायो राजघर की छाती पर रख दिया भौर 
दूसरा पृथ्वी पर | बोला--“अरे भ्रभागे चाहों, सेंध्र लगाने के लिये तुमको 
कोई भौर घर नहीं भिज्ला ? कुशल चाहते हो, तो भागो ।” 

दिवाकर का स्वर मुह्ले में झूँज गया। उन व्यक्तियों में से एक ने 
कट्टा--“मारो ।” दिवाकर तैयार खड़ा था। पहले उसके ऊपर एक 
आदमी हटा, फिर दो और फिर कई ने घेर जिया। मारो-मारो की 
आवाज़ बढ़ गई, और हथियारों की खनखनाइट दूर तक सुनाई पढ़ने लगी। 
मुहस्ले के कुछ मकानों की झदारियों को खिड़कियों में दिए लद्धा-जत्नाकर 
स्त्री-पुरुप देखने-सममने की चेष्टा करने कगे; परंतु बाहर कोई नहीं भाया । 
दिष्युद्तत्त पंडे के मकान की खिड़की में भी दिए का उज्ञाज्ञा दिखलाई पढ़ा। 
निविह अंधकार था, इसकिये दिवाकर किसी को अच्छी तरह भपना 
निशाना न बना सका, फ्रेवल केंची भाँजकर भ्रपना बचाव करता 
रहा । 

मुहक्लेवाले थोढ़े समय के श्नंतर चो+-चोर, लड़ाई-हत्या की पुकार 
मचाने लगे । इतने में द्वाऋर ने चिलल्ञाकर कट्टा--“मेरा नाम दिवा- 
कर नहीं, जो आ्राज तुम सबों के यहीं टुकड़े-टुकुढ़े न कर दूँ ।” 

जगनीवन वैद्य श्रयने मकान में चिल्लाया--“दौढ़ो, कुछ सैनिकों को 
जिवा क्ञाओ । दिवाकर किसी राहगीर को मारे डाज्ञता है ।”? ! 

इतने में उन लढ़नेवाले व्यक्तियों में से किसी ने एक ढेला उठाकर ज्ञोर 
से दिवाकर के मारा, जो उसके धिर में ज्ञा क़्गा । श्विकर का सिर घूम 
गया और हाथ ढीला पढ़ गया | इसी समय बड़नेवाल्नों में से किश्ती की 
तत्नवार का ब्िंचता हुश्रा वार गले के पास से उसके हाथ पर जा ज्ञगा। 
गर्दन को तलवार छू गई, और बग़ज़ से कंधा टेहुनी तर चिर गया । दिवा- 
कर घढ़ाम से जा गिरा । | 

लड़नेवाले व्यक्तियों में से एक ने ज्ञोर से कह्ट--“वह पड़ा है एंड 
दिवाकर ।” 

इसी समय मकान के भोतर आँगन में रोशनी दिखज्नाई पढ़ी । मुहृर्ले- 
वाले, जो तमाशा देख रहे थे, चिह्खाए--'द्वाकर बेचारा मारा गया ! 
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आक्रमण करनेवाले व्यक्ति अपने साथी को उठाने की चिता में व्यस्त 
हुए । इनके जो साथी दरवाज़े पर खड़े थे, वे भी भा गए । थोड़े ही समय 
के भनंतर कुछ दूरी पर किसी और के जल्दी-जल्दी आने की आहट मालूम 
पड़ी । इतने में दिवाकर को वहीं छोड़कर वह गिरोह झपने सझूत या पग्राइत 
साथी फो उठाकर वहाँ से भागा । 


उद्घाटन 

एकांत पाकर मानवती ने तारा से पूछा--“अब बतद्बाओ तारा ।”” 

तारा ने कद्दा--“मैं बतब्ञाती हूँ; परंतु माना, क्या तुम इस विवाह से 
संतुष्ट हो ?” 

मानवती ने उत्ता दिया--क्यों नहीं हूँ तारा? माता-पिता की 
श्राज्ञा मानना ही सबसे बढ़े संतोष का कारण है | बस, यहीं मेरी कह्टानी 
समाप्त होती है ।” 

तारा--“परं तु मेरी कहानी यहाँ नहीं समाप्त होती, मैं तुम्हारे मनो- 
नीत वर का नाम जानती हूँ ।” 

मानवत्री वहाँ से भागना चाहतो थी; परंतु साहस करझे बोत्तो-- 
०तारा, भ्राज तू यह सब क्या बक रही है ? इस तरह की चर्चा भ्रनुचित 
मालूम पढ़ती है ।” 

“अनुवित १" तारा ने भ्राश्चर्य से कद्ा--“तुम्दें कुछ स्मरण है, 
माना ?” 

मानवती ने श्रच्छो तरह तारा की श्रोर देखा, तारा की आँखों में 
ब्यग्रता नाच रही थी, उसने तारा को ऐवा पहले कभी नहीं देखा था । 

मानवती भ्रकचऊाई, साहस का भाव दिखलाकर बोली--“किप्र बात 
का स्मरण तारा 7? 

/हुस बात का” तारा ने धीरे से कह्ा--/कि तुमछो श्राज्ञ रात को 
अभी भ्रग्तिदत्त के साथ बाहर जाना है।” 

मानवती घबराकर दोवार से ना टिझ्डो, जैपे हिप्ती ने शूच हूल 
दिया हो । 

तारा ने तुरंत पास जाकर द्वाथ पकड़ लिया । बोज्ली--'घबराभो मत, 


घबराओ्रो मत | मैं तारा नहीं हूँ ।” 
मानवती ने कोण स्वर में कद्ा--“तब--तव तुम क्या--कौन हो 
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“्वारा, मैं वह हूँ, निसने कपना जीवन तुम्हारे किये न्यौद्धावर कर 
दिया है, मैं वह हूँ, जिपको मनोनीत प्रेयस्ती मानवती है। माना, जैसी 
सुदर तुम ध्ाज मालूम होती हो. तुम्हारे जावएप में जितना उन्माद 
आज है, ठतना पहले कभी नहीं देखा । बस, अब चलने के लिये तैयार 
हो जाझो, मैं तैयार होकर झाया हूँ। मेरे साथ दस बाख मुहरों के मोल 
के पतन हैं । पीछेवाली दीवार के नीचे सज्ञासन्ाया घोड़ा तेयार है, रेशम 
की मोदी ढोर का नसेनी तुमको उतारने के जिये कगा हुई है। भाज 
तुमको गोद में ज्ेकर घोड़े पर विजली के वेग के साथ दौढ़ने की भ्राकांत्षा 
है | माना, विज्ञंब मत करो, नहीं तो तुम्दारे पराए होने में श्रव विलंब 
नहीं है। साहथ फरो, ज्ञरा उचर मेरे साथ चल्षो चलो, तुमको फिसो 
लामान के लेने की ग्रावश्यकता नहीं है ।” 

मानवता दोनो ह/थ मुंह पर रखरूर रोने क्षणी । सिसझुकर शोली-- 
“मैं क्या करूँ, क्या न करूँ, कुछ समम में नहीं आता | इच्दा होती है 
कि विप खाकर मर जाऊें;। पांडे, श्राज हतनी भोह यहाँ पर है कि भागते 
ही हम-तुम दोनो पकड़कर मार ढाले जायेंगे | हवाए, मेरा जन्‍म क्यों हुझा 
था ! वह देखा, कोई यहीं पर आ रहा है |! 

अग्निदृत्त के कानों को शक्ति शायद इस समय कु द हो गई थी। उसने 
कोई श्ाइट नहीं सुनी; उत्तेतित होकर बोल्ञा--'चलो, भाग चज्नों 
माना; निरचय से काम लो ।” इतने में उस स्थान पर कुमार नागदेव भा 
गया, पसीने और धूत्र में ल्थपथ था, झाकृति भयानक हो रही थी। 

मानवती सन्न होकर बैठ गे । तारा-वेशधारी भ्ग्निदत्त घुक से रह गया। 

नागदेव ने कट्ा--“यह्द क्या है तारा ? झाभी तू क्या कह रही थी 
माना, यह क्या द्वात्न है ?” 

मानवती ने लगभग भचेतावस्था में कह्टा--“मैं नहीं जाऊँगी, दादा 
मेरा अपराध कमा करो |! 

जाग--"'नहीं बाऊंगी'--'झपराध क्षमा करो ।' यह सब कुछ समर 


में नहों झाता। तारा, अभी-भभी तू क्या कड्ट रही थो कि चक्तो, कहीं 
चढ्बो । इसका क्या धथं है १”? 
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तारा--“यहीं धुम्ताने के लिग्रे कह रही थी | मैं भव घर जाती हूँ ।” वह 
गमनोच्यत हुई । 


नाग बेला--'ऐपे नहीं जा सकती हो।” और उसका रास्ता रोक 
ज्षिया। 

ल्लोग-बाग इधर-उधर श्रपनी धुन में मस्त थे। इस ओर किसी का 
ध्यान भआाकृष्ट नहीं हुझ्ना । 

नाग ने कह्ा--“मानवती, यह क्या पहेल्नी है ? तारा, ज्ञरा ठहरो । 
विना सब बात काने न ज्ञाने दूँगा ।? 

मानवती --''मैं क्या बताऊ , क्या कहूँ, मेरा भपराध क्षमा करो दादा ।? 

नाग--''मैंने तुमको ऐसा कातर कभी नहीं देखा | बतत्ञाओ, क्या 
तारा ने तुमको कुछ भज्ना-बुरा कहा है ?”? ी 

इतने में तारा-रूपी भग्निदत्त ने एक बार फिर निकज्नकर खिसकने की 
चेष्टा को । नाग ने फिर रोक लिया | ध्नभ्यास के कारण भग्निदत्त अपने 
सामने का वस्त्र नहाँ-का-तहाँ क़ायम न रख सका । दूर से भाते हुए प्रकाश 
में भद्ध गुप्त चमचमाती हुई छुरी को नागदेव ने देख जिया । 

नाग ने भ्रग्निदत्त का दाहना हाथ पकड़ लिया। बोल्ला--“यह सव क्या 
रहस्य है ? तू यह छुरी क्यों क्षिए है तारा ? थ्रान की यह सब रहस्यमयी 
स्थिति तेरी संपूर्ण प्रकृति के प्रतिकृन्न है ।” 

मानवती धीरे से चीख़ो, भौर वहीं भचेत होकर गिर पढ़ी। भ्ग्निदेत्त 
ने बाएँ हाथ से छुरो को छिपाने प्रोर दाइने द्वाथ को मटका देकर छुटाने 
की चेष्टा का, परंतु वह द्वाथ नागदेव की बच्र-पुष्टि में जकइ़-सा गया था । 

दाइने हाथ की कलाई से ऊपर कुद्दनी के नीचे एक बड़े घाव का चिह्न 
नाग ने देखा । उसने वह घाव पहले धनेक बार देखा था । बोज्ञा--''यह 
घाव तुम्हारे कब क्गा था १” 

अग्निदत्त ने देख किया कि भ्रव बचकझर निकलना या छिपना भ्रसंभव 
है । उसकी भ्राँखों में एकाएक पागज्नों की-पी तीषणता भा गई। बोक्ञा-- 
“एक भीख, एक भीख दे दो ।”” 

नाग ने झाश्चय के साथ कष्दा--“भीख !” फिर अचेत मानवती की 
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झोर देखकर घूज और पसीने में सना हुआ्ला नाथ बोला--' कुछ समझ में 
नहीं आता, यह सब्र क्या घटना-चक्र हैं । तारा, क्या तू वास्तव में तारा है 
या तारा-वेश में कोई राहसी ? तागा भर छुरी ! घसंभव | शायद मेरे 
पहचचानते में भ्रम हो । में विप्णुदत्त को बुक्लाता हूँ । उनको मालूम होगा ।'! 

विप्णुद््त का नाम सुनकर भग्निदृत्त ने बाएँ हाथ से छुरी निकालकर 
अपनी द्वाती पर तानी। नाग ने दूसरे हाथ से अग्दित्त का वह हाथ भा 
पकढ़ लिया । भौर, झटका देकर छुरा छीन जी । फिर बोलह्ना--''तू तारा 
नहीं है, तारा-वेश में तु कौन है १” 

अग्निदत्त ने काँपकर कह्ठा--''मुझे यदि मरने नहीं देते, तो मार 
ढात्ञो । भव एक ज्ञण भो जाने क्रो हच्छा नहीं है ।' 

नाग ने शीघ्रता से भ्ग्निदत्त के दाहने हाथ के घाव को पद्चचानकर 
कदा--"यह किसी दिन शिकार में बीतक् के सींग के कारण हुआ्या था। 
डीक है ? या में भ्रव भी संदेह के अंधकार में हूँ !”? 

थोड़े दी फ्रासक्ने पर स्त्रियाँ क्रामोदू-प्रमोद में मग्न थीं। एक शोर 
मानवती झद्द भी अचेत पड़ी थी । 

अग्निदत्त को छिपने या बच निकक्षने की कोई झाशा नहीं रही । भाँखों 
में निर्भयता भा गई । बोजा--'भझब संदेह का कोई कारण नहीं। 
मैं जो हूँ, भाप ज्ञान गए हैं। झापने एक बार छिस्ती विपयर सें सहायता 
देने का प्रण किया था ।? 

नाग ने टोरूकर कद्दा--'नीउ, पामर, विशाच ! अपने मित्र के साथ 
यह घात ! इस भ्रग्ोध वालिका के साथ यह दैस्याचार !”' 

अग्निदत्त--“वगाक्ली देने से कोई क्षाम नहीं। मैं आपको झापके प्रण 
का स्परण्‌ दिछाता हूँ, और सहायता केवज्ष यह चाहता हूँ कि यह छुरी 
सुरुझो भएपनी छाती में भोंक लेने दीजिए ।” 

नाग का द्वाथ ढोल्ला पहने क्वगा | धोज्ना--राज्ष थ, मिशत्रघाती, तेरे ज्षिये 
झात्मधात की सुविधा बहा भारी दान होगा । मैं अपने हाथ से तेरा गल्ला 
घोहगा ।” 


नाथ ने अग्निद्त्त के गल्ले को भोर अपना पएुक हाथ बढ़ाया | भग्तिद्त 
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ने गन सीधी कर दी, और कोई विरोध नहीं रिया । रन-जटित आभूषण 
पहने, ख्री-वेश-घारी, मरणोद्यव अग्निदृत्त इस समय ऐसा मालूम पढ़ा, 
जेसे चेत्र-कृष्णपत्त की रात में मंगद्नन्तारा । 

नाग ने अ्रपना हाथ थाम किया । नागदेव बोला--'चांडाल्, राजपुत्र 
के हाथ से तेरी र॒स्यु का होना तेरे लिये गौरव की बात होगी । तेरा तो 
कल्ल काज्ञा मुँह करके, गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमाया जायगा, भौर 
प्रजा को श्रादेश दिया ज्ञायगा कि वह तेरे मुँह पर थूके । इसके 
अनंतर श्वपच के हाथ से तेरा सिर कटवाकर घूरे पर फ़िकवा दिया 
जायगा ।”! 

“जिसमें ब्राह्मण-वघ का पुण्य झापको मिल्ले /” भग्निदत्त ने कह्दा-- 
“श्र साथ ह्वी उस वध का कारण भा संपूर्ण संसार को कल्न ही मालूम 
हो जाय ।” फिर पागलों-जेसी हँसी हँसकर चोज्ञा--'यह सब उत्सव 
तो घूज्र में भिल्त ही जायगा, और आपकी कीति-पताका भी खूब ही 
फहराएगी ।”? 

नागदेव ने मानवती की ओर देखकर कहा--'चांडाक्ष, श्रब मुझे 
और पागज्ञ मत बना, नहीं तो डिसी भी फल्न-कुफज्ञ को न देखकर तेरी 
बहुत बड़ी दुदृंशा करूँगा | नन्‍मालूम ध्ाज मेरा द्वाथ काम क्‍यों नहीं 
करता । भच्छा, तू दुर्दशा से बचना चाहता है १” 

५मैं तो मौत को चाहता हूँ--इसी क्षण, श्रभी ।”” भग्निदृत्त ने उत्तर 
दिया । 

नाग बोला--'मौत नहीं | पुरानी वातों का स्मरण करके तेरे लिये दूसरा 
दंढ निर्णय करता हूँ | इसी समय कु ढार छोड़कर किसी नरक में ज्ञा हूब । 
कभी श्रपना पापी, कुरिसत मुँह कुढर के राज्य में मत दिखलाना। यदि 
कभी इस राज्य की सीमा में देखा गया, तो खेतर्धिह्द की सोगंद खाता हूँ 
कि खाल सिंचवाकर भुस भरवाऊं गा, भौर तेरे कुदु व का कोई भी दुदंशा 
से न बचने पावेगा । तेरे भी एक बहन है| सोच ले ।”' 

अग्निदत्त ने सोचकर कष्टा--' स्वीकृत है ।” 

थोड़ी दूर पर नाग को रानी झाती हुई दिखाई पढ़ी । 
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उसने पृक ब्ञात का प्रद्दार करके अग्निदत्त से कह्दा-“/जा) भाग) 
लहाँ से मार्ग मिल्ले, वहाँ से ना ।”' दो 

अग्निदृत्त क्ञात के प्रद्दार को कठिनाई से सेंमालकर अंधकार में विद्ञोन 
हो गया । 

राजी ने झाफर कहा-- तुमने किसको लात मारी £ कया तारा कोर 
झौर यह क्या मानवती पड़ी है १” 

नाग की पागल्ञॉ-जपत दशा हो रही थी । रुँधे हुए गले से बोजा-- 
"मा, मा) घरती फ़ट जाय, तो मैं उप्तमें समा ज्ञाऊं। झान सब तरह से, 
सब तरफ़ से मान-सर्द्ित हुआा हूँ । 

रानी--" बेटा, क्या यात है मैं जानने के लिये व्याकुज् हो रही हूँ ।' 

जाग--“मैंने तारा को लात नहीं मारो, यद्द तारा $ वेश में 
झग्दिदत्त था ।” 

रानो-- अभग्विदृत्त ! मुझे इस संकट का थोड़ा-सा झ्ाभास पहले से था, 
इतीबिये मैंने माना के शांप्रता-पूर्वक विवाह का इतना हठ किया है ।! 

नाग--“मा, तुम मेरी मा हो। तुमसे क्‍या कहूँ। पहले से तुमने 
सुरे क्यों नहीं वतलाया ? क्यों गोदी में लाप को ब्विज्ञाया १? 

रानं ने मानवती के पास जाकर उत्तर द्िय।--“नाग, अरब और कुछ 
मत कद्दों | तुम्हारी कडोर बातों से मेरा यह फूत् कुम्हला गया है। तुम 
इससे मत बोल्लो | कट्ठी और मन वहलाओ । मेरी माना का विवाह हुमा 
जाता है, फिर तुम्हें किसी +कंश बात के कहने के किये अवसर न मिलेगा । 
सावधान, इससे मत बोलना । में भ्रग्निदत्त को मरवा डालेंगी। उसका 
घर खुदवा ढालूँगी | तुम घिता मत करो । जाओ भैया, यहाँ मद 

नाग वहाँ से चल्ला गया । रानी ने मानवती को अपने आँचल से हवा की । 
थोड़ी देर में और बहुत-सी ख्तियाँ वहाँ झा गईं । झामोद-प्रमोद बंद हो गया । 
इल्नड सच गया । कोई कुछ और कोई कुछ कह्ठता था । एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक यह चर्चा होने त्वगी कि अभा-पअरभी कुप्तारी तारा के साथ थो, उसी 
ने कुमारी को कुछ कर दिया है। क्िप्ती ने थोड़ी देर में यह ख़बर भी 
फैज्ञाई कि कुमार के साथ शिकार खेज्नने में राजधर का लविर फट गया है। 
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सहजेंद के निवास-स्थान के पीछे से जब वे लोग भपने साथी को उठाकर 
ले जा रहे थे, भौर मुहक्लेवाले अपने घरों में कोल्लाहल फर रहे थे, उसी 
समय दिवाकर की ओर किसी के नल्दी-जरदी भाने की आहट हुई । एकस्लनी 
आई, झौर जहाँ दिवाकर पढ़ा हुश्रा था, वहाँ कुछ ढूँढ़ने लगी | वहुत शीघ्र 
उसको दिवाफर का शरीर मित्न गया। उससे ल्िपटकर उस स्त्री ने 
कटष्टा--' मेरे नाथ ! मेरे प्राणनाथ !”' 

दिवाकर सिर में पत्थर लगने के कारण शिथिक्ष होकर गिर पड़ा था। 
तत्नवार की चोट बहुत गद्दरी नहीं कगी थो | वह बिलकुल भचेत नहीं था। 
मुदृत्लेबाज्ञों ने उसको यों ही मरा हुश्ा बतक्ा दिया था । 

ठस भरद्धंश्नचेत भवस्था में भी दिवाकर ने वह क्ंठ पहचान जिया । 
कंठ के नाद भौर शरीर के स्पशं से दिवाकर के शरीर में भदूभुत बल्ल का 
संचार हुआ । उसने कहदा--“कौन है, तारा !” 

वह स्त्री तारा ही थी | बोलली--“झाप कुशल्न-पूर्वक हैं ! मुझे घोका तो 
नहीं हो रहा है ?” 

दिवाकर ने उठकर बैठने की चेष्ट की, न बना | बोज्ञा--'तारा, तुम 
अभी छहीं गई थीं ?” 
- हारा ने उत्तर दिया--'झापके चोट बुरी तो नहीं भाई है? में जगनीवन 
वैद्य को बुछाए लाती हूँ ।” ५ 

दिवाकर ने रोककर कट्टा--ठहरो तारा, मेरे किये कहीं मत भटको । 
एकश्राघ बात तुमसे और कर लूँ, फिर कदाचित्‌ तुम्हारे कभी दर्शन न हों । 
यदि इन घावों से, जो बहुत साधारण हैं, बच गया, तो सबेरे ही न-जाने 
कहाँ किस दिशा में जाना होगा । तारा, यह बताओ, भ्रभी थोढ़ी-देर 
पहले तुम किस शोर जा रही थीं १” # 

तारा बोज्नी--''मैं तो संध्या होते ही घर में पड़ रद्दी थी। कहीं बाहर 
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नहीं गई | भ्रभी हल्ला सुनकर आई हूँ । हाय, झापके शरीर से ब्ोहू बह 
रहा है | रोकिए मत, मैं जगजीवन को ब्ाती हूँ ।” 

दिवाकर--"नहीं तारा, एक क्षण और टहरो । तुर्दारे दर्शनों के साथ 
मह्टायात्रा करने में दिव्य सुष्त है। अग्निदत्त कहाँ हैं १” 

तारा--"दो-नीन घड़ी पहले तो घर में ही थे । श्रमो जब में यहाँ 
आई, तब वहाँ न थे । क्रिले को गए होंगे ।” 

दिवाका-- श्र पांडे दादा 2”? 

तारा--“दुपहरी ही से क्िल्े में हैं ।? कुछ क्षण दिवाकर छुप रहा। 
फ़िर कोक्ा--'तारा, मेरी शपथ खाकर एक प्रण करो ।” 

तारा-- वह क्‍या १” 

दिवाकर--“क्ि तुम मुझको भूल जाझोगी।”! 

तावा--'झाप भूज जाना और समर लेना कि सब कोई भूल गया ।”? 

दिवाकर--“मैंने भगवान्‌ से तुम्हारे लिये वर की प्रार्थना की है |” 

तारा--“"सुझे भय संसार में कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सष कुछ है ।”” 

इतने में भ्रटारी पर सहलेंद्र दिया लेकर झाया | दिवाकर ने दिया 
देखकर कहा--"तारा, तुम लाझो । झ्लोग तुमको मेरे पाप्त देखकर क्‍या 
कहेंगे!” 

तारा--“कहने दीजिए । तारा किप्ती को नहीं डरती ।”! 

दिवाकर--“नहीं तारा, तुम भ्रबोध हो, जाओ, मुझे भूल जाओो, भौर 
संखार में सुल्यो बनी रहो । दिवाकर सदा ईश्वर से यद्दी प्राथंना किया 
करेगा, धर्थात्‌ बचा रहा, तो ।? 

गले को खाल कट लाने से ख़्न यह रहा था । दिवाकर ने उसको पोंछने 
के लिये गद॑न पर हाथ फेरा । फपड़े की माला, जिसमें फनैर और बेल्े 
के सूखे हुए फूल बंद थे, न- मालूम कहाँ गिर पढ़ी थी । 

दिवाकर ने घथराकर कहा--मेरी माज्षा यहीं कहीं हूटकर गिर पढ़ी 
है। तारा, उसको द्वढ़ दो ।” 


,.. गाश ने टटोज्ञकर शीघ्र उस टूटी हुई माज्ञा को द्वॉढ़ दिया। दिवाकर 
ने कह्ा--“'मेरे गल्ले में बाँध दो ।” तारा ने बाँध दी । 


श्श्रे गढ़-कुंडार 


सहलजेंद्र ने फटे हुए पर्दे को नंगी तत्नवार से झल्हदा फरके सिर 
निकालकर देखा | हाथ में दिया लेकर देखनेवाले को कम दिखल्लाई 
पढ़ता है । 

द्वाकर ने तारा से कह्टा--'इस कपड़े में वे ही कनेर और बेले के 
फून्न हैं, नो तुमने प्रसाद में मुझको दिए थे | तारा, अरब तुम नाझो । 
सहजेद्र श्रा रहे हैं ।”' 

तारा ने उत्त दिया--''जञब तक थ्रापकी मरहम-पद्द। नहीं हो जायगी, 
मैं न जाऊँगी, थहे कोई मुझे मार डाले |” 

दिवाकर ने कराहा । 

सहलेंद्र ने शब्द सुनकर कद्दा--''दिवाकर, बोज्ञो दिवाकर, कहाँ हो, 
और तुर्द्दारे पास कौन है ? में भ्रभी कूदकर श्राता हूँ ।”” 

दिवाकर ने कज्ञीण स्वर में कट्टा-- "में यहाँ पढ़ा हूँ | कृद्कर सत झाना । 
स्थान ऊबढ़-खाबड़ है | सदर दरवाज़े से झ्राश्रो । 

सहजेंद्र वहाँ से हट गया । 

दिवाकर ने कह्टा--/ तारा, हम-तुम दो भिन्न जातियों के हैं। हमारा- 
तुम्हारा मिलाप प्रसंभव है | तुम झपना नाश भत्त करो | तुम आकाश 
रक्षक हो, भर में ए्थिवी का कृमि-कीट |”! 

तारा बोक़ौ--“श्राप मेरे धर्म, मर्म भ्रौर देव हैं ।क्या पूजा भीन 
करने देंगे !” 

दिवाकर रोने त्गा । 

पक क्षण उपरांत बोक्ञा--“तारा, तुम मुझे सुखी देखना चाहती ह्दो !” 

तारा भरे कंठ से बोल्ली--“"हाँ, यदि मुझे लाख कप्ट भी मेलने पढ़ें 
तो भी ।” 

दिवाकर-- “तो तुम यहाँ से चली जाओ, और मुझे भ्रल जाझो।”! 
इतने में दूसरी ओर से सहजेंद्र श्रा गया। बोला--''दिवाकर, मेरे भाई, 
कुशल्न है ? यह पास कौन है ?” ; 

तारा खड़ी दो गई | बोली--“मैं हूँ. तारा | इनके बहुत चोट झाई 
है। तुरंत कुछ उपचार कीजिए । न-मालूम कितना रक्त बह चुका है ।! 


) 
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सहलेंद्र--तारा, मेरी धर्म की वहन ताश ! तुमने मेरे द्िवराकर 
को बचाया है।दिवाका, एक ब्रार वोज्ो कि तुम बेच गए हा, 
सुरक्षित हो ।!' 

दिवाकर --“'मैं बच स्या हूँ । तारा को यहाँ से जाते दीजिए ।!! 

तारा--''ये किसी सं+ट में तो नहीं हैं ?” 

तार। ऋाँप रह था, परंतु भ्पने हृदय ओर स्वर को स्थिर रखने का घोर 
अयत्न कर रही थी । 

सदजंद्र ने दिए के प्रकाश में अच्छी तरह से दिवाकर के धाव देखे । ख़ून 
में ज्लपत था, पर प्राणों का कोई भय्य न था «ज्ा-“विध्यवासिनोी 
की कृपा से वाह्मनवाल वत्र गए दो। तारा, ये लाग कोत थे और तुमने 
कैपे इतना बड़ा साहस किय्रा ? विना किसी हथियार के इतना , पुरुषार्थ ! 
तुम दुर्गा ढो !” 

तारा--' मैं तो पीछे श्राई हूँ | चोर या ढाकू जा कोई भा हों, उनको 
यह पहले ह। भगा चुडे थे। श्रय कृपा करके शाोप्र हतके सज्द्म-पद्टी का 
प्रबंध करें | दवाय, लोहू बहुत वद् रहा है ।" 

सहजेंद्र --भ्रच्छा बेटी, तुम दिया और तज्ञवार हाथ में ले को, में 
इनको उठाकर घर लिए चल्नता हूँ ।” 

दिवाकर--''मैं बिछकुब निरत्ञ नहीं हूँ | श्राप तारा को घर बाने दें, 
मैं आपके सहारे चत्मा चलूँगा ।”? 

तारा- "मुझे दिया झौर तव्वार दीजिए । रोते हाथ आ्राप इनको 
अच्छा सहारा दे सकेंगे ।? ऐसा ही किया गया | झआागे-च्रामे तारा तब्नवार 
और दिया द्वाथ में लेकर चल्ली और पंदे-पाछे सहजेंद्र दिवाकर फो सेंभाले 
या बिज्ञ॒कुक्ष अंक में भरें त्रे चत्ना । 

सहजेंद्र ने सोचा--''बुंदेखों की विध्यवासिनी ने झन्याय-पीढ़ित बु देज्नों 
की रक्षा के किये अवतार लिया है |” 


दिवाकर की आँखें ऑआँसुध्चों से भोग रही थीं, परंतु हृदय में विचित्र 
अवल्नता भान हो रही थी। 


श्रव मुहृत्लेबाक्ों को विश्वास हो गया कि जिसको उन्होंने शत 





रे१४ गढ़-कुंडार 


घोषित कर दिया था, वह उनकी किसी कृपा के विना ही जीवित ही हो 
गया है । ऐसी वान पड़ोसियों को ज्ञरा कम श्रच्छी ह्गती है। कुछ तो 
निराश होकर भीतर जः लेटे, परंतु कुछ यड समझकर कि कोई चोर-ढाकू 
अब घटना-स्थत्त पर नहीं हैं, तलवार ले-लेकर बाहर निकल भ्राए | एक, 
दो, चार झौर फिर श्रनेक | तब तक दिवाकर मझान के भीतर पहुँचा दिया 
गया । हेमवती भी जाग उठी थी । दिवाकर को घायल देखकर रोने ज्गी। 
तारा भी रोने कगी | सद्जेंद्र ने दिवाकर को लिटाकर पानी रिज्ञाया और 
जगजीवन के बुलाने के लिये चला गया । 

जगजीवन घर पर नहीं मिला, एक पड़ोसी ने घटना के विषय में श्रनेक 
प्रश्न करने श्रौ/ कोई ठीक उत्तर न पाने के बाद कहा कि प्रधान मंत्री के 
घर पर जगजीवन को कोई लिवा ले गया है, सहजेंद्र लौट आया। झब 
पड़ोसियों की भीड़ पुकत्र होना भारंभ हो गई। बहुत-से ल्लोग घटना की 
उड़ती हुई ख़बर पाकर राजा और मंत्री के यहाँ भामोद-प्रमोद छोड़कर 


भागते आए । 
घटना का वर्णन और उसकी भाल्ोचना, समालोचना और प्रत्या- 


क्लोचना होने क्गो । 
राज्षघर के शिकार में सिर फटने का वृत्तांत तथा कुमारी और तारा का 
कांड और कुमारी का मृतप्राय हो ज्ञाना ख़ूब रंजित करके वर्णन किया 
ज्ञाने लगा | दर 
एक बोला--' 


घर में गई है । 
दूसरे ने कहा--''तारा नहीं होगी, सहजेंद्र की बहन होगी। मैंने 


अपनी श्राँखों से देखा कि डाकू उपको पकड़कर लिप का रहे थे कि 


दिवाकर ने सालों को मार भगाया।” 
तीसरा ब्ोज्ञा--' वाह ! वाह ! मैंने अपनी आँखों से तारा को इस 


“तारा तो अभी-श्रभी दिवाकर की ज्ञाश उठवाकर इस 


घर में घुसते हुए देखा है ।” 
चौथे ने कट्टा--''तारा नहीं थी। तारा तो क्िले में क़ोद कर की गई 


है। में हेमवती को पदचानता हूँ । हेमवती थी ।” 


नयमात्न शेश्र 


सहलेंद्र और द्ववाकर ने ये बातें भीतर से सुनीं। तारा को यह सब 
सुनकर आश्चयं हुआ । तारा और मानवती की लड़ाई ! तारा की समझ 
में कुछ नहीं भरा रद्दा था | बोली--''मैं जाकर इनको समभाए देती हूँ कि 
मैं ता झाज संध्या-समय के पीछे घर से तिकन्नी हो नहीं हूँ, मेरा वेश घरके 
यदि कोई कुमारी से लड़ा हो, तो में कह नहीं सकती ।' 

दिवाकर ने सहजेंद्र से कहा--'“झसल वात मुकको भ्रकस्मात्‌ मालूम हो 
गई है । भ्रापशे भो मालूम हो ज्ञायगा, कल तक सभी जोंग जान आयँगे । 
इस समय हमारा कर्तव्य है कि इनको भीड़ में न जाने दें । हन दयालु पढ़ो- 
प्रियों से कह दीजिए कि व्यर्थ अपनी नींद ख़राब न करें, घर ज्ञाय ।” तारा 
. से कहा--'तुम बाहर जाकर किसी को कुछ सत समभाशो-बुझाओ। तारा 
वहीं दद(६र हेमवती से बातचान करने त्ञगो । सहजेंद्र बाहर गया | प्रश्नों 
को बौद्धार पड़ी | सहलेंद्र पैय के साथ उत्तर देने लगा | दिवाकर निहृत नहीं 
हुआ, सहजेंद्र के उत्तर. का यही सार था, परंतु पड़ोसियों के हस प्रश्न का उत्तर 
सहकेंद्र को नहीं मित्रा कि वह स्त्री कौन थी। सहज़ेंद्र ने वार-बार केवत्न यही 
कहा कि तारा अपने घर पर है । न क्िल्ले में गई और न यहाँ आई । “तब तो”! 
एक पढ़ोसी ने भीड़ में कद्दा--“मेरी बात निशा त निकक्ली कि हनकी वहन फो 
ज़बरदस्त्री चुरा ले जाने के लिये ही ढाका पड़ा था |” सहजद्र प्रशनोत्तरों से 
थककर भौर कुब्ध होकर किवाड़ बंद करने को हुआ्ला है था कि एक भादमी 
ने आकर धीरे से कह्ठा--“चल्लो यहाँ से चल्रो । में अभी-भ्रभी राजा के यहाँ 
सुन धाया हूँ कि यह सकान घेह जायगा | सिपाई। झाना ही चाइते हैं।” 

एक पढ़ासिन ने कहा--“यह भी कोई बात है? जिसके ऊपर डाका 


पढ़े, उसी का घर घेरा जाय, बड़ा अन्याय है |? वह बोज्ा-"“राज़ा की 
आज्ञा है, चुपचाप घर चल्नो ।” 
उक्त पढ़ोस्चिन ने कहा--'झाग लगे ऐसे राज्य में ।” 
परंतु सहजंद् के किवाइ बंद कर छेने पर सहानुभूति का दरवाज़ा बंद 
हो गया और बुद्धिमान दूरदर्शो पढ़ोसो सहलेंद्र को गाडियाँ देते हुए 
: शीघ्र अपने-अपने घरों को चले गए ! सहजेंद्र ने दिवाकर को घेरे जाने 
को बात सुनाई । 


३२६ गढ़-छु डार 


दिवाकर ने सहजेंद्र से कह्ा--''विलंव मत कीजिए । तारा को घर 
भेज आहए। भ्राज् की रात विभीषिकाओं की क्रीड़ा का समय मालूम होती 
है | तारा, तुम जाओ ।” 

तारा ने निहदोरा करके सहजेंद्र से पूछा--इनके लिये कोई संझूट तो 
नहीं है?” 

सहजेंद्र ने उत्तर दिग्रा--'कोई नहीं है, परंतु तुम्दारे किये वहन, 
कुछ संकट की संभावना मालूम होती है | घर चलो, एक क्षण भी यहाँ 
मत ठहरो ।” हि 

तार ने दिवाकर की ओर देखकर दहेमक्ती को प्रणाम क्षिया और बोली-- 
“जीज्ी, मुभे भूल मत जाना ।? 

तारा रो उठा भौर शायद्‌ चोट के मारे द्वाकर कराह उठा। 

सहजेंद्र तारा को उसके घर पर पहुँचाकर ज्ञौट श्राया | बाहर कोई थाते- 
नाते में नहीं मिज्रा | जैसे ही दिवाकर के पास झाया, वह बोला--''बशाँ 
अब क्षबेरे तक के लिये मत दहरिए । हम लोग श्रपने प्राणों के बिये नहीं 
ढरते, परतु हमारी मान-मर्यादा विदद्‌ में है। क्‍या करूं, मैं घोड़े नहीं ऋस 
सकता हूँ। आप ही यद्द कष्ट करिए | जो भावश्यक सामान लेना हो, बल्ले 
लीजिए, बाक़ी सब छोड़ दीजिए ।” 

सहलेंद्र ने पूछा--“तुम्ददारा घाव जब॒ तक भच्छा नहीं होगा, यहाँ से 
न जायेंगे। थोढ़े-से डाकू हमाग कुछ नहीं कर सकते |? 

दिवाकर उत्तेजित होकर बोक्ा--“वे ढाकू अवश्य हैं, परंतु थोड़े-से नहीं 
हैं। मुझे विश्वास है कि कुडार की संपूर्ण सेना किसी अकृत अपराध 
में सबेरे तक हम कोगों को घेर लेगी, भौर प्राणों से नहीं, मर्यादा से 
हमको ब्रिदा लेनी पढ़ेगी।”” 

सहजेंद्र - “हम लोगों ने क्या किया है ? आक्रमणकारी कौन लोग थे £ 
दिवाकर ने करादते हुए कह्ा--“नागदेव, राजघर और उसके साथी । 
अचंभे में मत पढ़िए । इस समय बु देल्ा-क्चमी संकट में है । जर्दी करिए, 
अन्यथा इस सारे नगर की नपु सक सहानुभूति इमारे लिये कुछ भी न कर- 
घर सकेगी | एक क्षण भी मत खोहए । मैं निरबंत् नहीं हूँ, और यदि मार्ग 


जयमाक्ष हेर७ 


में मर भी जाऊँ, तो बिता मत करना । छोडकर चले ज्ञाना | वहन, तुम 
रो रही हो ? बुंदेल्ला-कत्या की आँख में संकट के समय में भाँसू ! यह कददाँ 
से सीखा ? कुज्न, राजकुच्न, पचस-कुंच का स्मरण रखना । बहन, तेयार हो 
लाझो, मेरा मोद्द किया, तो कटार मारकर अभी मर ज्ञाऊँगा ।! 

हेमवती ने चेतन होकर कह्ा--में तैयार हूँ जैया | तुमझो अपने घोड़े 
पर गोद में रऋर के चलूँगी ।? ! 

सहलेंद्र-- 'में दिवाकर-सरीखे दो“को धोड़े पर पद्चीस कोस तक ले 
जा सकता हूँ /' 

सहनेंद्र ने जल्दी-जल्री घोड़े कप लिए झो( ध्रावश्यक सामान साथ ल्ले 
जिया । आधी रात के क़राव तानो कुंडार से सारोज्ञ का ओर चल दिए । 
सहलेंद्र की गोद में दिवाकर था । हेमवती के घोड़े पर सामान । सल्नते 
समय सहमेंद्व ने कुडार की झोर देखकर मन में कद्दा -' यदि मैंने खंगारों 
का नाश न किया, तो मैं वु देख। नहीं । 


अग्निदत्त का प्रण 

अग्निदत्त कु'डार के क्रिन्ने में छुटपन से श्राया-जाया करता था भौर 
उसके प्रत्येक भाग से भज्री भाँति परिचित था। कुमार नागदेव के पास 
से कोठरियों और छूत्तों पर अंधेरी में भी आसानी से होता हुग्ना पीछे की 
प्राचीर पर श्राया, और धीरे से सीटी बजाई । नीचे से किसी ने सीटी का 
उत्तर दिया । थोड़े समय में नियुक्त स्थान को ढूँढकर एक रेशमी सीढ़ी की 
सहायता से नीचे उतर आया । ज़िस व्यक्ति ने सीटी का उत्तर दिया था, 
उसने धीरे से पूछा--''श्रकेले ही ?” / 

आल्निदत्त ने कह्ा-- हाँ, यहाँ से थोढ़ी दूर चल्लो । तुमको पिताजी 
के लिये पत्र दूँ गा, उनको सबेरे दे देना ।” थोड़ दूर नाकर एक पहाड़ी की 
ओट में दोनो हो गए | घोड़ा साथ में था । 

पहाड़ी की श्रोट होने पर श्रग्निदत्त ने श्राग जज्ञाई, और अ्रपना ख््री-वेश 
झक्तग किया, फिर धोड़े पर से लिखने की सामग्री और काग़ज़ निकालकर 
अपने पिता को चिट्ठी लिखी | श्राधी रात का समय था । 
“परम पूज्य पितृदेव, 

झापने मुझ नीच कुल्ांगार को पात्त-पोसकर इतना बड़ा क्षिया, पर 
आज मैं सदा के लिये श्रापसे विदा केता हूँ । मैंने जो कुछ किया, वह भ्रधिक 
समय तक छिपा नहीं रहेगा । इस चिट्ठी में क्रिखकर अब ओर ज्ञाज नहीं 
बटोरना चाद्दता हूँ । श्रभी-धमी उस नीच खंगार नाग ने ब्राह्मण का अप- 
मान डिय़ा है। ब्राह्मण ने भगवान्‌ को क्ात मारी थी, तब उन्होंने उस 
लात को चूम लिया था। आज खंगार ने त्राक्षण को लात मारी है। झाप 
इस विष में राजा से छुछ मत कहिएगा । यदि श्राप कुछ भी कहेंगे, तो वे 
नोच खंगार आपको विषदू में ढाल देंगे। वे आपकी जायदाद हड़पने की 
चेष्टा करेंगे | भाप शांति के साथ अपने दिन काटिएगा। तारा को कोई 
कष्ट न होने पाए | उसके विवाह की चिता कीजिएगा। में अब कुडार न 
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आऊुँगा | मेरे विषय में कु ढार में दो-चार दिन में एक घोषणा की जायगी | 
उससे आप भयभीत मत होना । खंगारों का नाश निकट है । मैंने प्रण 
किया है कि खंगारों का नाश करू गा या मर जाऊंगा । 
अयोग्य अग्निदेत्त । 

चिट्ठी लेकर वह व्यक्ति उस स्थान से चला गया। झग्निदत्त ने सब्र वखा- 
भूषण एक पोटली में बाँधकर घोढ़े पर रख लिए । इतने में कुछ दूर! पर 
घोढ़ों की टापें सुनाई पढ़ी । झगिनिदेत्त सारौल के मार्ग से कुछ दूर हटकर 
खड़ा था | सटपट एक टौरिया की ओट में घोड़े-समेत द्वो गया। उसने 
दूर से यद्द नहीं देख पाया कि कौन जा रह है। जब टापों का शब्द बिल्न- 
कुछ्न न सुनाई पढ़ा, तव अग्निदत्त सतकता के साथ धारे-घारे सारौत् को 
बचाता हुआ उसी दिशा में कहीं चला गया । 


विष्णुदत्त को चिता 

क्रित्रे में तारा-्मानवती-संग्राम का शोर सुनकर विष्णुद्तत्त को 
बड़ी चिता हुईं | उसने अग्निदत्त को तलाश किया । पर वह 
कहाँ से भिक्नता ? तारा को दूँढ़ा, वह भी न सिज्ली | तव विप्णुदत्त 
घर पर श्राया । नागा को देखकर पूछा--यह सब क्या गोलमान्न था (? 

तारा-- श्रमी-श्रमो डाकुओं ने सहजेंद्र का घर थे। जिया था। 
दिवाकरजंी को बहुत घायल कर गए हैं, परंतु वह बच गए हैं। कुक्त पुरा 
इकट्ठा हो गया था | प्रभी-धभों सब लोग अपने-अपने घरों को गए हैं 7?! 

विष्णुद्तत्त “तू क्रिले में गई थी ?? 

तागा- “मुमे भेया ने गोक दिया था ्रौर इच्छा भी नहीं थी, इसलिये 
मैं तो नहीं गई ।? 

विप्णुदत्त-- फिर सानवती से क्िपकी लड़ाई हुई १”? 

तारा--'यहाँ भी त्लोग इस तरह की चर्चा कर रहे थे, परंतु मेरी समझ 
में नहीं भ्राता कि यह सर-लील्ा है या प्रत-ज्षीज्ञा |? 

विष्णुदत्त चुर रह गए । 

आ्राधी रात हो चढही थी । परंतु विप्णुदत्त को नींद नहीं आराई। दो घंटे 
पीछे उसरो सहनेंद्र के ढेरे के छारो ओर बहुत-से पैरों की श्राइट सुनाई 
पढ़ी । उसे भय हुआ कि वास्तव में फिर ढाका पडनेवाला है भौर 
श्रव की बार कदाचित्‌ मेरे ही ऊपर पढ़े | खिड़की के पास बेठरूर भोर 
और भय का शावाहन करने वूगा | जब सबेरा होने को हुआ, तक 
देखा कि राजसेन! सदजेंद के मकान को घेरे खड़ी है | जी में जी आया। 
बाहर निकलकर सेना के एक सरदार से पूछा--“क्या बात है 7?! 

उसने उत्तर दिधा--'' इन बुदेलों ने कहीं ढाका ढाका है, इसलिये 
मंत्री ने श्र'ज्ञः दी है कि घर घेर जो और भोर होते ही स््री-पुरुष सबको 
पकड़कर क्रिले में के श्राथो । थोड़ी देर में पकइ़-धकड़ होती ही है ।'' 
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घीरे-घीरे बहुत-से पड़ोसी इकद्े हो गए, उनके प्रश्नों के उत्तर में भी 
सैनिकों ने इसी भीपण झारोप को सुनाया, परंतु पहोध्षियों को विश्वास 
नहीं हुआ । वे ज्ञोग डाके की अपनी दूसरी ही कद्द/।नी कहते फिरते थे, 
और डसकझा प्रतिवाद ज़ोर-शोर के साथ जगज़ीवन वेध करता जाता था। 
वह कढ़ता धा-- मैं तुम्हारो श्राँख-देखी केसे सानूँ? मेरा घर तो बगा 
हुवा है ।! 
तारा ने भी रात को कुत्च कहानी, श्रवनी बीमी को छोड़कर विप्णुदत्त 
को सुनाई । उस दिन नांगदेव के विवाह की चर्चा घीर से की गई थी, 
और उसने घु देलों की घोर से इनक्वार किया था। विप्णुद्त को संदेह 
हुप्रा कि रात का ढाका चाहे जिसने ढाखा हो, परंतु इध समय को घेरा 
उक्त विवाह-प्रसंग से असंबद्ध नहीं है । वढ़ खिन्न-मन होकर भोतर बेडे-बे ठे 
अपने धिन्नों पा ग्रानेवाल्ली व्वथा की प्रतीक्ष। करने क्गा । 

थोड़ी देर में उपको ग्रग्निदत्त का पत्र स्िज्ला। पत्र पढ़कर तारा-- 
मानवती-संग्राम का वास्तविक रहस्य उसको ज्ञात हो राया । उसको जितना 
कलश उप दिन हु पह, उतना ज्ञावन में कभी नहीं हुआ्रा था। उसी छोश 
को भ्रवस्था में उपने सुना कि सहजेंद्र इत्यादि कोई भा घा में नहीं मिल्रे, 
न-मालूप कहाँ विलीन हो गए । पुत्र-ह्योप में सहजेंद्र इत्पादि का विली- 
नता सपा गई । 

कुछ साधारण उत्पव के उपयांत प्क्षय-तूतीया को घायल राजघर के 
साथ वीडित मानवतों का विवाह हो गया । नाग ने ज्ञो थे। प्रमावस्या 
के सवेरे सहजेंद्र के ढेगे $ चारो शोर इलवाया था, उमसे नगाः-निवाबियों 
को हृढ़ता के साथ इस विश्वास के फ़ेज्ञाने में बड़ी। सहायता मित्री कि. 
बुदेसा-कन्या को राजकुमार नाग ज़बरदस्ती घसीटकर बाहर ल्ले झाया 
था । दिवाकर ने उसक। रक्षा में अपने हाथ कटवा ढाले भौर राजघर का 
घर फोड़ हाला, फि सव-के-सव २:त को चुपचाप भाग गए और नाग 
की सेना मुँह ताकती हो रह गई । थह समाचार या अपवाद कुढार के- 
चाहर भी न!ना रूप धारण करके दूर-दूर सक फ्रेज़ गया। 

सानवती का ग़ाजघर के साथ जिवाह हो लाने के पश्चात्‌ यह राजघोषणा 


रे६२ गढ़-कुंडार 


को गई कि झाज से किसी समय भी यदि अग्निदत्त कुडार के राज्य में 
पाया जायगा, तो खाल खिंचवाकर उसकी लाश में भुस भरवा दिया 
जायगा । भ्ग्निदत्त का कोई अपराध नहीं बतक्ञाया गया । 

परंतु इससे जनता की कल्पना में कोई बाघा नहीं आई । मानवती के 
उस रात भचेत हो ज्ञाने का कारण जनता के किये समस्या हो रहा था। 
बहुत-से भ्रटकत्न जगाए गए, परंतु तारा के विख्यात भोले स्वभाव के कारण 
या तो वे भ्रटकल्न किसी के चित्त पर चढ़े नहीं, या चढ़े भी, तो उनको 
कीति न मित्र सकी । 

अग्निदृत्त के देश-निकाजषे की घोषणा को सुनते ही जनता की कल्पना 
को रचनात्मक काये म्रिल गया | श्रग्निदत्त और तारा देखने में बिल्कुक्त 
एक-से थे । भ्रवश्य ही अग्निदत्त तारा का वेश भरकर उस रात क़्िल्ले में 
गया द्वोगा । क्यों ? उत्तर कुछ कठिन नहीं था--मानवती-हरण करने के 
लिये | नहीं तो इतना कड़ा दंड , क्यों दिया जाता ? तुरंत दंड इसलिये 
नहीं दिया गया कि कदाचित्‌ राजघर के साथ विबाह होने में बाधा पड़े । 
विवाह में जल्दी भी हसी कारण की गई ; यदि यद्द बात ग़ज्ञत दो, तो तारा 
था विष्णुद्त्त को दंंढ क्‍यों नहीं दिया गया ? 

इस बनवाद को सुनने के पहले हा विष्णुदत्त इसी निश्चय पर पहुँच 
गया था | उप्त दिन से विप्णुदत्त को लोग बाइर बहुत कम देखते थे । लेन* 
देन ढीज्ञा ो गया । कुंडार-राज्य से अपना ऋण वापस पाने की श्राशा न 
रही । श्रग्निदत्त के चल्ले जाने की बात सुनकर उसकी बिर-रोगिणी माता 
का भा शीघ्र देहांत हो गया । अब एकमात्र तारा के लिये और इस 
श्राशा पर भी कि किसो सु श्रवसर पर कदाचित्‌ हुरमतसिह और नागदेव 
से भ्रग्निदृत्त के किये चमा प्राप्त हो ज्ञाय, विष्णुद्त्त को जीवन की चिता 
रहने लगी । वह राजा के साथ श्रपना व्यवहार पुनर्भीबित करना चाहना 
था | सत्र ऋण छोड़ देने को तयार था, परंतु उद्धृत वाप-बेटे से डरता था, 
इसकिये कुछ दिन यों ही समय व्यतीत करता रहा | तारा दीपक के प्रकाश 
की तरह धर को भ्राभामय किए रहती थी। कभी मानवता से मिलने 
नहीं गई और न कभी मानवती ने उसको बुल्लाया। विष्णुदृत्त तारा के 
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किये सुपात्र वर की चिता में व्यग्र रहने क्षगा, परंतु कोई ऐसा मिला नहीं । 

तारा ने एक दिन कह्षवा दिया कि ज़ब॒ तक जैया घर पर लोटकर नहीं 
आवे, इस तरह को चिता दूर ही रक्‍्खी जाय | 

तब विष्णुद्त्त को भ्रग्निदत्त के प्रण की बात याद आई। सोचा--'यह 
कोमज्न बालक ऐसे किसी असंभव काम में प्रवृत्त न होगा, जेसा उसने अपनी 
बिद्ठें में लिखा था । किप्ी-न-किसी दिन वढ़ अवश्य आवेगा और किसी-न- 
किसी दिन राजा और राजकुमार उसको अवश्य चमा कर देंगे ।” 

तारा को ऐसा विश्वास नहीं था । बह सोचती था, इस घापणा के कारण 
अपमानित बग्निदत्त भ्रब कु डार में कौटकर नहीं भावेगा, कितु कु दार- 
राजप के बाहर किसी नगर में बाप श्रौर बहन को बुक्षा लेवेगा, श्रौर कदा- 
चित्‌ तब और वहीं कोई और भी मिल जाय । 

तारा जिस्प प्रातः और संध्या-काज्ञ में थोड़े समय के लिये न-नाने क्यों 
उस ख़ाज्ली मकान की झोर देखा करती थी, जहाँ सहरेंद्र हत्थादि के कुछ 
बस्त्रादि भव भी रक्खे हुए थे ! 


क्षत-विक्षत धर देला 


सबे/ होने से पहले दी हेमवत्री, सदजेंद्र और दिवाकर सारौत्न पहुँच 
गए । जिस समय वे ५हुँचे, ढोला लेकर कुछ भ्ादमी कुडार आने के ध्िये 
तैयार हो रहे थे | सोहनपातत और घीर ने दिवाकर को देखा । 

धीर बोला--“ ग्राज् मेरा भाग्य धन्य है। स्वामी की सेवा में हसका 
प्राण भी चज्ना जाता, तो कुछ परवा न थी ।”' 

इसके बाद दिवाकर की मरहम-पद्दो की गईं । घाव बहुत बहा नहीं था, 
परंतु ख़्न भ्रधिक निकल गया था और दृप्त पर हुम्मा मार्ग का कष्ट, 
इसब्ये बहुत निबंल हो गया था । 

अधिकांश बु देले कोई किस युद्ध में भौर कोई किसी युद्ध में मारे जा 
चुके थे | बु देशों का यद्द दल बहुत दृरी-फूरी अवस्था में श्रा गया था । 

सहजेंद्र ने रात*के शआ्रक्रमण का आर दिवाकर की वीरता का पूरा 
चर्णन सुनाया । 

जितने बु देले इस समय बच रहे थे, सबके सुनते दी एड़ी से चोटी तक 
मानो श्राग क्षण गई | देर तक बदला लेने का प्रतिदिसा की उत्तेज्ञना-पूर्ण 
बातें होती रहीं, परंतु थ्रंत में उपयुक्त साधनों की चर्चा छिड़ते ही सच 
सिर नीचा करके रह गए । 

सोहनपाल ने कट्ठा--“इस समय सबसे पहली चिता यद्द है हि यहाँ से 
तुरंत कूच किया जाय । दिन-मर दलपतिमिंह की गढ़ी में कार और फिर 
वहाँ से जहाँ भाग्य ले जाय, वहाँ प्रथाण करें ।” 

इन वे-घर-द्रार बु देकों को सिवा 'देवे के और कोन श्राश्रय दिए 
देता था ? यद्दी बात तय रही । उसी समय चुपचाप बहुत शीघ्रता के साथ 
जैयारी की गई, घोड़े और श्राइमी सामान के बिये काफ़ी थे। अपना सब 
सामान घोड़ों पर ल्ादकर, रात में सताई हुई क्िसो दीन निस्सह्दाय 
स्त्री की तरह, बुद्देह्ञों की यद्द छोटी-सी टुकढ़ी अंडाघाट पर से होती हुईं 
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दवरागढ़ी के सामने प्रोतःकाह् से ज्ञरा पहले पहुँच गई । दिवाकर डोल्षे 
झे जाया गया। हेमवती घोड़े पर झ्ाई | जिस समय अझंडाधाट पर यद्द 
दुल्ल भ्राया, हेमवती ने सोचा-- बढ़े गौरव और सत्कार के साथ इम 
लोगों को कु ढार का राजकुमार इसी घाट पर ते ले यया था; तब मैं उसको 
नहीं ज्ञानतों थी | ऐसा दुष्ट, ठेसखा राक्षस !” इस दक्ष के पीडे-पीछे 
चारे-घीरे एक खबार और आया, परंतु वह दुबरागढ़ा के सामने न ठहर- 
कर बे: वा के उस किनारे से दक्षिण को ओर बढ़ गया, जदाँ भाजकद्ष 
घुश्यवाँ और मुशटा का जंगल है । 

दुकपतिधिद्द बु देला ने सोहनपाज और उनके संतियों के साथ सज्जनता 
का बर्ताव किया, परंतु वह चित्रित बहुत था। उसझा भय था क्किक्द्दी 
कुढारवालों को पता लग गया. तो सोहनपाल अश्रपसान सेन बचने 
वावेंगे, और वह र्रय॑ भी संख्ट में पढ़ ज्ञायगा; परंतु शासन को 
शिपिल्ता के कारण पुरुषार्थी सामंतों का यह चिता अधिक नहीं सताती थी। 

दिन-भर के विश्र।म के पश्चात्‌ दिवाक९ को बहुत आराम मालूम हुप्रा, 
परंतु धोढ़े की सवारी के बिल्कुल योग्य यह अब भा नहीं था, तो भी 
दुबरागढ़ा में अधिक ठहरना उचित न समभकर सोहनपाल्न ने संध्या के 
पश्चात्‌ कूच कर दिया । यह निश्चय हुआ कि मुकुट्माण चौहान के पास 
कु ढारगढ़ चलना चाद्िए । 

चलते समय दृ्पतियिंह ने उदास सोहनपाज़ से कद्टा--''अपने खब् 
की सौगंध खाता हूँ दाठजू कि बु देलों का जो अपमान हस नीच राजा 
ने किया है, उसका शोघ्र बदला लिया जायगा। यदि कुढार को राख 
में न मिल्लाया, तो बु देला न कहना 7! 

कुढार-भर को राख में मिलाने का श्रतिज्ञा सुनकर दिवाकर को कुछ 
वेचेनी हुई, परंतु बोज्ा नहीं । 

दिन में पूछु-ताछ करने के लिये दो बार लोग झाए। एक दल्ल तो 
कु ढार से आया भौर एक दक्ष भरतपुरा से । कु डारवाले दल को दुल्लपति- 
सिंह ने सहज ही टाल दिया था, परंतु भरतपुरवाल्रे दुख को चुदेला सहज 
में न टाज़् सका । उस दुल्ल में हरी चंदेजञ भऔौर भजु न कुम्द्ार थे। हरी चंदेज 
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तो दक्पतिप्तिह के आ्राश्वापन को मान गया । परंतु अजुन ने कहा-- 
“दाउजू, इते इत्ते घुवन को लीद काए ढरी ? अ्वस करके कोउ-न-कोठ 
इते आाश्रो है ।” 

दत्लपतिधिह ने कहा-“यह जींद तुम्हारे खाने » लिये यहाँ पढ़ी 
है ।” बात बढ़ती, परंतु चंदेख ने अ्रधिक द्वढ-खोज् करने की प्रवृत्ति न 
दिख्लक्ाई । इससे अधिक चिता का भ्रौर कोई कारण दबरा की गढ़ीवाक्ों 
को नहीं हुआ । * 

प्रातः:झाज्न के समय सोहनपाज् का दल्ल ८ या १० कोस निकल्न 
गया था । कु ढारगढ़ जाने के लिये बड़ा बोहड़ वन उध्त स्थान में मिलता 
था, जहाँ पर ध्राज़कल भाँसी शह( बसा हुप्ना है। हथ वन में छिपा 
हुआ एक सरोवर था, उसके किनारे दिन में विश्राम करने के बाद संध्या- 
समय कुढारगढ़ के लिये फिर कूच कर दिया गया । दिवाकर डोनी में" 
था और सब घोड़ों पर थे । यात्रा धीरे-धीरे हो पाई | जंगज्ञी और पहाड़ी' 
मार्ग था, और रात अंधेरी थी । अँधेरे में है ये लोग कु ढार५ढ़ पहुँचे । 

मुकुटमणि चौहान को सोहनभाल्ञ ने अपन दुदंशा का वृत्तांत सर्विस्तार 
सुनाया, भौर निहोरा करके कुढार से बदला लेने में सहायता देने की 
प्रार्थना की । 

मुकुटमणि ने कष्ठा --“मेरे पास राजा की चिट्दी)] श्राप लोगों को खोज- 
कर पकड़ने के लिये श्राती ही होगा । राज्ञा ने झ्ापके साथ श्रच्छा बर्ताव 
नहीं किया, इसलिये मैं भौर कुछ तो नहीं करूँगा, परंतु भापसे विनय 
करता हूँ कि श्राप यहाँ न ठदरें, भ्रन्यथा में घंकट में पढ़ जाऊँगा ।” 

धीर और सोहनपाज् के बहुत कहने-सुनने प९ मुकुग्मणि ने दो 
दिन छुदेलों को अपने यहाँ ठहरने दिया | हुर्मतर्सिद्द को कोई चिट्ठी 
सुकुटमणि के पास नहीं भ्राई। वह सोहनपाल और मुकुट्मणि के 
संबंध को जानता था, इसलिये उसने मुकुटमणि को सोहनपाल् के विपय 
में कुछ नहीं लिखा, परंतु कु ढार के भादमी यहाँ भी आए और इधर-उधर 
चले गए । उनको पता न कगा, क्योंकि मुकुटमणि ने सोहनपा आदि को 
सावधानी के साथ छिपाकर रक्ख्ा था। बहुत विनय-निवेदन के पश्चात्‌ 
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मुकुटमणि इस बात पर राज्ञी हुश्रा कि यदि वु देखों की सहायता खंगार- 
बु देला-संग्राम में न करूँगा, तो खंगारों की भी न करूँगा । 

घोर ने मुकुटमणि से इस विष में पक्का वचन ले लिया । 

इसके बाद सोदनपाल ने विवश होकर करेरा की ओर प्रस्थान करने का 
निश्चय झिया । पुएय्पाल का उसको भरोसा था, परंतु वह उसझे पास 
जाना नहीं चाहता था | इस समय मजबूरी था | मादहौनी के राज्य का 
हिस्सा सया । भरतपुरा की लड़ाई में क़रीव-क़राब सद आदमी मारे गए, 
जो दो बचे थे, वे बरौज़ के भाक्रमण में समाप्त हो गए थे | सिवा इने-गिने 
ज्लोगों के भर कोई साथ न था और कान में निरंतर कुंक मारती थी 
कु ढार की बेहस्ज़ती | टूटी-फूटी श्रवस्था में यह प्रस्त-्पस्त्र बु देज्ञा-दल 
करेरा पहुँचा । 

पुरयपाक्ञ ने बहुत आदर और भक्ति के साथ सोहनपाज्ञ का स्वागत 
किया । एक बहुत भच्छा स्थान, काफ़ो सेवक और सैनिकों के साथ, रहने 
के जिये साहनपाक को दे दिया | सोहनपराल इस कृया के बोक से दवा 
नाता था; परंतु विधवशता के कारण उसको पुएथपाल का श्रातिथ्य स्वोकार 
करना पढ़ा । सोहनपाज्ञ की पत्नी ने हेमवती का हाथ पुण्पपात्र को 
देने का निर्णय बहुत पहले कर ल्लिया था, परंतु सोइनपाज ने ऐपा कोई 
निश्चय नहीं किया था| अब सोहनपाज्न की प्रवृत्ति भी हस विषय में चहुत 
कुछ भनुकृत्न हो गई, परंतु इसके लिये कुछ समय लगा । 

पुण्यपाल ने जिस समय कुंढार के वर्ताव का वृत्तांत सुना, दाँत पीस डाले । 

उसने कह्ा--''जिस तरह होगा, कु डार का नाश करूँगा ।छुज्न से, 
बल से, फोशल से, जिस तरह से होगा, इस अपमान को शोध किया 
जायगा । जब तक कु डार की इंट से इंट न बजा दी, चेन न लूँगा ।” 

सोहनपाज्ञ भौर धार संतु' हुए, परंतु हस तरद्द की इन सब प्रतिज्ञाप्रों 
में दिवाकर को किसी विशेष ककंशता की गंध आती थी | इसलिये उसका 
मन येन-केन प्रकारेण बैर-शोध की वात को स्वीकृत नहीं करता था। वह 


ऐसे अवसर पर सोचता था--“कु डार में एक देव-मंदिर भो है, जिसमें 
तारा का निवास है ।” 


ब्ष्८ गढ़-कंढार 
कु 


कुछ समय पश्चात्‌, अ्रमावस्था की रात को, घन्‍नाओं का एक नवीन 
पुराण जनवाद के रूप में प्रकट हुआ्ना | जहाँ देखो, तदाँ यह सुनःई पड़ता 
कि खंगार हेभव्ती को दूर तक पकड़कर ले गए थे परंतु दिव्वाकर ने अपनी 
जान पर खेलकर उप्कों बचाया | सोहनपाञ, पुण्यपाक् थौर बुदेखे इस 
अपवाद को सुन-खुनकर कल्लेज्मा पकड़-पकड़कर रहनद्व जाते थे और तरदद- 
तरह से बदला लेने का बातें सोचते थे । 

अग्निदत्त और मानवती के संबंध में भा शिवदंतियों शौर जलनापवाद 
ने कोई कपर नहीं छगाई । अ्रग्निदत्त के देश-निकाले का समाचार भी 
शांघ्रवा & साथ फेच्र गया । बुदेले विष्णुद्त्त को धीर क! मित्र होने 
के कारण अ्रपना शुभचितक समझते थे | इसलिये सानवता के संब्रध में 
(किवदुतियों ने श्रग्निदत्त के विरुद्ध ज्ञिस अपराध को सृष्ट का थी, वह 
डनको बहुत बड़ा नहीं जान पड़ा और कुडार के गाजा ने तिस दइका 
विधान श्रग्निदत्त के लिये किया था. वह उनको कठोर मालूम हुआ तथा 
ब्राह्मण का दंंइ-विधायक ऐसा राजा और डसका' वश पाय का भागों 
अतीत हुग्रा । यदि हे मबती के साथ श्रत्याचार करने को चेष्टा न की गई 
हती, तो बु देले इस विषय को कदाचित्‌ दूसरी ६४ से देखते । 

लव दिवाकर बिक्ककुल भ्रच्छा द्वो गया, तब सोहनपाज़ के साथियों का 
ध्यान माहौनी भर कुढार के वैर-शोध की शोर रया। माहौनी को 
सोहनपाज् इत्यादि कुछ समय क लिये भुज्ञा भी देते थे, परंतु कु ढार 
उनकी श्राँखों में छोंटेसा खटकता था । 

स्वामी अताननंद को भी सब बातों का पता क्षण गया। उन्होंने भी 
जु देज्ों को बदला लेने की प्रवृत्ति को ख़ूब उमाड़ा | वद स्वयं घोर और 
सोहनपालन कई मदीने, ऋतु-कुऋतु का ख़याब़ न करके, कछुवाहों, सेंगरों, 
चौहानों, पढ़िद्दारों, चंदेलों इत्यादि क्षत्रियों के पास बार-बार भटके, परंतु 
किसी ने भी रूद्ायता की श्राशा नहीं दिलाई । वे लोग माद्दोनो ऊ बिरुद्ध 
सद्दायता देने में ही श्रकचक्ाते थे, फिर भक्ना कुढार के विरुद्ध सट्ठायता 
देने के लिये क्‍यों कमर फस सकते थे ? एकमात्र पुस्यपाज अपने 
वेंबारों-सद्दित भ्राहुति द्वोने के लिये तैयार था, परतु ऐसा बलिदान कराने 
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के छिये बु देला-पत्त का कोई व्यक्ति राज़ी न था | समज्त युद्ध में बेचारे घुद्दी- 
भर पेँवार खंगारों की भयानक शक्ति का कैसे मुकाबला कर सकते थे 

माहौनी ने झस्याय किया । उसका कुछ उत्तर न दे सके ! अपने पेट की 
रोटी के लिये दूपरों का मुँह ताकना पढ़ा ! इज्जत लेने को खंगार तैग्रर 
हुए । बहुत बड़ी बदनामी हुईं। उस पाशविक अत्याचार का बदला 
न ले पाए ! जुमौति के ज्ांत्रय ऐपे तितबितर और पंगु हो गए कि 
एक धन्याय-पीड़ित भौर पद-दुलित भाई के लिये कुछ नहीं कर सकते थे ! 

पंचम की संतान, विध्यवाध्िनी के वर-प्राप्त पुत्रों की ऐसी दुदंशा ! 
ये सब बातें सोच-सो चकर सोहनपाज् चिता में छाता करते भौर भकेले 
में बैठकर श्राँसू बद्ाया करते । दिवाकर भ्रौर सहलेंद्र का झामोद-प्रमोद 
बंद धो गया | सब-के-सब हस तरह से रहते ये जैसे सूनक मना रहे हों-- 
जेसे बु देजञा-लचमों सन हो गई हो ! 

सब झोर से निराश होकर सोहनपाज्ञ का ज्षत्रियलव और धीर प्रध।न 
का राजनीति-स्थान अंतिम पल्लों की बाट ज्ञोहने लगा। केवल पुण्यपातत 
कुछ झाशावान्‌ था| वह छिसी कभी न पश्ानेवाले सुधवसर की, किसी 
झज्ञिखित पनस्तित्वमय सौभाग्य की, ताक मे धा। उसकी भाशा छा 
मूत्र उसके झदग्य उत्साह में था। वही सोहनपाल को कमा-कर्भी उरधा" 
हित करता रहता था । वह भपनी माला दिन में पुकांध बार ही उतारता 
था, और क्षग़भग सदा उसे पह्षने रहता था। उसे एकांत अधिक प्रिय हो 


गया था। वह सोचता--''क्या कभी ढिर देवरा में कनैर के फूल देखने को 
मिलेंगे १?! 


पद-प्रहार के उपगंत 


वर्षा-छतु का अंत हो गया भौर शरदू-ऋतु भा गई । सोहनपाल और 
सोहनपाज्ष के मित्रों ने संसार को बहुत द्विज्ञाने-डुलाने का उपाय किया, 
परंतु सब विफल । इसकी ख़बरें हुरमतर्सिह्व को भी किसी-न-किसी रूप में 
मिलीं, परंतु बु देलों के इस वामन-प्रयास पर उसको हूँसने का अधिक 
झवसर मिलता था, भय का कम । 

हुरमतसिंह भौर नागदेव को सोहनपाज्ञ के स्थान का पता क्षग गया 
था, परंतु जो जोग सोहनपाज्ञ को सहायता देने से मुँद्द फेरते थे, वे ही 
नागदेव की हेमवती-हरण की हृच्छा को फक्नीभूत होने में घोर बाधक थे। 
एक दूसरे से कटे-फटे, कु ढार के राजा की भधीनता को बहुत ही साधारण 
माननेवाले कछुवाहे-पढ़िहार इत्यादि क्षत्रिय अमभिमानी पुण्यपात्न को 
नत-मस्तक करने में कुंडार की सहायता नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक 
क्षत्रिय-कन्या का भी प्रश्न उसके साथ क्गा हुश्रा था। वे किसी के भी 
काम के न थे । 

अपमानित और देश-निष्कासित होने ेे उपरांत अ्रग्निदत्त मन की 
ब्यथा को शांत करने के किये कुछ दिनों वनों और छोटे-छोटे आमों में 
अटकता फिरता रहा | इसी परिभ्रमण में उसने अमावस्या की रात 
की घटनाश्रों का वर्णन विविध रूप में विविध प्रकार से सुना । वह स्वयं 
नागदेव के उस पड्यंत्र में शामि्र होने को तेयार हो जाता, पर घटना- 
चक्र ने न होने दिया । 

दिवाकर के साथ उसे कुछ स्नेह हो गया था। उसके आहत होने का 
हाज्न सुनकर कुछ खेद हुआ । परंतु दिवाकर के आघात का कारण उसी 
नागदेव को स्थिर करके, जिसने उसको अपमानित किया था, अभग्निदृत्त 
को इस वात पर द्विंसा-पूर्ण हप हुआ कि संसार में नाग के कुछ प्रचंड शत्रु 


और बढ़े । 


पद-प्रह्दार के उपरांत ३०१ 


भग्निदत्त भी कई महीनों कुढार के प्रति श्रवज्ष सरदारों को उभाइ़ने 
को चेष्टा में निरत रहा । कभी उन लोगों के पास सोहनपाल्न की प्रार्थना 
पहुँचती थी भर कभी अग्निदत्त झपना संवाद पहुँचाता था। परंतु ये 
सरदार किस्ती तरह कुढार के विरुद्ध हाथ उठाने को तैयार नहीं हुए। 
डनके मन में एक कढपना अवश्य उठती थी कि अ्रत्र कुढार में कुछ 
गड़बढ़ ह्ोनेवाल्ी है । 

अग्निदत्त के हृदय में कुंडार के राजा झौर राजवंश के किये इतनी 
गहरी घृणा एकत्र हो गई थी कि उसको शायद वह क्रेवज्ष सोने के समय 
भूलता होगा । परंतु उस घृणा में हूबकर वह झपनी रक्षा के साधनों को 
शिथिल्ष नहीं होने देता था, क्योंकि नाग को ज्ञानता था | 

वक्त श्रमावस्या फी रात के बाद से नाग वह हुँप्रमुख, खिलाड़ी नाग 
. न रहा | किसी उत़्मन में विधा रहने के कारण बह झापे से बाहर हो 
गया--दिल् के द॒दं को दबाने के लिये, दुःख्लों के बोक को दुबोने के ब्िये 
किसी स्मृति को विस्मृत करने के किये उसने मद्रा-पान बढ़ा दिया । 

पीता तो पहले हो से या, परंतु बहुत थोड़ी | प्रद उसकी मात्रा में 
ज़ूब वृद्धि कर दी । रानघर ह॒त्थादि कुछ इसी तरह के व्यसनी युवकों की 
एक मंदली बन गई, जो मदिरा के नशे के समय झारम-विस्मृत और नशे के 
बाहर झात्म-पीढ़ित रहते थे। कुढार के निवासियों ने हस पत्विर्तन को 


देखा | छिपा भी केसे रहता ? देखकर झौर इश्न मंडल्नो की बातें सुनकर 
उन्हें बढ़ी भ्रश्नद्धा। हुई । 


करेरा में 

अग्निदृत्त जब बहुत-से सरदारों के पास भटक चुका, तब उसने पुण्य- 
पाक के पास ज्ञाने की ढानी । उसे यह मालूम हो चुका था कि सोहनपाल 
इत्यादि करेरा में ठहरे हुए हैं । वह यद्ट जानता था कि मानवती के नाम से 
संबंध रखनेवाज्ञी उसकी बदनामी करेरा भी पहुँच चक्की होगी, इसीकिये 
यह प्रपने पूव॑-परिचितों से इस अवस्था में मिक्तने से बचता रहा था। 
परंतु जो. भाव उसके मन में निरंतर प्रेरणा करता रहता था, उसने उसको 
इस बाघा के उत्लंघन करने पर भव भारूढ़ कर दिया | एक बात से उसे 
संतोष था--वह यह कि कुढार ने पुण्यपात्न के हृ४-मित्रों का भी घोर 
अपमान किया है, इसक्िये वह कुढार के सभी तरह के शत्रुपों का स्वागत 
करेगा । 

एफ दिन भग्निदत्त पुण्यपात्ञ के पास पहुँचा । पुण्यपाज्ष फो उससे 
घृणा नहीं हुई, परंतु वह ज़रा हिचक्रिचाया | अग्निदृत्त उसके स्वभाव को 
ज्ञानता था । 

वोजला--“भापको यह भय तो नहीं है कि कुढार से देश-निकाल्े का 
दूंढ॒ पाए हुए राजवंश के बैरी को श्राभ्रय देने में हुरमतहधिद्द के कोप का 
भाजन बनना पड़ेगा ? यदि ऐवा हो, तो कष्ट के लिये उमा कीजिएगा। 
मैं जाता हूँ। आपके समझ यहाँ तक इसब्िये चल्ना आया हूँ कि धापकी 
डदारता के कारण राजाज्ञा होने पर भी मुझे कोई कष्ट नहीं हो सकता 

!? 
२-६ मद्दीने के भीतर ही भग्निदत्त की आकृति बहुत बदल्ल गई थी। 
रंग बहुत साँवना हो गया । गाज की हड्डी उठ आई थी। भराँखे घंप 
गई थीं, परंतु उनमें दीध्ि अधिक प्रचंड उत्पन्न हो गई थी। श्रग्निदृत्त के 
देश-निकाले की दुदंशा उसके मुख पर ही अंकित देखकर वह द्ववित हो 
गया | बढ़ी जाति का, बढ़े आदमी का लड़का भर उसके नाम के चारो 


करेरा में ३७३ 


ओर ऐसी कहानियों का मंढत्त बन गया था, जो पुण्यपाल्न के चैरी कुंढार- 
नरेश की कीति को उसकी दृष्टि में उज्ज्वज्ञ नहीं करती थीं। भग्निदत्त के 
प्रति उसके हृदय में सहज ही सहालुभूति उत्पन्न हो गई । भग्निदत्त को 
पुणपपाज्ञ ने झादर के साथ बिठज्ञाया । 

पुण्यपाज्ञ ने कट्टा--' मैंने कुंदर को सदा जैसा समझा है, वेसा शी 
झब भी समझता हूँ। थ्राप जब तक चाह, तब तक करेरा में विश्शंक 
होकर रहें |?” 

अग्निदत्त-- 'में यहाँ दिन काटने नहीं आया हूँ, मैं उश्रियों के पौरुष 
को परीक्षा करने श्राया हूँ |” 

पुए्यपाज्ञ--''वह कैपे १” 

अग्निदत्त--''खंगारों का नाश करके !?? 

पुण्यपाल्व--“उसमें तो दम बोग दृत्त-चित्त हैं।' 

अग्निदत्त-- परंतु भ्रभो तक सफलता को कोई धाशा नज्ञर नहीं 
आती । मुझे मालूम है। मैं भो उन्हीं लोगों के पास इपी कार्य के निमि्त 
गया हूँ; जिनके पाप्त भापका संदेशा पहुँचा है ।! 

पुए्यपाज्र-- 'पफल्ता। भवश्य मिक्केगी ।!' 

अग्निदत्त--/ हनतने सेनिकों से नहीं ।?! 

पुरपपाल--' अवसर मिल्वने पर थोढ़े-से सेनिक खंगारों को घास-कूढ़े 
की तरह काट गिराएँगे ।!! 

अग्निदत्त--“वह अवसर बहुत दूर मालूम होता है।” 

पुण्यपाज्ञ-''मैं तो तुरंत कुछ कर डालने को तेयार हूँ, परंतु नव 
तक घन और जन यथेष्ट संण्या में न हो ज्ञाय, तब तक के लिये दूरदर्शो 
ब्वोग मेरा हाथ रोके हुए हैं। आप भा हमारो कुछ सहापता कर सकते हद 
था केवल्ल सल्लाह ही है ?”' 

अग्निदत्त--“दुस लाख मुद्राएं भेंट करूँगा | झाप सेन्य-संग्रह कीजिए ।? 

धुण्यपात्ष विष्णुदत्त की संपत्ति का हालत जानता था। 

युद्ध में पुण्यपात्त का बैयं कभो नष्ट होता हुश्या नहीं देखा गया था, 
उसका श्रभिमान भी विश्यात या । 


३७०४ गढ़-कुंडार 


अग्निदत्त के प्रस्ताव को सुनकर पुण्यपात्न उछुल पड़ा । 

अग्निदतत्त को गन्ने लगाकर बोला--“तुमको हम लोगों के पास देवतों 
ने भेजा है। घन कहाँ है ?? 

अग्निदृत्त--'यहाँ पर नहीं किए हूँ, परंतु इच्छानुसार जब चाहे, तव 
मिज्ञ सकता है।”! 

पुएपपाज--कुंडार में है। परंतु उसको खंगार लोग जिस समय चाहें, 
छीन सकते हैं ।” 

अग्निदृत्त--“कुंडार का धन इसके अतिरिक्त है ।!” 


शुप समाचार का पग्णिम 


पुरयपाज्ञ से इस भ्राकस्मिक सद्दायता की झ्राशा का हपं सहन न हो 
सका | उसने घीर और सोहनपाल को जा सुनाया । 

अग्निदत्त का जो भाव कुंडार के प्रति होगा, उसका भान धीर और 
सोहनपाज्ञ को था; परंतु उपछी सीमा उन्हें विदित न थी। उस दुदंशा 
और निराशा के वातावरण में इस सहायता-सूर्य के उदय के कारण वे भी 
प्रसन्न हुए । धीर ने सोचा, यदि शसांपत्तिक सहायता की बात बढ़ाकर 
भी कह गई है, तो भी अग्निदत्त का मेल-जोल् अनिष्ट या हानि का कारण 
नहीं हो सकता । धीर ने अग्निदत्त को भ्रच्छी तरह परखने और डसका 
पूरा उपयोग करने का निश्चय किया ! सहजेंद्र को भी पुण्यपाज्न से मालूम 
डो गया, झौर उप्तके भी डूबते हुए उत्साह और प्रज्वज्ञित घृणा को बढ़ा 
भारी भ्राश्रय मिल्ना । 

केवल दिवाकर ठदासीन रहा | उसने मन में कद्दा--“पापी नाग से 
खुले खेत में लड़ने की शुभ घड़ी तो आनंदोत्पादक होगी; परंतु भग्निदृत्त 
द्वारा उसी की जन्म-भूमि का सिर नीचा द्वोना तारा के भाई के किये गौरव 
की बात नहीं हो सकती |” 

परंतु वह श्रमावस्था की रात को भूज्ञा नहीं था, और खंगारों £ प्रति 
उसके ह,य में कोई स्नेह नहीं था। इसलिये पुणयप/_्ष के आश।-पूर्ण 
संवाद पर हरी तरद्द की भज्जी या बुरी टाका-टिप्यण। नहों को ! 

अग्निदत्त को भादर-सत्कार के साथ रक्ख़ा गया ! घोर ने उसको परणने 
की कोशिश को भौर उसकी खंगार-हिंसा को प्रबक्ष और भरा-पुरा पाया। 
धीर ने अग्तिदत्त को संपत्ति के विषय से मन भरना चाहा, परंतु भस्निदत्त 
ने उसको प्रमाणित नहीं किया | विश्वास भ्रवश्य यह दिल्ला दिया कि काये 
आरंभ किया ज्ञावे, झावश्यकतानु पार घन मिल्लता रहेगा । 

अग्निदत्त हरावज्ञ का नायकरव भौर नीति का नेतृस्व करने की महत्ता- 
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कांच रखनेवाला युवक था--वह् उन लोगों में से नहीं था, जो द्वितीय 
श्रेणी की उत्कृष्टता से संतुष्ट हो जाते हैं । 

अग्निदत्त के इसो गुण यो अवगुण के कारण उसको बु देक्षों में घु्न- 
मिल्न जाने में कुछ देर लगी | यह कद्ना कठिन है कि अग्निदत्त को घृणा 
कु ढार के राजवंश के प्रति ग्रविक थी या सोहनपाल श्रादि की, परंतु धुन में 
जुरनेवाल्ी प्रेरर-शक्ति दोनो की एक ही थी-प्रेरक-भाव भी एक हो था। 
इसलिये मेक्-जोल करने में किसी को भी देर क्गाने की इच्छा न थी। 

बु देलों ने भ्रग्निदेत्त का शीघ्र विश्वास करना भर भ्रयनी मंत्रण/्रों में 
सम्मिलित करना आ्रारंभ कर दिया। भग्निदत्त ने किसी स्थान से, जिसका 
रहस्य उपडे सिवा किसी को मालूम न था, मणि-माणिझ-रत्नादि धारे-धीरे 
देने श्रारंभ कर दिए्‌ | सेना बढ़ाई जाने लगी । 

करेरा में भ्रग्निदत्त की उपस्थिति का पता हुरमतर्ध्षिह्द भौर नाग को 
लग गया, परंतु पक तो पुण्यपाज्ष को भ्रधीन सममने के सिवा अ्रधीन 
करने की क्जेश-प्रद अ्भिलापा खंगारों के भी में प्रबत्ञ नहीं थी, दूपरे 
मानवती के विवाह के पश्चात्‌ उनके क्रोध में कुछ शिपिज्ञता भी भ्रा गई। 
वह क्रोध इतने से ही तृष्त था कि श्रग्निदत्त कुडार में या खंगार-राज्य 
के बड़े नगरों में न दिखलाई दे और चाहे कहीं बाहर भटके या पड़ा रहे । 
राजवंश का क्रोध पहली-पहली अवस्था में तो संपूर्ण पांढे-वंश को भस्मी- 
भूत कर ड/चने की शोर झुका था, परंतु विष्णुदतत्त का अ्रमावस्था की 
रात की दुर्घटना से कोई संबंध न देखकर कुठित हो गया। विष्णुदृत्त का 
राजवंश पर बहुत-सा ऋण था| शायद और ल्लेना पढ़े, लूटकर भी लिया 
जा सझता था, परंतु कुढार के भ्रत्प-मान्य प्रज्ञा-्मत का कुछ ध्यान त्तो 
भी रखना पड़ा ; विशेष कर हेमवती-दरण की बत्न-पूर्वक चेष्टा के श्रनंतर । 
डचघर कुढार के क्षत्रिय सरदारों को राजनीतिक गति राजवंश की उल्लकन 
का सदा कारण रहती थी | वे लोग न तो कुडार के पतन में किसी के 
सट्टायक होने के लिये उत्साह रखते थे झौर न किसी के गिराने में कु ढार 
की सहायता करने का । जब एक दूसरे से लड़ जाते थे, तब कुढार को 
बीच में झा जाने का अवसर मिल्न ज्ञाता था, परंतु ऐसा बहुघा नहीं होता 
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था । कुढार की शक्ति बाहर से देखनेवाले के लिये भयानक थी, परंतु 
भीतर से देखनेवाल्े के लिये अंस्त-व्पस्त । तो भो पुए्यपाल-सहश शक्ति- 
शाक्षों सरदार अड्लेले-दुओले कु ढार का कुछ नहीं विगाइ सकते थे । 

घोर भौर सोहनपाज्न इस बान को जानते थे, परंतु पुर्यपाल की उमंग 
पर पक्त को हक्तका समझती थी | इतन! भच्छा था कि वह घीर और सोहन- 
पाल को मर्जी के ख़िन्नाफ़ कुछ नहीं करना चाहता था । 

अमावस्या की रात की घटनाओं के पाद सोइनपाज्ष झादि ने कु डार के 
विरुद्ध जो पक तैयार करने की चेष्टः की थी, वह राज्ञा से छिपी न रही | 
राजा यह भी जानता था कि त्ञत्रिय-सरदार सोहनपाज् की सद्दायता करने 
को तैयार नहीं हैं, परंतु उसे यह भी मालूम था कि ज्षत्रिय-सरदार खिन्च 
है और प्रत्येक समय, प्रत्येक अवस्था में, उनका भरोसा नहीं किया जा सकता 
है | हसीकिये घु देज्ों का निप्ठुरता के साथ पीछा नहीं किया गया । पुणप- 
पाज् के सैन्य-संग्रह का भी दवा हुरमतर्सिह और नाग को मालूम हो गया, 
परंतु उस क्रांतिमय समय में, ए७ प्रवज्न सरदार का सैन्प-वर्द्धन कोई असा- 
घारण घटना न थी । ऐसी दशा में पु९्यपाल के पास सोहनपात्ञ का होना 
हुर्मतम्िष्ठ के किये कुछ खटके की बात भ्रवश्य हुई, परंतु वह ढसे रोक 
नहीं सकता था | हृसकिये उसने एक उपाय किया । 

बरौक्ष के भाक्रमण के पश्चात्‌ कालपी के मुसक्षमान-सरदार के लिये 
दिल्‍ली की ढावाडोज स्थिति के कारण भपनो रक्षा के यध्न में निरत छोना 
"पढ़ा और उसने थोड़ी देर के किये कु ढार को अपने ध्यान से टाज़् दिया । 
परंतु हुरमतर्सिह्त ने सोचा कि अरब की णार कालपी का घावा बहुत की 
तेयारी के साथ होगा, इसलिये उस्लने काजपी के मुसल्सानों के साथ बरा- 
श्री को संधि कर ली | काज्पी का मुसल्लमान-सरद।र अपने को हस संकि 
की शर्तों का पात्ंद तभी तक समझता था, ज्ञक तक कुडार को हड़पने 
के छिये उपयुक्त साधन और सुभीते का समय प्राप्त नहीं हुमा था । इस 
संधि ने कु ढार के गौरव को किसी को आँखों में नहीं दढ़ाया । राज्य के 


धत्रिय-सरदार इस तरह की संधि को सदा भय झौर घृणा की दृष्टि से देखा 
करते थे | * 
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करेरावालों को भी इस संधि का पता क्षण गया । उस समय ग्वालियर 
में भी मुस्त्॒णभान आ गए थे--कई बार मारकर निकाले गए भर फिर 
प्रवेश पा गए । इस तरह सैन्य-संग्रह करते रहने पर भी घीर और सोहन- 
पाल को बहुत संतोष नहीं था | खुले खेत कहीं पहले ग्वालियर के मुसल- 
सानों से ही मुठभेड़ न हो जाय । यह भिड़ंत हो गई, तो कु डार से लड़ने के 
लिये गाँठ में कया बचेगा ? यदि इस मुठभेड़ का निवारण हो गया, तो 
कहीं कु डार भौर कालपी की संयुक्त-शक्ति का सामना न करना पढ़े ! इस 
तरह की द्वाज्षत में विजय की खुले रण-क्षेत्र में बहुत कम भाशा थी। सोहन- 
पाज्न और रणधीर जानते थे कि यह लड़ाई कद्राचित्‌ झंतिम बत्न की परीक्षा 
होगी भ्रौर यदि इसमें विफक्ष हुए, तो माहौनी से स्वस्व पाना तो असंभव 
होगा द्ी, कुंडार से वैर-निर्यातन असंभव से भी कुछ बढ़कर होगा। इन 
सब समस्याओं पर अग्निदत्त, सोहनपाक़्, धीर भौर कभी-कभी पुर्यपात्र 
की आपस में बहस होती थी। इस बदस से अग्निदत्त की बात बहुत 
ध्यान के साथ सुनी नाती थी, जिसका कारण स्पष्ट है। इच्छा से या 
अनिच्छा से दुदेज्ों को श्रपनी मंत्रणा्रों में भ्रग्निदत्त को काफ़ी बढ़ा 
स्थान देना पढ़ता था। परंतु अग्निदत्त की अरहूट घृणा उसे इश्च बात 
से परेशान होने से नहीं रोक सकती थी कि साधारण सामरिक उपायों से 
खंगारों का शीघ्र नाश कर पाना सद्दन नहीं है । 

सहलेंद्र भी इन मंत्रणाओं में भाग लेता था, परंतु बहुत नहीं । दिवाकर 
डससे भी बहुत कम । 

सहलजेंद्र भौर पुस्यपाज् को कुछ समय पीछे यह बात मालूम हो गई 
कि दिवाकर के ज॑। में कु ढार के प्रति यथेष्ट घृणा विद्यमान नहीं है । 


निराशा 

अग्निदत्त को करेरा में थाए हुए अनेक दिन हो गए थे। इस दे बीच 
चहुत बेठके घीर इत्यादि के साथ उसकी हुई; परंतु शीघ्र फत्न-प्राप्ति की 
घड़ी कोर्सो दूर दिखक्ाई पढ़ रहो थी ! इस समय अग्निदत्त के हद्य के 
धौर सब भाव शायद धंतर्द्धान हो गए थे, एक घृणा सर्वोपरि थी। सैन्य-संग्रह 
सुनने में जितना एकाग्र शब्द मालूम द्वोता है, व्यवद्वार में उतना ही विस्तृत 
है। संगृहीत सेना एक क्षण में देखो जा सकती है, परंतु उसका संग्रह 
अनवरत परिश्रम भौर श्रथक धेर्य का काम है | सौ को एक स्थान पर लिखा 
डुपआा देखने में कितनी देर लगती है ? परंतु जिसने एक को एक सौ बार 
सौ जगह लिखकर हपने शांत प्रैयं को कप्तौटी पर चढ़ाया है, वही जानता 
है कि सौ का योग कितदी थकावट के बाद प्राप्त होता है। 

अग्निदत्त, सोहनपाञ्, घीर हस्यादि पव झारंभ में हस सेन्य-संग्रह को 
ही रामबाण समभे बेठे थे, परंतु कुछ दिनों बाद उत्पाह शिथित्न होने 
ज्ञगा । सबके मुंह से यही निकज्ञता था कि झभी बहुन देर है। उधर अप- 
मान का बदलना लेने को वृत्ति को समय ने मोथरा नहीं किया । 

एक दिन घीर, अग्निदत्त, सोहनपाल अकेले में मिल्ले | सिवा पुण्यपाल 
के भर किसी के मुख पर उमंग नहीं थी। भग्निदत्त के मुख पर उस 
दिन किसी गृढ़ उद्देश्य की भुध्रा थी और घोर किसी घोर जिता में 
निमगन था । 

अग्निदत्त ने क्ा--'थदि इसी समय ग्वाजियर की ओोर से मुसक्न- 
सानों का घावा हो जाय, तो या तो जड़-भिड़कर कट-कुट ज्ञाना पड़ेगा, 
भथवा उनकी अधीनता स्वीकार कर लेनी पढ़ेगी ।!१ 


परयपाज्ष बोला--“अधीनता क़बूल्न करने से मैं कर 
करूँगा ।”! 


अग्निदृत्त--' 


नाना पसंद 


“यह सब बड़ा अच्छा भाव है, परंतु इसका फल्न यह होगा 
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कि हम कोगों के पीठ-पीछे मंदिर हूटेंगे, गडएँ मारी जायेगी, प्रजा लुटेगी 
और स्त्रियों का सतीत्व नष्ट होगा 7?! 

सोहनपाल--“अ्रधानता स्वीकार कर लेने में उनका सहायक होना 
पड़ेगा और न केवज्न धन-धान्य देना पड़ेगा, किंतु यह सारी सेना उनके 
संकेत पर चाहे जहाँ कद़ने के किये भेजना पड़ेगी । फत दोनो का हमारे 
लिये एक-सा है |” 

घीर--'मैंने सुना है कि ग्वालियर से मुसत्षमान-सेना मालवा लूटने 
के लिये जानेवाज्न। है। यदि यहीं होकर निकज्न पड़ी, तो भग्निदत्त को 
बात कट्द रहे हैं, उसका अ्रवघाटन सचमुच दी होगा ।? 

सोहनपाक्ष ने सिर पर हाथ घरकर कद्दा--फिर क्या किया जाय, 
समझ में नहीं आता । जो कुछ कर सकते थे, सब डिया | कोई बात उठा 
नहीं रकत्ी | भाग्य पर कोई वश नहीं मालूम होता। मरने के पहले 
बाज़-बच्चों के लिये द्वाथ-भर भूमि का भी प्रबंध न कर पाया | निञ् भाई 
यमराज से भी भ्रधिक निष्ठुर तिकत्ञा | उसका बस चल्ने, तो हम क्षोगों 
को आँधेरे कुएँ में डज्॒वाकर ऊपर से स्थरों से मार ढाल्ने | कु ढेर के नीच 
खंगारों ने प्राशा-भरोस देकर भौर कु ढार में वुल्ञवाकर हमारा जपा घोर 
झपमान किया, उसका ध्यान निस्य॒ कलेजे के डुच्दे-टुकढ़े किया करता है । 
प्रधान, भरत तो नीने की इच्छा नहीं होती । विष खाकर मर जाऊँगा |! 

पुरप्रपा्न-- श्राप विष खाकर मरेंगे, तो हम लोगों में से इस संसार 
को मुँह दिखलाने के लिये बचेगा ही कौन १?! 

धीर--''श्रव तो जो कुछ हो, शीघ्र होना चाहिए ; क्योंकि ग्वाकियर 
की भोर से मुसलमानों का श्राक्रमण अवश्य होगा । यदि हमारे पास यह 
छोटी-मोटी सेना न होती, तो कोई इधर श्राँव्व भी न फेरता | इस भाकरमण 
के होने की दशा में कुडार से सहायता माँगना मूखंता ही नहीं, वरन्‌ 
नीचता होगी भौर विना कुंडार के संकेत के कोई हमारे लिये अपनी उँगदी 
भी न उठावेगा | इस अवश्य भावी आक्रमण के साथ ही हमारी सब झाशाझों 
को रसातज्ञ जाना पड़ेगा 7? 


धीर के मुख से ऐसी निराश/-पूर्ण बात किसी ने कमी नहीं सुनी थी । 


निराशा पे 


सोहनपाज् ने कष्ट-पूर्ण स्वर में कहा--तव मुके विष-पान से कोई न 
रोके, मेरे लिये भाप लोगों ने जो-जो कुछ सहा है, उससे दूसरे जन्‍म मे 
भी उकण होना कठिन है।” चै्यवान्‌ सोहनपात्ष का गा भीषण 
आंतरिक वेदना के कारण भर आया | कुछ सेंभलकर बोजक्ला--'कल्न के 
उपतंत संसार को इस बात के खोजने का कष्ट न उठाना पढ़ेगा कि 
सोहनपाल कौन था और कहाँ गय्ा । परंतु हमारी दुर्देशा के स्मारक द्वेमबती 
और सहेंद्र रह जायेंगे, सो ज्ञितना कष्ट उनके भाग्य में छिख्रा होगा, वे 
आगतेंगे 0! 

पुण्यपात् कुछ कद्दना चाहता था, परंतु ठदाप्ती के उस वायु-मंडल्न में 
डसकी भी उमंग विज्लीन दो गई । 

घीर--“यदि झञाप विष-पान करेंगे, तो में भी आपके साथ महायात्रा 
में पंछे-पीछे चलू गा ।”! 

सोहनपाकज्ञ को विश्वास हो गया कि धीर के पास श्रग् कोई साधन 
याक़ी नहीं रहा है। दोजला--'मैं पांढेजी का बहुत कृतज्ञ हूँ। इनसे ठऋण 
होन। प्रसंभव है। खेद है, बु दे होकर मरने से पहले ध्पना ऋण न 
चुका पाया ।” 

पुण्यपाक्ष--''अष ऐसी बुरी हालत है, तव विप-पान की भपेत्ता रण मे 
लोहा खाकर मरना ड्रयादा भच्छा होगा। चल्निए, कु डार या माहौनी या 
नहाँ इच्छा हो, वहाँ इल्त्ा बोलें और दो हाथ करके स्वर्ग की यात्रा करें । 
विप पं।कर कुत्ते की मौत मरना मुझे अच्छा नहीं लगता ।”? 

सोहनपाक--'इम ज्ञोग तो इसे कतंव्य-वश कर सकते हैं, परंतु 
इमारे दीन सैनिकों ने क्या अपराध किया “है, जो उन्हें यों दी कटवा 
डालें ! यह निश्चय है कि किसी भी ऐसे प्रयक्ष में अंत में विज्य प्राप्त 
नहीं होगी । रण में प्राण-त्याग का इमारा अभीष्ट सिद्धू हो ज्ायगा, परंतु 
इसके लिये अपने कितने सैनिकों और थवल्व॑दियों की हत्या करनी पड़ेगी १ 
इससे धार्मघात कहीं अच्दा है।” 
का भरिनदेत्त की शाँखों में पुक भयानक चसक दिखाई पढ़ी--“झाप 
लोग शौक से अपने प्राण गेवाइए । मैंने इस तरह से मरने के किये जन्म 
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नहीं किया है । मेरे एक प्रस्ताव को सुनिए। यदि [सहयोग की इच्छा 
हो, तो मेरा हाथ बेंटाइए, यदि कुत्तों या पागज्ों कौ मौत मरना है +्तो 
आल से हमारी राम-राम है।” 


पड्यंत्र 

पुण्पपाज्ञ ने अ्रग्निदत्त से बढ़ी झातुरता के साथ पूछा--“वह क्या है 
पांडेजी ? वह क्‍या है?” 

अग्निदत्त--'आप ज्लोगों ने ऋषि चाणक्य का नाम सुना है 2”! 

डस उदासी और कष्ट में भी श्रभिमान की सूचन मुस्किराहट के साथ 
घोर ने उत्तर दिया--''चाणक्य का नाम किस राजनीतिज्ञ ने न सुना 
होगा ??”! 

भम्निदत्त- “तब चाणक्य की शरण ल्लीजिए 7” 

पुरथपाज़्--“आपका प्रस्ताव ? झाव भ्रपना प्रस्ताव बतल्ाहुए ?!! 

भग्निदत--“चाणक्य-शास्त्र का भ्रनुशीजन किया है ??” 

धीर--“जन्म-भर और किया ही कया है १? 

अग्निदत्त--'परंतु आपने भ्रभी तक उसका कोई कुशक्ष प्रयोग नहीं 
शिया ।7? 

धीर ने झाह भरकर कहा--“जिन ब्ञोगों ने मेरे प्रयोग देखे हैं, उनकी 
ऐशी सम्मति नहीं है | वतंमान ध्षमस्थाश्रों के द्विये उसका प्रयोग निभ नहीं 
सका । उस नीति का प्रयोग तो उसी के साथ किया जा सकता है, नो 
दूसरे का कुछ विश्वास करे | मुसज्मानों को घन-धान्य, स्त्रियाँ और धर्स 
चाहिए । चाणक्य ने और सब कुछ देने की विधि फी है, परंतु धम्म देने 
के किये चाझक्य ने भी व्यवस्था नहीं की। मह्दौनीवाले पर कुंडार की 
छढ़ाई का मनोरथ सिद्ध होता हुआ दिखता था कि उसके झसभव प्रस्ताव 
और पाशविक नीचता ने सब मटियामेट कर दिया | जुझौति के सरदार 
परस्पर लड़ाए-मिहाए जा सकते हैं, परंतु एक जत्थे में गूँथे नहीं जा सकते । 
धन से करेरा में सैन्य-संग्रद किया जा सकता है, परंतु उससे दिल्लो की 


ओर दिल्ली के सरदारों की दीति में कोई हितकारक परिवतंन नहीं किया 
जा सकता । 
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अग्निदत्त--''भर्धात्‌ श्रव हम द्वोगों के किए कुछ भी नहीं हो सकता 77 

घार ने कोई उत्तर नहीं दिया । सिर नीचा करके नाक खुजत्ञाने क्षमा । 

पुण्यपाज्ञ बोल्ला-- आपने अपना प्रस्ताव नहीं बतत्लाया १? 

अग्निदत्त ने मर्मवेधी ब्यंग्य के साथ कट्दा--“कक्नष सव ज्ञोग विप-पान 
कीजिए । मरने के पहले कुंडार भौर माहौनी का नाम नपिएगा | दोनों 
अड्डु साफ़ हो जायेंगे । बप ।” 

पुणयपाज्ञ ने व्याकुत्त होकर--/आप अपना प्रस्ताव तो बतल्ाहुए । 
कम-से-कम मैं तिष-पान के विरुद्ध हूँ |? 

अ्रग्तिदत्त बोला-- 'विप-पान या विष-दान 

पुण्यपाल्न भ्रग्निदत्त का मुंह देखने क्वगा। सोहनपाज समझ गया । 
परंतु बोला कुछ नहीं । 

घीर ने कहा--“ चाणक्य में इसका विधान है १” 

पुरयपाल बोला--''मैं शख्र-प्रयोग के पछ में हूँ। विष-प्रयोग के पह में नहीं |” 

अग्निवत्त--''विष-प्रयोग हम कोर्गों के हाथ में छोड़िए और शख्त- 
अग्रोग पाप अपने हाथ में रखिए |”? 

पुरथ्रपाज्ष सीधा सिपाही था। हन दो के सहयोग का सममे॑ न समझा 
था समझने की चेश नहीं की । 

बोला--/तब ठीक है ।? 


सोहनपाक़् चुपचाप था| 
अग्निदत्त ने धपना प्रवाह छोड़ा | बोजा--'हस समय वल् की झाव- 


श्यकता नहीं है । छल की आवश्यकता है | छुत्त के पीछे वक्ष का भी 


प्रयोग करना पड़ेगा /' 
सोइनपाछ ने कद्दा-- क्या ऐवा कोई उपाय नहीं हो सकता है कि 


किसा जगद्ट सशस्त्र खंगार एकत्र हो ज्ञायं भौर हम सब सशस्त्र उनके 
साथ युद्ध करें झौर विज्ञय-लचमी ज्ञाभ करें 7? 

धीर--“छुज तो बत्त का अंग है ।” 

अ्रग्निदत्त-- परंतु विजय-लच्मी इस तरह के ढु्तमुक्न छुल्न भौर 
डुलमुक्ष वज्ष से प्राप्त नहीं हो सकती | 


8 


पट्यंत्र श्पर 


घीर--"हुस्मततिंद और नाग ने जैसा बर्ताव किया है, उससे उन 
दोनो को किप्ती तरह से भी समाप्त कर देने में कोई छुशई नहीं है ।! 

सोहनपाज्--“मैं इपसे विज्षकुज्ञ सहमत हूँ । कोई ख़ास बुराई तो नहीं 
मालुम पढ़ती ।7? 

अग्निदृत्त--/ इससे कुछ नहीं होगा । हु/मतर्सिह श्रौर नाग के मरने पर 
कुडार के सिद्ठासन पर कोई और खंगार जा बैठेगा | कुडार की शक्ति इन 
दोनो के ख़त्म होने से ख़त्म न द्ोगी ।? 

घीर--' इसमें भी कोई संदेह नहीं है ।” 

पु९्यपाज्ष-- क्यों, ऐथा नहीं हो सकता है कि इसी श्रववर पर हमारी 
सेना तैयार रहे भर कु डर की सेना पर टूटकर उसरू ध्वस्त कर दे £7! 

अग्निदत्त--''कु'ढार तक आपकी सेना सूचम शरोर घारण करके थोढ़े 
ही ज्ञायगी | आप क्या यह समभते हैं कि प्रधान मंत्री गोपीचंद की सत- 
कंता आपडे लिये ठढस समय सो जायगी 

धीर--“मेरी समर में कोई ऐसा उपाय होना चाहिए कि हमारी सब 
सेना विना रोक-टोक कु डार पहुँच जाय, हुरमतहधिह श्रौर नाग का वध हो 
ज्ञाय, और कु डार की सेना को परास्त करके कु डार-गढ़ को श्रपने हाथ में 
कर लें ।” 

अग्निदत्त--“जब तक कु ढार-गढ़ पर अधिकार नहीं हुआ, तब तक 
किसी उपाय से काये की सिद्धि न होगी। कु डार-गढ़ के श्रधीन होते ही 
अन्य गढ़ियाँ अधीन हो जायँगी और क्षत्रिय-सरदार बुंदेकों के शासन को 
अंगीकार कर लेंगे। परंतु खंगारों को संख्या अल्प «हीं है ।' 

सोहनपाज्ष--'झाप झौर ग्रधानजी जो कुछ निश्चय करेंगे, हम कोग 
प्राए-पण से उसके सिद्ध करने के लिये तुरंत संज्ञग्ग हो जायेंगे। परंतु 
यद्द तो बतल्राइए कि कु ढार-गढ़ को अधिक्षत करने के पश्चात्‌ खंगारों, सें” 
किस उपद्रव को भाशंका हो सकती है ?”” हि 

अग्निदृत्त--खंगारों के सवंनाश के विना कुडार का अधिकार फूदी 
नाव में सोने के बरावर होगा। कोई-न-कोई खंगार अपनी भीढ़ इकट्ठी 
करके झसंतुष्ट, इष्या-ब्िप्त दत्रियों को भय या प्रद्नोभन से जीत लेगा । 
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खंगार-जाति का फिर से सिंहासन पर थ्रासीन होना उन ज्लोगों की 
कहपना के लिये कोई नई बात न होगी । यदि नाश करना है, तो संपूर्ण 
खंगारों का करो, नहीं तो विष-पान करके कल्न बिर निद्रा में सो जाझो | 
क्योंकि इसके सिवा और कोई उपाय है ही नहीं ।” 

घीर--“भ्रिनिदत्त का कथन ठीक है। या तो सब खंगारों का नाश या 
इम लोगों का नाश, इसके सिवा भौर तीसरी बात नहीं है।” 

सब क्ोग थोड़ी देर तक चुपचाप कुछ सोचते रहे । 

पुण्यपाज् बोजला--“करिए, कुछ करिए | नाग के साथ-साथ यदि संपूर्ण 
खंगारों का भी नाश हो जाय, तो भ्रष्द्ा ही है ।” 

सोहनपाज्न--'प्रधानजी, जुकौति को स्वतंत्र करने का शायद समय था 
गया है । स्वामी श्रनंतानंद से भी पूछना पढ़ेगा | यदि वष्ठ सहमत न हुए, 
तो यद्द सब सल्नाह मिद्दी में मिल लायगी ।? 

अग्निदत्त' ने होठ काटकर कष्टा- “राजनीति में धर्माचार्यो' या योगियों 
की सक्ाह की ज़रूरत नहीं है | मैं तो ऋषि चाणक्य को इस विषय में 
पारंगत सममता हूँ | उनसे विरुद्ध यदि कोई होगा, तो वह राननीतिज्ञ 
नहीं है |”? 

घीर-- “ऐसा न कहिए, स्वामी अनंतानंद पहुँचे हुए जीव हैं | वह हम 
लोगों के निश्चय से असहृमत न होंगे । परंतु वह यहाँ पर नहीं हैं। 
तीर्थ-यात्रा के लिये न-जाने कहाँ निकज्न गए हैं और न-मालूम कब तक 
झावेंगे ।?? 

सोहनपाल ने कुछ समय बाद कद्दा--''परंतु समस्या यह है कि सक 
खंभार ऐसे किसी एक स्थान पर किस तरद्द इकट्ठ द्वोंगे, जहाँ हमारी सेना 
भी हो भौर उनको परास्त करके कु डार-गढ़ को अपने अधिकार में कर लें 
और हम सदा के किये बेखटके हो लाये ।”” 

अग्निदेत--'हथ समस्या के हल करने का भार आप प्रधानजी के औौर 
मेरे ऊपर छोड़ दीजिए | हम लोग अपनी तरकीब आपको कल् बतलाएँगे, 
परंतु एक वचन चाहता हूँ।” 

सोहनपाज्र--“ वह क्या 7” 


घटयंत्र शेप० 


अग्निदत्त--“इम लोग चाहे जिस निश्चय को निर्धारित करें, आप 
लोग इस बात से नहीं इटेंगेकि सब खंगारों का नाश कर फुंडार-गढ़ 
को अधिकृत फरना है ।” 

सोहनपाल--“ अंधे को आँखें मिलें, तो आँखों का ति(स्कार नहीं 
करेगा, छितु दोनो हाथों से उनका स्वागत करेगा ।' 


अग्निदत्त और धीर प्रधान 


उस बैठरू के बाद अग्निदत्त और घीर फिर मिलने । 

अग्निदत्त ने कद्दा--“मैं यहाँ से किसी दूसरी दिशा को अपने प्रस्थान 
का प्रबंध करके तब आपके पास आया हूँ ।? 

धोर को आश्चर्य हुआ्ला। बोला--“झापकी आयु यद्यपि थोड़ी है, 
तथापि श्राप भ्रच॑भों के कोष मालूम पढ़ते हैं । कहाँ और किसलिये इतनी 
शीघ्रता से प्रस्थान करने की श्रावश्यकता आपको हुई ?"” 

अग्निदत्त--"मैंने ज्िस उपाय की रचना की है. वह झ्राप लोगों को 
शायद पसंद न झावे, इसलिये मैंने सोच जिया है कि अब और व्यर्थ 
समय और धन यहाँ नष्ट न करके किसी औ्ौर दिशा में चन्ना जाना चाहिए ।”' 

घीर--“मैंने भी एक उपाय सोचा है । यदि इम्तरो-झापकी बात मिल्ल 
गई, तब तो भ्रापको भागने की ज़रूरत न पढ़ेगी ।”? 

गए दिनों में अ्ग्निदत्त के होठों पर बहुधा एक मुस्किराहट झाया 
करती थी, नो उसके सुंदर मुख को देवता का रूप देती था। वह मुस्कि- 
राहट इधर बहुत दिनों से उसके मुख पर नहीं देखी गई ! गढ़ हुईं 
शाँखों में कुछ ऐसा भ्रमानुपिक तेज, कुछ ऐसा भयानक कटाक्ष लत्ष होने 
क्षगा था कि यदि वढ कभी मुस्किराता भो था, तो आँखों का विकट 
कटाक्ष उस कणिक मुल्किराहट को तुरंत समेट लेता था । भागने का नाम 
सुनकर अग्निदत्त एक क्षण के लिये मुस्किराया। बोला--“अग्निदत्त कमी 
किसी बात से नहीं भागा ।? और तुरंत उस अ्रमावस्या को रात को कु'डार 
में क्रात खाने के बाद भागने का चित्र आँखों के सामने फिर गया । उसका 
रक्त खोल उठा भौर पसोने की बूँदें माथे पर कक आह । फिर एक 
श्रादह्द क्ेकर बोला--“पहले भ्रापकी तददीर सुने |” 

धीर--''मेरी तदवीर एक ही बार प्रकाशित होगी, इसलिये पहले 


आप कहिए |”! 


अग्निदत्त और घीर प्रधान शेप 

अग्निदत्त-- “मेरी भी दूपरी बार प्रकट न होगी, झौर इसोबिये प्रस्थान 
का प्रबंध कर भय हूँ | मैं मालवा को ओर चला ज्ञाऊँगा 7! 

धघीर ने सोचा--'बढ़ा हठो जढ़का है |? 

एक चरण बाद बोज्ञा--' भ्च्छा, तो पहले मेरी ही तदबीर सुन लीजिए 
सब खंगारों को एक ही स्थान पर किमी निमंत्रण द्वारा चुल्लाया जाय। 
वहाँ त्लिवा खंगारों के भौर कोई न बुज्ञाया ज्ञाय | पाल दी बवु देलों को 
सेना रहे | हम कोगों का हशारा पाकर यह सेना खंगारों के ऊपर हट पड़े, 
ओर उनको परास्त करके कु डार-गढ़ को अपने हाथ में दाव ले ।” 

अग्निदत्त ने आँद्व घुमाकर कद्टा--यह तो कोई नई बात नहीं है । 
सब खंगार झापके कहने से एक जगह इक्ट्ट क्यों हो जायेंगे? और 
आपकी सेना को अपने निकट झाने हीं कैसे दंग ? तदबीर बतलाइए, 
तद॑बीर ।? 

धीर ने हूँ सकर कद्दा--''बात तो पूरी सुनिए । यद्द तो में भी ज्ञानता 
हुँ कि हम लोगों के फहने-भर से सब्र खगार एक उ्रधान पर एकत्र नहीं 
हो जायेगे। उन्हें निमंत्रण दिया तायगा 7” 

झग्निदत्त--“किस बात का £// 

घीर--“पहले यह बतल्ाइए कि यहाँ तक हमारी-झपकी तदबीर में 
कोई अ्रंतर तो नहीं है १” 

झग्निदत्त--' नहीं |? 

घीर--"तव हमारी-भाषड्ी तदबीर एक ही निफत्तेगी। मैंने अपनी 
तद्वीर आधी बतला दी, अब झाप वाक़ी बतल्ा दीलिए ।” अंत में 
अग्निदृत्त की परधीरता ने उस पर विज्ञय प्राप्त की । 

बोज्ञा--'झापने वास्तव में बतलाया कुछ नहीं है, परंतु में प्रचिक 
विल्लब तक अटकना नहीं चाहता हूँ। यदि मेरा बतक्ाया हुआ उपाय 
पसंद झा जाय, तो में ठहर जादँपा, या झापका बतल्लाया हुप्ना उपाय मुझे 
अच्छा ज्ञगा, तो भी ठहर नाऊँगा, अन्यथा शीघ्र यहाँ से चद्बा नाऊँगा ।” 

किहद ज़रा खाकर योल्ा--“'मेरा प्रस्ताव यह है । हुरमत्िद के पास 
झाप स्वयं जाहए। उससे कहिए कि 'बीती कौ दिसार दो झौर भपराछ 
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क्षमा कर दो। सोहनपालजी अपनी कन्या का विवाह नागदेव के साथ 
करने के लिये तेयार हैं। कुढार के पास ही किसी शुभ मुट्ठत में शीघ्र 
विवाह कर जिया जाय । विवाह होने के पूर्व झापके संपूर्ण खंगार-बंघु-वांधव 
आदें 4! राला इसको सहप॑ स्वीकार करेगा। विवाह के पहले जिस समय भोज 
के समय खंगार उपस्थित हों, तब उनको ख़ूब शराब पिज्लाई जाय, क्योंकि 
वे ख़ूब मद्रा-पान करते हैं। जिस समय वे मस्त हो जाये, करेरा-सेना 
उन पर टूट पढ़े और घास की तरह उनको काट-कृटकर फेक दे। हसके 
पश्चात्‌ कु ढार के क़िले पर भ्रधिकार कर लिया जाय | इस तरह के 
निमंत्रण में अन्य क्षत्रिय या दूसरी जातियों के लोग बहुत कम सम्मिलित 
होंगे, इसलिये भौर दूसरे क्षोगों के मारे जाने की संभावना बहुत कम 
रहेगी | भोजन में विष देने की 'तदबीर श्रंधा उपाय है| यदि अभाग्य- 
वश विषाक्त भोजन की तेयारी का खंगारों को पता क्षण गया, तो हमारा 
सबका सर्वनाश होगा, और यदि उनको पता न त्ञगा, कितु किसी कारण 
इम में से कुछ को वही भोजन-सामग्री खानी पढ़ी, तो व्यर्थ ह्वी मारे गए । 
ऐसे निमंत्रण के भ्रतिरिक्त और किसी तरह के निमंत्रण में हुरमत्सिह 
और उनके खंगार फँसनेवालें नहीं हैं। यदि मेरा प्रस्ताव ब्रा ज्ञगा हो, 
तो मुमछो बिंदा दीनिए । मुमे दूर जाना है |” 

घीर--“कु ढार के अन्य नगर-निवासी क्‍या कहेंगे? कुडार-राज्य की 
प्रज्ञा हमको क्या कहेगी ?”” 

अग्निदृत्त--“उ ६, नगर-निवासी तो घरेलू रूगड़ों के कारण राजनीतिक 
बातों की उल्लमनों में पढ़ने का भ्रधकाश ही नहीं पाते भर नगर-निवासियों 
की स्मरण-शक्ति इतनी पैनी नहीं है कि सदा सब बातों को ध्यान में रक्खे । 
इसके सिवा नगर-निवासी खंगारों की भ्रपेज्ञा वु देलों को बहुत शीघ्र पसंद 
करने लगेंगे। परंतु आपकी बातों से जान पड़ता है कि या तो आपने 
कोई उपाय सोचा नहीं है, भौर यदि सोचा है, तो मेरा और झापका 
उपाय एक नहीं है ।” 

धीर--'नहीं, मेरे और भापके उपाय में अधिक अंतर नहीं है । उसको 
पूर्व और उत्तर कठिनाइयों कौ द्वी सोच रद्दा था |”? 


झग्निदत्त और घीर प्रधान ३६१ 


- अ्रग्िद्त्त ने प्रसन्न होकर पूछा - तो श्राप मेरे प्रस्ताव को स्वीकृत 
करते हैं १”? 

घीर ने गंभोर होकर कहठा--'मैंने स्दय॑ इसी उपाय को सोचा है। 
क्योंकि इसके सिवा और किस) उपाय से निस्तार होता हुश्रा नहीं दिखता । 
यदि खंगार राजकुमार ने हम कोगों के साथ ऐसा नीच व्यवहार न किया 
होता, यदि खंगार-सेना ने हमारा डेरा न घेरा द्वोता, यदि भ्रतिथि के साथ 
ऐसा घोर पापाचार न किया होता, तो मैं कभी खंगारों के विनाश की बात 
न सोचता । 

अग्निदृतत--'इस समय इस बात की विवेचना की शआवश्यकता नहीं 
है कि हमको क्‍यों ऐसा करना पढ़ रहा है ।”” 

थीर ने टोकक( कहा।--'इस समय स्थिति यद्ट हो गई है किया तो 
हमको मार ढाज्नना चाहिए या मर जाना चाहिए। यदि हम नहीं मारते हैं, 
तो मरते हैं, मरने की भपेज्ञा मार डालना ही श्रेयस्कर है, भौर किर ऐसे ज्ञोगों 
को, जिन्होंने प्रत्यक्त-धप्रत्यक्त-रूप से एक वु देज्ा-कन्या, एक निदोप बालिका 
का कौमाय वक्तात्‌ भंग करने, उपकी और हम्तारी पवित्रता को नष्ट करने, की 
भरसक चेश की है, मारना तो पुण्य का कार्य होगा, इसलिये यही उपाय 
स्थिर रहा ।? धोर के गृढ़ चेहरे पर एक भयानक भाव छा गया । 

अग्निदृत्त ने कह्ठा--'सोहनपाल, पुण्यपान इत्यादि इपको मान लेंगे! 

धीर--“कैप्े नहीं मानेंगे, तो क्या पध्ात्मधात करेंगे ?”' ह 

झग्निदत्त--''भौर सहलेंद्र ?? 

घीर--“जहाँ बाए तद्ाँ वेरा जायगा ।”' 

अग्निदत्त--'' भौर दिव/कर १" 

घीर--"दिवाकर ! दिवाकर  दिवाकर जिस दिन अपने पिता के साथ 
न चन्नेया, उस दिन उसका नाम दिवाकर न रहेगा ।? 

अग्निद्त--"आप जाने । परंतु इस उपाय को काम सें काने के पहले 
सबके की को पहले तौत्न लीजिए । यदि सोहनपालज्ञी या उनके संबधियों 
को इस्त प्रस्ताव से घृणा हो, तो मुझे शीघ्र बतज्ञा दीजिएगा । मैं अभी रुका 
जाता हूँ | यदि.ये सब मेरे भापके इस प्रस्ताव के अनुकूज्ष हुए, तो इस 
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प्रस्ताव को व्यावहारिक रूप देने के त्िये लिन और छोटे-मोटे उपायों का : 
उपयोग करना पढ़ेगा, उनको पीछे तय कर लेंगे ।? 

धीर--“मैंने अपने स्वामी से कुछ-न-कुछ बातचीत पहले ही कर ली 
है | जो कसर रह गई है, उसको मैं श्राज़ ही पूरा करूँगा | यदि हम लोग 
इस प्रस्ताव को पूर्णा रूप से कौय॑ में परिणत करने को तैयार हुए, तो हमको 
दो कठिनाइयों का सामना ही समय से करना पड़ेगा | एक तो यह कि इस 
प्रैस्ताव का प्रयोजन नितांत गुप्त रहे, दूसरे यह कि हमारे सैनिक भौर भ्न्य 
साथी हमारे वास्तविरू उद्देश्य को झंत समय पर ही ज्ञान पावें । समय के 
पहले सूचित होने से महा संकट उपस्थित होने का भय रहेगा ।” 

अग्निदत्त --“मुमसे तो कभी कोई इस बात को न पा सकेगा ।” 


कुडार में धोर प्रधान 


धीर ने सोहनपाज्ष को मना जिया | सोहनपाज़ को सोधा करने में घीर 
को बहुत परिश्रम करना पड़ा | सोहनणल ने महलेंद्र को ठीक करने की 
चेष्टा की, परंतु वह केवल इतनी बात पर राज़ी हुआ कि जिस समय खगार 
हकहे हो जायेंगे, वह लतकारकर उनसे कड़ेगा। लञञकार के अर्थ को 
सममने योग्प चेतनता भी खंगारों में उप समय होगी या नहीं, इस 
विपय पर सहलेंद्र ने अगने मन को प्रधिक विवाद नहीं करने दिया। 
उसको आशा थी कि मदिरि-पान के भारंभ होने के पढले है। लत्रकारकर 
लड़ाई छेढ़ दूँगा, जिसमें कोई हस्पा के पाप का धारोप ने कर सके । 
पुरयपाज्ञ विष बछ्िज्ञाने तक को दृतना बुरा नहीं समझता था, जितना 
सगाई के नाम को, परंतु अंत में रण के दाँव-पेंच की उपमा ने इपके भी 
घृणा-विज्ञित मन को अभगिनिदत्त-धीर-प्रस्ताव की ओर कुक दिया । 

दिवाकर को सारा षढ्यंत्र अच्छा नहीं मालूम हुश्रा । डसने सोचा-- 
“जागदेव कामांच है, झौर हुस्मतर्सिह्ठ मदांध ' वे लोग इस काल में फ््प 
जायेंगे और हमारे पक्त की प्रतिददिसा को शांत होने का मार्ग मित्र ज्ायगा । 
मैं इसमें कोई भाग न लूँगा। एक बार कंड्ार के दर्शन करके की 
चलना जाऊँगा। न किसी को मेरी आवश्यकता पढ़ेगी और न मुझको 
किसी की ।” 

हेमवती ने भी सहलेंद्र और सोहनपाज्ञ को खंगारों से बदला ज़ेने के 
किये भच्छी तरह उस्काया | उसी के सुलगाने पर सइजेंद्र भौर पुरपपात्र 
को रुसि इस क/यं में और अधिक प्रवृत्त हुई । 

देमवर्ती ने कहा था--''यदि बल्ल से नहीं मार सकते हो, तो छुज्न से 
सारो--पंचम-कुल्ल की ध्रपकीति को किसी प्रकार घोओ ।? 

दु्देशा-अस्त, भ्पमानित, अन्याय-पीढ़ित और भाफ़त की मारो बु देलों 
को उस छोटी-ली टुकड़ी ने झंत में इस संदिग्ध सिद्धांत को स्पीकार करिपा 


हे गढ़-कुंडार 


कि सफलता ही साधनों के भल्ले या बुरे होने की कसौटी है, न कि भले या 
बुरे साधनों का प्रग्रोग सफलता की कसौटी । 

जब सब कार्य-क्रम ते हो गया, तब घीर एक-दो चुने हुए आदमियों को 
लेकर कु डार पहुँचा । विप्णुदत्त के यहाँ ठहदरा । विष्णुदतत्त को मालूम था 
कि अग्निदत्त करेरा में है। जब तक वह करेरा में नहीं थ्राया था, विष्णुदृत्त 
बहुत चिठित रद्दा था । 

धीर से बोज्ञा--“वह अच्छी तरह है ? दुबला तो बहुत हो गया 
होगा ?” उसकी श्राँखों से आँसुझों की भढ़ी क्षण गईं। घीर ने कठि- 
नाई से विष्ण॒दत्त को शांत कर पाया था कि तारा भाई | तारा का सहज्- 
शुभ्र-ज्ञावश्य उदासी में कुछ दब-सा गया था । विप्णुदृत्त डसको 
झग्निदत्त के विषय में थैये धारण किए रहने के किये अनुरोध किया 
करता था । 

ढारा ने कह्टा--"काकाजी, भैया भौर सब लोग भच्छी तरह हैं /” 

“सब्र कोगों” से सहजेंद्र, हेभबती, सोहनपाज्न इत्यादि का अर्थ जगा- 
कर धोर ने उत्तर दिया--''सब भच्छी तरइ हैं-र२ेसी अवस्था में जितनी 
अच्छा सरद्द २६ सकते हैं, उतनी भ्रच्छी तरद्द हैं! 

अग्निदृत्त के देश-निकाले का कारण भी कु डार के बाहर विख्यात हो 


, गया था । घीर भी जानता था, परंतु उस विषय को म्ंस्पर्शो समझकर 


नहीं छेड़ा । पु 
तारा चाहती थी कि दिवाकर के घाव के विषय में विष्णुदत्त यदि कुछ 


पूछ लें, ठो भच्छा हो; परंठ उनको इसका ख़यात्न न था । 

बोला--' क्या करूँ, में करेरा में जाकर अपने ज्ञाज को छाती से जगाना 
चाहता हूँ। भरा है था घुरा, जैसा है, है तो ज्ञाज; परंतु क्या करूँ, राजकोप 
के भय के कारण नहीं जा पाता हूँ । उसके कोई चोट जग गई थी १” 

धीर ने उत्तर दिया--“उसझे तो कोई चोट नहीं जगी- थी, दिवाकर 
घायल्न हो गया था ।” | 

तारा ने सोचा कि विना प्रश्न के ही अब मनोवांछित विषय की 


चर्चा होगी । 
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विष्णुद्ध्त ने पूछा--झप भोजन कर लीजिए, फिर आपके झाने का 
सं सुनूँगा । मैं तो राजा के यहाँ अब बहुत कम नाता-आता हूँ, इसलिये 
वहाँ की स्थिति का ठीक पता नहीं है | आप लोगों के साथ राजा का संबंध 
अब कुछ ज़्यादा श्रच्छा हो गया होगा, इसीकिये आप आप हैं, क्या कोई 
चुज्लावा गया था १”? 

धीर ने कह्टा--“ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु नो कुछ हैं, उसको थोड़ी 
देर में बतक्काऊँगा ।? 

तारा ने सोचा कि विषयांतर हो गया है । वहाँ से ज़रा हटकर, परंतु 
साहस करके बोज्ञी--“उनकी चोट भ्रच्छी हो गई है?" 

धीर--“मैंने कहा न कि अग्निदत्त के चोट कभी क्षगी ही नहीं । 

तारा ने साइस करके पूछा--"यहाँ से तो वह घायल्न होकर गए थे। 
तज्वार जग गई थी ।” 

धीर ने कहा--''तत्वार तो दिवाकर के जगी थी ।” 

तारा ने धीर से कह्दा--''उन्हीं के विषय में तो पूछा ।! 

थीर ने संतोष के साथ उत्तर दिया--''वद्द तो विज्ञकुत्न भच्छा है। 
परंतु नव से कुढार से घायल होकर गया, ननमालूम क्यों बंमार-सा बना 
रहता है.?' 

विष्णुदत्त बोज्ा--'सा तो उसकी छुटपन में ही परक्ञोर-बासिनो हो 
गई थी १” 

घोर ने आह खींचकर कहा--' हाँ ।" 
: तारा चहाँ से चल्बी गई । 


सगाई का प्रस्ताव 

भोजन के उपरांत विष्णदत्त ने धीर से उसके झआाने का प्रयोजन पूछा । 
विष्णुदत्त घीर का भित्र था, परंतु उसको यद्द विश्वास न था कि राज्ञा 
बंदेजों श्रौर उनके सहव्गियों से प्रश्नन्न है, इसलिये घीर को झपने घर 
में अधिक समय तक टिकाए रखने का उसे साहस नहीं था । 

घीर ने कु ढार आने का कारण बतज्ञाया कि नाग के साथ देमवती की 
सगाई के लिये आया हूँ। विष्णुद्त्त को बढ़ा भ्राश्चय हुश्रा, मन में कुछ 
परिताप भो हुश्रा, परंतु यद् सोचकर रद्द गया कि राज्य-लिप्सा सब कुछ 
कराती है । इस संबंध की कल्पना पहले ही बहुत उपद्वव कर चुकी थी, 
इसलिये विष्णदत्त ने कारण को भ्रधिक खोदने की चेष्टा नहीं की, साधारण 
रीति से पूछा--''पहले तो श्राप ज्ञोग इस संबंध के प्रतिकूज्ञ थे, भव काई 
विशेष कारण हो गया होगा १” 

घीर ने उत्तर दिया--“हाँ, विपद्‌ सब करा लेती है। इसके भति- 
रिक्त और कोई उपाय बु देलों के पास अपनी शक्ति-संवद्धंन के लिये नहीं 
है ।” एक हण के किये विष्णुदत्त ने धीर फो ओर देखा । फिर कुछ 
सोचकर बोल्ञा--“तुम राजा के पाप्त कव चल्नोगे ?” 

धीर ने कद्दा--“कल प्रातःकाजञ ।? 

विष्णुदृत्त बोला--“मैं भी साथ चलूँगा । कोई दह्वानि तो नहीं समझते 
हो ?” 

“हानि ?” धीर ने कह्ा--“तुमको तो मेरे साथ चज्नना ही पढ़ेगा। 
अग्निदत्त के ब्िये भी कुछ कह्दा जाय या नहीं !?! 

विष्णुदत्त ने कुछ घबराकर उत्तर दिया--'नहीं, तब तक कुछ न कहा 
लाय) जब तक कि राजा स्वयं चर्चा न करें ।”! 

दूसरे दिन खबेरे सूचना करने के बाद घीर और विप्णुद्कत्त राजा के पास 


शक 
पहुँचे । 
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हुरमतसिद्द, नागदेव, गोपीचंद और राजघर मिले । 

घीर ने कुककर अ्भिवादन किया, भौर हृदय में उठी हुई घृणा तथा 
लज़ा हे वेग की दवा लिया । 

नागदेव के मुख पर भ्रसाधारण जालिमा छाई हुई थी, भौर पत्नकों के 
नीचे के नए ग्रडढ़ों में से मदिरा बोल रही थी। राजघर का आँखों में श्रहं- 
कार का राउपर वतंमान था । 

हुए्मतसिद् वोला--/ भव किस पडयंत्र की खिंता में दो प्रधाननी * 
तुम ज्षोगों ने हमारे विरुद्ध शत्रुश्रों को उम्ाढ़ने में तो कोई कसर लगाई 
नहीं । पांडेजी, यह तुम्हारे ही यहाँ झाकर ढहरे होंगे ४” 

विष्णुदृत्त भव के मारे थर्रा गया | बोला-- 'शनज्नदाता, यह मेरे ही यहाँ 
आकर हहरें हैं । परंतु यह बड़े शुम कार्य के किये श्राए हैं, और राज्य के 
शरणागत हैं ।” 

गोपीचंद ने राजा की ओर देखकर कहा-- वहीं माहोौनी का पचड़ा 
क्षेकर आएं होंगे १”? 

राज बोज्ञा--"उस विषय में हमार( निश्चय इनको पहले ही से मालूम 
है | परंतु इतना राजद्रोह् करने पर भी इनका साहश इन्हें हमारे सामने ले 
आया और विष्णुदत्त के साथ ? इसी का सुमे झाश्चय है ! परंतु मैं प्रधान- 
जी, तुख्दारे ही शुभ मुख से तुस्दारो वार्ता सुनना चाहता हूँ । इपका ध्य।न 
रहे कि तुम भ्रव हुरमतहधविह के सामने हो और यहाँ से सहन हूं। क्षौट ज्ञाना 
झसंभव है ।'! 

थार ने बिना भग्रभीत हुए नम्नता-पूर्वक कह्टा-- 'मैं तो दूस हूँ ।' 

हुरमत्सिह ने ध्राँख चढ़ाकर कट्टा--रामचंद्र के वंशज बननेवाले ये 
इुच्चे ठाकुर अपने को सम्र।ट्‌ या मंडलेश्वर से कम नहों समझते हैं। मददा- 
शय धीर, राजा के पास राजा का द्वी दूत जाता है। प्रज्ञा का दूत राजा 
के पास नहीं जाता । मेरा ख़याल हे कि सोहनपात् को अभ कहीं का 
राज्य नहीं मिला है ।? पु 


विप्णुदत्त ने धीरे से घीर से कह्ा--“झपनी बात को तुरंत क्‍यों नहीं 
कहते 2?! 


दैह८ गढ़-कु “डार 


राजा कुछ हँसफर बोला--"देखते हो गोपीचंद, यह राजदूत विष्णुदृत् 
के संकेत विना बोल भी नहीं सकता |” 

गोपीचंद ने हाथ जोड़कर कट्टा-“महाराज्र, आज संपया-समय तक 
कम-से-कम एक राजद्रोढी तो अपने किए को पहुँच जावेगा |” 

धीर ने मुस्किराकर कह्टा--“मैं उम्ता-प्रांता के किये आया हूँ ।” 

उस मुस्किराहट को देखकर हुरमतर्धिह जज्न गया। बोला--“ तुमने 
सोहनपाज की ओर से जितना राजद्रोह किया है, उतना सोहनपाल या 
किसी बु देले ने नहीं किया । तुम्दीं ने एक पागल साधू को भी इस राज्य 
के विरुद्ध छोढ़ रक्ब्वा है । तुर्दवारे मध्तिष्छ की क़ोंची जिस्त गति के साथ 
चक्षती है, उससे मैं बहुत प्रश्नन्न हुभा हूँ, भौर उस प्रसन्नता के उपज्त्ष में 
भ्रान् ही संध्या के पहले, जेसा मेरे प्रधान मंत्री ने भ्रभी कह्दा है, तुख्द्वारा 
सिर धड़ से अलग कर दिया जायगा । तुर्हारे-सरीक्षा पाजी मनुष्य संसार 
में दूधरा मिज्नना असंभव है ।” विष्णुदतत्त का मुख मुर्सा गया । 

घीर ने कह्दा--“प्रुझे अपनी बात कह लेने दोजिए, फिर इच्छा हो, 
संध्या समय की प्रतीज्ञा न करके इसी घढ़ी सिर धढ़ से अझज्ञग करवा 
दीजिएगा ।”? 

हुर्मतर्सिद्द बोल्ला--कहो क्या कद्दना है ? 

धीर--“मैं मद्दाराज कुमार नागदेव के साथ सोहनपाल की कन्या 
कुमारी हेमवती की सगाई के निधित्त श्राया हूँ ।”” 

सुनकर चारो भाश्चयं के मारे श्रपने आधनों से द्विल्न उठे । 

हुर्मतर््षिद्द--/विष्णुद्त्त, क्या मैं ठीक-ठीक सुन रहा हूँ कि अंत में 
बुदेले चेत में आ गए ? या यह कोई नया जाक्ष है १” 

विष्णदत्त--भट्टाराज, यदि जाल होगा, तो कितनी देर ठहरेगा १” 

धीर--“जाज्ष नहीं है । मुहूर्त नियुक्त कर दीनिए । मद्वाराज को कु ढार 
के बाहर विवाद्द के क़िग्रे नहीं जाना पढ़ेगा । कन्या-पत्ष के सब क्ोग स्वयं 
यहीं! पर भा बायँगे । यहीं पर वर-पक्ष के क्ञोग भी सब इकटठे होंगे, 
मद्दोत्सव होगा भौर फिर धूमधाम के साथ विवाह | मैं अपना संवाद 
कह चुका । भय चाहे सूत्नी दे दीजिए, चाहे मेरा सिर कटवा बाज । 
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- शडेजी ने मेरे कार्य को समझकर सुके अपने घर में ढेरा दिया था, नहीं 
तो ऐसे मनुष्य को यह अपने घर में घुसने भी न देते, जिसका भ्राज्ञ ही 
सिर कटनेवाला हो ।” 

नाग और राजघर ने एक दूसरे की शोर परस्पर देखा | नाग चक्षित 
और उन्मत्त-सा हो गया था । हे 

हुस्मतविह ने धीरे से कद्ा--' तुमने था से पहले लितने काम किए 
है, उसके लिये तुमको प्राण-दंढ हो मिज्नना चाहिए, परंतु इस समय तुम 
जा कुछ कह रहे हो, यदि वह सच है, तो तुरद्वारी जागीर में गाँव ज्ञगाए 
जाने चाहिए ।? 

नाग को विश्वास नहीं हुआ कि समाचार सत्य होगा । 

धीर ने कह्दा--“फेरी बात की सचाई के किये महाराज चाहे जिस 
तरह प्रपना मन भर लें ।”? 

गोपीचंद बोज्ञा--“तुमको ल्लौटकर नहीं काने देंगे, क्या ठीक है कि 
तुम मद्दाराज की दंडाशा को सुनकर इस समाचार की सृष्टि कर 
रहे हो १”? 

धीर ने चैय॑ के साथ उत्तर दिया--“जब तक सोहनपाजजी भोर उनके 
साथी कुमारी हेमवतती के साथ कुडार के निकट न आ जायें, मुझको कहीं 
पहरे में रख दिया ज्ञाय |” फिर दीनता-पूर्वक बोल्ला--“भन्नद्ाता, इससे 
अ्रधिक प्रमाण मेरी सचाई का और क्या हो सकता है ?” 

गोपीचंद ने कह्दा--“इसझा क्‍या प्रमाण है कि कुमारी हेमवती ही 
यहाँ लाई जावेगी और हम लोगों फो ठगने के लिये उसके बदले में भौर 
कोई कन्या न क्ाई जावेगी १”' 

“ज्ञिन कोगों ने देमवती को देखा है, वे स्वयं विवाइ के पहले भौर 
विवाह के समय भच्छी तरह देख लें ।” घीर ने कहा और नागदेव की 
ओर देखा । 

नागदेव को परिवतित भाव को वास्तविकता में विश्वास हो गया। 

हुरमतप्षिहर बोज्ला--“तुर्हारी दात की साख मानता हूँ, परंतु तुमको 
लौटकर नहीं जाने दूं या। सोहनपाल इत्यादि के झाने तक सम्मान-पूवक 
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तुमको यहीं पर रक्खा जाय्रगा | जब वे लोग झा नायेंगे, तब उनके पास 
चल्ले जाना । तब तक के लियें तुम्हें इस कष्ट का कुछ ख़याज्न न होना 
चाहिए |” 

घीर--नहीं महाराज, इसमें कष्ट काहे का ? मेरे स्वामी सोहनपाजनी 
हैं, और आप उन ऊपर हैं। जिसमें श्रंत में मेरे स्वामी को सुख हो, 
डसमें मुकको सुख-ही-सुत्र हे । अ्रव आप कृपा करके भ्ाज़ ही करेरा को 
दूत द्वारा पत्र भेज दें | मेरी एक प्रार्थना है (?! 

हुरमतर्विह--“क्या प्रार्थना है, प्रधानजी ?”! 

घीर- “यद्ट हि विवाह के पश्चात्‌ मद्दागज् माहद्दौनो-दमन में मेरे 
स्वामी की पूरी सहायता करेंगे ।” 

हुर्मतप्िह--“अवरय । गोपीचंद, पत्र में स्पष्ट तौर पर यह बात 
ज्िख दो ।'' 

घीर--“अद्दोत्सव औ्रौर विवा३ के किये समय श्रौर स्थान की नियुक्ति 
कर दी जाय ओर पत्र में यद् भी लिख दिया जाय कि मेरे स्वाम्ती को 
कह्षाँ बपेरा दिया जायगा 7? 

हुस्मतमिह ने सोचकर कहा--''श्रव॒ की बार देवरा को गढ़ी में उनको 
स्थान दिया जायगा, सारौक़ ठीक स्थान नहीं है । हमारी ज्ञो सेना इस 
समय देवरागढ़ में है, उसको पत्नोथर-ग्राम में पहाड़ की दूसरी ओर भेज 
दिया जाय्रगा । विवाह के लिये स्थान कु ढार के ताज्ञाव के किनारे भवानी 
के मंदिर के पास उपयुक्त सममता हूँ | समय के विपय में में यद्द समझता 
हूँ कि जो कोई यहाँ से जाय, वह करेरा से सबको साथ लेता श्रावे | 
उनके यहाँ आने पर मुहूर्त निश्चित कर दूंगा ।” फिर कुछ सोचकर 
बोला--“करेरा में अग्निदत्त भर दिवाकर भी होंगे १”? 

धीर ने उत्तर दिया--''हाँ मद्दाराज ।”! 

हुरमतर्सिद्द ने कहा -- “उन दोनो के लिये मेरी भ्ाज्ञा है कि वे इस 
अवप्तर पर कुढार में पैर न रकखें | कु डार के बाहर बने रहें, तो कोई 
आक्षेप न द्वोगा, परंतु यदि कु ढार के भीतर पाए गए, तो कदापि उमा न 
किए जायेंगे, भौर प्राण-वध का दंड दिया जायगा । गोपीचंद, लो चिट्ठी 
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सोहनपाल्न के पास भेजी जाय, उसमें ये सब बातें स्पष्ट लिख दी जायें । 
पांडेज्ी, भापको हतने से ही संतुए हो जाना चाहिए।” 

विष्णुदत्त ने काँपते हुए गले से कष्ा-- 'मैं महाराज की इस कृपा के 
लिये धत्यंत कृतज्ञ हूँ । मेरे क्ञिये वास्वव में यह बहुत है । वह पापी बालक 
क॒दापि कु'ढर में नहीं झावेगा ।” उनकी श्राँखों में आँसू आ गए । 

दिवाकर के संबंध की श्राज्ञा को सुनकर घोर को विषाद नहीं हुआ, 
क्योंकि वह ज्ञानता था कि दिवाकर स्वयं हप् तरह के प्रामोद-प्रमोद में 
भाग लेना पसंद नहीं करेगा । घीर प्रधान सम्मान के साथ हव्नकरीम की 
देख-रेश्न में रक॒बा गया । एक ब्राह्मण-दूत के हाथों सोहनएक् के पास करेरा 
उत्र भेज दिया गया । 

विष्खुदत्त ने सारा विवरण घर आकर तारा को सुनाया | वह कभी 
आ्राश्वयं काती थी भौर कभी खेद । उसे ब्रमावस्‍्या की रात के वास्तविक 
डाकुग्रों क। हाल मालूम हो गया। तारा की समझ में यह नहीं झाता 
था कि दिवाऋर को कुढार में धाने से क्यों निपे[ किया गया। उसने 
सोचाा--' देवरा कुढार से दूर नहीं है ।” परंतु दुःखी ट्वोकर उसने 
बि्णुद्त्त से पूडा--'कु ढार में भ्ाने के ज्षिये सैथा को क्‍यों मना किया 
गया !” 

विष्युदृत्त ने कह्ा--''वह बु देजों के साथ देवरा अवर्य झावेगा | भौर 
देवरा कु ढार से दूर नहीं है ।? 


ताशा बोत्नी--''उन क्ोगों के आने पर मैं एक दिन देवरा जाऊँगी।? 
विप्णुद्त्त ने कह्दा--''मेरे साथ चत्चना (7? 


पत्रोत्तर 

हुरमतर्सिह की अहस्मनन्यता-पूर्ण चिट्ठी कु ढार का त्राह्मण-दूत सोहन- 
पात्न के पास करेरा से यथा समय ले झाया । * 

धीर के रोक किए ज्ञाने पर श्वको त्ञोभ हुप्ना | परंतु आंतरिक भावों 
को गुप्त रखना अ्भोष्ट था, इसब्निये दूत का स्वागत किया गया । परंतु दूत 
के साथ द्वी सोहनपाञ़् ने कु डार की झ्रोर कूच करना स्वीकार नहीं किया । 
उत्तर में जो पत्र भेजा, उसमें हुरमतर्सिह् कों समथ्र और स्थान-संबंधी सभी 
शर्तों करो मान लिया, परंतु एक काम के लिये कुछ समय्र की भ्रपेज्ञा थी, 
इसलिये हुर्मतर्थिद्द से पूछा कि विवाह का उत्धव खंगारों का रीति के भनु- 
सार होगा या बु देज्ञों की रीति के श्रनुसार | साथ-साथ यह भी कहला 
भेजा कि महोत्सव में भाग लेने के लिये ज़रा बढ़ो संख्या में बु देला-वाँचव 
इफट्ठे द्वोंगे | स्थान की शर्ते में देवरा में ठढ़रने भौर सारौक्न का निपेष पढ़- 
कर सोहनपाज़ को कुछ सोचना पढ़ा था। देवरा एक ओर पल्लोथर की 
पहाड़ी से पर्विष्टित और दूसरी श्रोर बेतवा नदी, बरौज्ञ की गढ़ो भौर थोड़ी 
दूर पर भरतपुरा से घिरा हुआ था | सोहनपात़ ने समझ लिया कि हुरमत- 
सिंह कुछ सतकंता से काम ले रहा है, यदि ज़रा भी चूरु हुई, तो सब 
बु देले एक ही बार में भेढ़न्यकरी की तरह काट डाल्ले जायेगे। 

दूत के इथ उत्तर के ले जाने के पश्चात्‌ सोहनपाल को बढ़ा कठिन परि- 
श्रम करना पड़ा | बु देजों और पँवारों को शीघ्र हसद्ठा करना था। खंगार 
के साथ विवाह करने के पत्त में ये जोग हो नहीं सकते थे, दृसजिये जिन्हें 
साथ लेना था, उन्हें पड्यंत्र का रहस्य बतत्ाना पड़ा | जिनका विवेक कुछ 
ज्ञाग्रत्‌ था और इस पढ॒यंत्र में भाग लेने को तैयार नहीं हो रहे थे, उनकी 
शंकाओों को दूर करना पड़ा | साथ दी सबसे रहस्य को गुप्त रखने की 
सौगंघ लेनी पढ़ी । 

अग्निदृत्त ने इस पड्यंत्र के शास्त्रीय झंग को, चाणक्य की शरण ल्लेकर, 


पत्रोत्तर ३०३ 


अपने सहयोगियों के मन पर विविध प्रकार. से जमा दिया । सहइजेंद्र भर 
पुएयपाज्ञ को भी इस षड्यंत्र के पत्त में बहुत कुछ सममाव-बुझाव करना 
पड़ा | जिस विषय की ओर सहलेंद्र की पूरी रुचि न थी, उसी'का प्रति- 
पादन पहले तो उसने कुछ अरुचि झौर अविश्वास के साथ किया, परंतु 
ज्यों-ज्यों भ्धिक-भधिक प्रवक्षता के साथ प्रतिपादन की ज़रूरत पढ़ी, त्यों- 
त्यों भ्ररचि भर भ्रविश्वाप्त कम होता चल्ला गया, झौर शत में उसको 
पढहुयंत्र की योजना की नीति पर न केवज्न पुरा विश्वास द्वो गया, छितु 


उप्च पर रुचि भी काफ़ी हो गई | झात्म-प्रवंचन धीरे-धीरे भ्रात्म-विश्वास के 
रूप में परिणत हो गया । 
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यदि धोर कु॒ढार में रोक न लिया गया होता, तो यह अरुचिकर कार्य 
सोहनपाल और सहजेंद्र को शायद्‌ न करना पड़ता | धीर की भनुपस्थिति 
के कारण इन लोगों को यद्द काम अपने सिर दृढ़ता के साथ लेना पड़ा, 
और अ्रपने को उन विचारों के साथ संयुक्त करना पढ़ा, जिनक। प्रचार विब- 
शता की दशा में उनको स्वीकार काना पड़ा था, और उस दशा में ज्ञिनका 
व्यवहार वे धार और अग्तिदृत्त द्वारा किया जाना पसंद करते। अपने को , 
प्रवाह में बहा दिए जाने की हृद तक वे अपने विवेक के विवाद को दूर कर 
चुके थे, परंतु स्वयं उस प्रवाह के संचाज्क होने के किये उद्यत न थे | घधीर 
का भ्रनुरस्थिति और भगिनिदत्त के उत्तेजना-पूर्ण प्रेरक ध्यक्तिस्व ने उन्हें 
अग्रवर्ती होने के ज्िये मजबूर कर दिया । 

सोहनपाल्न का पत्रोत्त पाकर हुस्मतसिह ने कहला भेजा कि विवाह 
झऔर विवाह का महोत्सव खंगार-क्षत्रियों की रीति के अनुस्तार होगा। 
हुर्मतर्तिष्ठ अपनी जाति के वड़प्पन को किसी बात में और किसी भाँति 
भी छोटा नहीं करने देना चाइता था । 

सोहनपाल यह जाहता ही था | यदि हुरमतसिंह बु'देज्ों की रीति के 
पह में श्रपनी सम्पति देता, तो भी सोहनपाज़ के दत्न के लोग खंगारों की 
रीति का प्रवेश किसी-न-किसी बढ्धाने अवश्य कराते। खंगार ऐसे अवसरों 
पर की खोलकर मांस भौर मदिरा का खान-पान करते थे। इस विषय में 
हुस्मतर्सिद्द की इच्छा को सोहनपाल ने विना संकोच के स्वीकार कर लिया। 
झग्निदत्त श्रोर दिवाकर के कु ढार में प्रवेश करने की मनाई का भौर 
ज्ञोगों पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ा । एक हुरमतसिट्ठ की भपकीति का कारण 
हरमतमिंह के रोष का क्त्य | अग्निदत्त ने इस निपेष 


हुआ था श्रौर दूसरा हु 
की उपेक्षा की | उतने सोचा कि जब बाँस ही न रहेगा, तब बाँसुरी काँ 


से बजेगी ? 


निपेधाज्ञा पर विचार ४०४ 


दिवाकर ने वक्त निषेध पर दूसरी तरह से विचार किया । उसने सोचा -- 
“मैं इस हस्या-कांड में नहीं पहना चादइता हूँ । यदि यह निषेध न द्ोता, 
तो उत्सव और बध-ज्ीला से दूर श्र्नग बने रहने का कोई बहाना नहीं 
बना सकता था । दूर उससे हर हालत में रहना पढ़ता हूं।। जिस समय 
ये क्ञोग नर्मेध यज्ञ में सम्मिलित होंगे, में उन्हीं सुदर पहाड़ियों की 
किप्ती पन-दीयि में भगवान्‌ का जप करता हुश्रा कही सदा के लिये चत्न 
दूँगा । संधार से बिदा लेने के पहले यदि एक वार तारा का दर्शन हो 
ज्ायगा, तो और कोई त्ञाललसा न रहेगी |?! 

कुढार छोड़ने के बाद से दिवाकर बहुत उद्दास रह्दा करता था, परंतु 
जब से खंगार-विनाश के पढ्यंत्र की रचना हुईं, तव से उसका हृदय 
पक नए बोर से ढक-सा गया था। वह इस कार्य के विरुद्ध था, परंतु 
प्रतिवाद नहीं कर सकता था । नाग और राज्षघर से बदक्ला लेने के पचच 
में था, परंतु बदले के उस भयानक ढंग से सहमत न था। कुछ काम 
कराने को तबियत न चाइती थी, परंतु सोहनपाल शआादि की दुदंशा देखकर 
और अपने बाप की झचक्ष स्वामि-भक्ति से प्रेरित होकर बह भसमंब उपायों 
को काम में ७ने की उमंग में कभी-कभी तरंगित होने क्षणता था । उसके 
मित्र इसकी उदासी और कभी-कभी प्रकट होनेवालो उणस्थायी उत्साह को 
देखकर कहने कगते थे कि प्विर में गहरी चोट जगने के कारण भीतर कुछ 
गहवढ़ हो गई है। 

तारा यदि ऐसी श्वस्था में उसे देखती, तो क्या सोचती, क्‍या कट्ठती 
एक बार यह प्रश्न दिवाकर ने स्वयं अपने आपसे किया था । 


देवर में 

इृढ़ता और सतकंता के साथ सोहनपाज के बु देले भौर उनके मित्रों ने 
एक दिन देवरा की श्रोर प्रस्थान किया | अंडा-घाट पर पहुँचकर दज्ञपति 
बु देते को भी सोहनपाल ने साथ ले लिया । 

परंतु सारी भीड़ को देवरा ले जाने के पहले अप्निद्त्त के परामर्श से 
सोहनपाल ने हुरमतर्धिह का संदेश सुपुप्त रखने की इच्छा से अंडा-घाट पर 
पहुँचकर कहला भेज्ञा कि हमारे बंधु-वांधवों की भीड़ अधिक एकत्र हो 
गई है, कहिए तो सब-के-सब देवरा पहुँच जायें, कद्टिए तो यहीं सब-के-सब 
बने रहें । इसके साथ ही पत्नोथर के जंगल्न में शिकार खेल्लने के लिये वु देज़ों 
के किये भ्रनुमति चाह्दी । 

खंगार भी बहुत बड़ी संख्या में एकत्र द्वो चुके थे। इसलिये राजा को 
इस सीधी-सादी बात में कोई संकट नहीं मालूम हुश्रा । प्रार्थना स्वीकार 
कर जी गई | स्वीकृति का संवाद घीर और गोपीचंद अ्ंढा-घाट पर ज्ञाए 
थे । गोपीचंद अपनी एंठ दिखज्ाता हुआ कु डार को चल्बा गया और सोहन- 
पाक्ष का दत्न धीर के साथ देवरा जा पहुँचा । साथ में देमवती झौर उसकी 
माभीथी। 

देवरा पहुँचकर सब ने अपने ढेरे यथास्थान लगा लिए । संध्या होने से 
पहले दिवाकर ने प्लोचा कि पत्नोथर की ऊँची चोटी पर जाकर चारो धोर 
का दृश्य देख आऊ, क्योंकि राजाज्ञा ने देह का कु ढार-प्रवेश वज्ञित किया 
था न कि भ्राँखों का । 

सूर्ास्‍्त के घड़ी-दो घढ़ी पहले दिवाकर चोटी पर पहुँच गया । उस समय 
वहाँ स्वामीजी नहीं थे,। 

कुडार की ओर मुँह करके दिवाकर ने पवंत-माज्ाओं में +-मालूम क्या" 
क्या देखा । दाई ओर देवरा का वह उद्यान था, जहाँ कनेर के पेड़ों में झ्रव भी 
फूल कगे थे, बाईं ओर बकनवारा नाज्ञा और वह जंगज्ञ था, नहाँ उसने कभी 


देवरा सें ४०७ 


कुछ और कभी कुछ सोचा था | सामने एक झोर शक्ति मैरव और दूसरी 
ओर कु ढार | उस झोर किस स्थान में कौन-कौन निवःस करता होगा £ 

दिवाकर ने एक आई जी और साचा--''परसों यह भूमि नर-शोणित 
से प्रावित हो जायगी ! इतने दिनों राउप करने के उवरात बेचारे खंगार 
अपनी मूर्खत। के कारण परसों यहाँ से सदा के लिये चल जायेंगे। सौ वर्ष 
का संचित किया हुश्ना मान-सम्मान एक दिन में नष्ट हो जायगा । खनराद्दो 
था। न रहा । काक्िलर हुआ्ला । चला गया। महोबा ने जन्म लिया | वह 
मी सर गया | कु डार ने विर उठाया । उसका परसों दक्षन होगा। कैसा 
घटना-चक्र है ! कैसा अनित्य संसार है!” फिर अपने मन में बोजल्ा-- 
“कुडार की मद्दिमा खंगारों में नहीं है । उसकी मद्ठिमा का मंदिर तारा है, 
यदि तारा चिर-सुख्ी रही, तो कुडार अमर दै |" बह वहीं बेठ गया और 
बैठा-बैठा कुछ सोचता रद्दा । 

इतने में पास ही एक बढ़ी ऊद्रइ-खाबढ़ चट्टान के पीछे से किल्ली के 
सिसकने का शब्द सुनाई पहा | दिवाकर ने ख़्याज् किया कि हवा साये- 
सायें कर रही है, परतु उसे शीघ्र विश्वास हो गया कि यह किसी मनुष्य के 
सिसकने का शब्द है । 

धीरे से पास *या | चट्टान के पौछे देखा--अग्निदत्त बच्चों की तरह 
रो रहा था । 

दिवाकर ने सोचा कि चुपचाप खिसक काऊँ, नहीं तो अ्भिमानी झग्नि- 
दृत्त प्पने को ऐसी निस्सहाय व्यथा में देख जाने से बहुत लड्जित होगा। 
दिवाकर वहाँ से तुरंत हटने को हुभ्रा कि अस्निदत्त ने उसे देख लिया, 
आँसू पोंछुकर खड़ा हो गया | भ्रस्ताचनगामो सूर्य का किरणें प्रग्निदत्त के 
अश्र-पुलकित लाह्न नेत्रों पर पढ़ीं। भ्भिमान, संझोच झ्ोर घक्राहट का 
एकदस सम्मिश्रण हो गया । झअग्निदत्त ऐसा म'लूम पढ़ता था, जैसे कोई 
हाक़ का उनड़ा हुआ्ला विशाल नगर हो । 

दिवाकर ने और पीछे हटना ध्यर्थ समझा | सोचा--''किसी मर्स स्थान 
पर आहत हुआ है | इसका भयानक सौंदर्य कितना करुणोरपादक हो रहा 
है। सरख सुद्दाविनी तारा का दूसरा चित्र है ।” ह 


श०्८ गढ़-कुंडार 


दिवाकर ने कहा--''भाई साहब ।”! 
इतने कोमल स्नेहमय कंठ से दिवाकर ने पहले कभी अग्निदत्त को 
संबोधित नहीं किया था। 
अग्निदत्त ने भग्नावशेष स्वर में कह्टा--''झाप यहाँ कब से हैं १” 
दिवाकर ने उत्तर दिया--' मैं बढ़ी देर से यहाँ से कुछ दूरी पर बैठा 
हुआ था। शब्द सुनकर भ्रभी-श्रमी यह्थाँ आया हूँ ।”” 
| “रोने का शब्द था ।” अग्निदत्त ने कदा--"हाँ दिवाकर, मैं रोया हूँ । 
परंतु भ्रब नहीं रोऊँगा। में जिसके लिये रोया हूँ, वह अब नहीं है । परसों 
के बाद मेरे ज्िये भी कोई नहीं रोएगा ।? 
दिवाक( ने कहा--' मुझे भी शायद कारण मालूम है। परंतु ऐपे विपय 
पर भव आपको कोई ध्यान नहीं देना चाहिए ।” ः 
अग्निदत्त ने शाह भरझर कह्ा--“श्रापको कुछ नहीं मालूम, जिसके 
कारण मैं कुढार के अनिष्ट पर उतारू हुआ हूँ, उसके किये श्ाँसू का 
एक कण भी ढाल्ना व्यर्थ भ्रपव्यय है । दिवाकर, झापकी मा 
जीवित है ?” 
दिवाकर ने उत्तर दिया--/न ।”! 
अ्रग्निदत्त बोज्ञा--'मुक्ते जिसने जन्म दिया था, वह हसी कु ढार में 
थी। कु डार-श्याग के समय उसके चरणों में माथे को नहीं टेक पाया था। 
आज सुना है, वह मुझ पापी के वियोग-दुःश्न में स्वगंवासिनी हो गई है । 
उसके नाते केवल कुडार मेरी जननी है, सो उसका शिरोच्छेद करने के 
लिये में भाप सब लोगों को ज़िवा जाया हूँ ।” 
दिवाकर ने अग्निदत्त के रोने का वास्तविक कारण झब समझा | 
बोला--'अभी समय है, अग्निदत्त | आप अब भी अपने को अत्ग 
कर सकते हैं । 
देलों के साथी होकर आपको ऐसा नहीं कट्टना चाहिए |” अग्नि- 
दत्त ने कह्ठा--'और फिर इस प्रपंच को छोड़कर मैं जाऊँ। कहाँ ? बिऊंगा 
, किसके लिये ??! 
दिवाकर का कंठ काँपने खगा | बोला--“तारा के लिये ।? 
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अग्विदत्त की आँखें भयानक हो उठों | बोला--/हाँ ! वही एक मोह 
ह॒इय में शेष है । परंतु तारा मेरी मा से बढ़कर नहीं है, झौर उसके किये 
जीकर मैं करूँगा ही क्या ? तारा देवी है, पवित्र है। ठसे संसार में दुःख 
नहीं हो सकता । 

दिवाकर ने उमंग के साथ कट्ठा--“देवी नहीं, संसार की सं पूर्ण साधुता 
की भधिष्ठात्री देवी है ।'' 

फिर द्िवाकर ने कहा--'पंढेन्नी, श्रमी श्राप जीवित रहिए |शप्र 
मरण के लिये हम-सरीखे लोग बनाए गदर हैं | मेर। भ्जुरोध है, निवेदन 
है, भाप हम जोगों को छोढकर कहीं भ्रन्यत्र चक्के जाये । 

अग्गिदत्त ने छाती पर हाथ बाँघकर सूर्य की घोर देखा | देवरा की श्रोर 
से बु देज्ों के घोढ़ों की हिनहिनाहट का शब्द सु नाई दिया । 

बोज्ञा--''दिवाकर, मैं प्राह्मण हूँ । खंगारों ने मेश जो झ्पमान किया 
है, उसको भ्रमावस्श की काली रात ही ज्ञानती है, धौर किसी की उपस्थिति 
में ?” फिर दाँत पीसकर उसने कह्टा--''द्विवाकर, नहों, ऐसा नहीं होगा । 
रणचंडी के खप्पर में यदि खंगारों का वक्त न भरा गया, तो मेरा जर 
झकारध गया | उसी खप्पर में भ्रग्तिदत्त का ध्राह्मण-रक्त भी जा सिल्लेगा। 
बह होगा सच्चा बाह्मण-खंगार-सम्मेलन । श्राप तो उश्व उत्सव में चल्लेंग ? 
मैं झरापको वहाँ पर अपने पास चाहता हैँ ।” 

दिवाकर ने पूछा-- 'क्यों १"! 

अग्निदत्त ने उत्तर दिया--'इसलिये कि यदि मैं घायक्ञ हो जाऊं, तो 
आप मेरा सदू-सड़का सरना निवारण करने के लिये एक ज़ोर का भरपूर 
चार गदंत पर कस दें | कृपा होगो । 

दिवाकर ने कहा--'मैं न ज्ञाऊँगा | मैंने निश्चय कर जिया है ।” 


बहिष्कार 


देवरागढ़ी का गढ़पति होने पर भी चमूथी पढ़िदार बु देजों के आगत- 
स्वागत पर नियुक्त किया गया, यह बात उस वृद्ध ठाकुर को अच्छी नहीं 
ल्ञगी । गढ़ी से उसके बगभग सत्र सेनिक हटाए जाकर पत्नोथर-ग्राम में 
भेज दिए गए, यद्द भी उसझे सन को न ॒भाया । खंगारों से रोटी-बेटो का 
संबंध करने के लिये भाए हुए बु देजों- के लिये उश्के जी में कोई गौरव न 
था । ऐसों के सत्कार के लिये जुकौति के प्राचीन नरेशों का प्रतिनिधि 
चमूसी नियुक्त किया जावे यह्द ऐतिद्वाप्तिक दुर्घटना उस्चको खटकी | परंतु 
चमूती को संतोष यह था कि हरीचंदेज्ञ भी उसके साथ इसी काम के लिये 
रक्‍ल्ला गया था । 

हुरमतर््षिह्त ने सोचा था कि बेतवा नदी, पत्नोथर का पहुँड़, पत्नोथर, 
बरौत भर भरतपुरा की सेनाएँ दु देज्ञों के सरकार के लिये क।फ्री नहीं हैं। 
इसलिये उसने राज्य के दो पुराने भर विश्वस्त सेवक भी बु देलों के कारये- 
क्रम्त की देल-रेख के लिये सरकार और श्रागत-स्वागत को ओरोट में देवरा 
पहुँचा दिए थे | विवाह के लिये इतने बुदेजों भौर बुदेल्ा-मित्रों का एक 
स्थान पर जमाव देखकर उसे कुछ खुटका हुआ था, परंतु बु देलों के साथ 
संबंध करने की उत्कट अभिन्लाषा ने उसे पूरी सतर्कता के साथ काम न 
लेने दिया । 

पहाह की चोटी पर से शभ्रग्निदत्त और दिवाकर साथ ही क्ौरकर झाप्‌ । 
देवरागढ़ी के पास इरीचंदेज्ञ श्रौर उसकी छाया अजुन मिले । 

अज्ुन बोज्ञा--'धुम्राकरजू रामन्‍राम | पांढेलू पाज़्ागन। झपुन ततौ_ 
कुडार में जैं हौई नई ? इते का करत ? सिकार ना खिला ले भ्राओ्नों 


नाइर की £7” ।॒ 
अग्निदत्त आँख्ध से अग्नि-वर्षा-से करके चुपचाप वहाँ से चल्ला गया। 


दिवाकर ठहर गया । 


बहिष्कार 2, "बजे हे 


हरी ने अज्ञ|ज को डाटकर कट्टा--“ऐसा पाजी है कि जीभ को 
क्षगाम कगाना ही नहीं जानता । यह विवाद हो जाय, फिर कोढ़े 
छगाऊँगा ।' है 

दिवाकर बोजा-- अजु न, क्या यहाँ भी पहरा लगाने भ्ाया हैं ? यदि 
तू अपनी ज्ञीभ पर पहरा जगाए, तो बढ़ा अच्छा हो, फिर भी तेरी सीधी 
पैती बातें मुझे पसंद हैं ।!' 

हरी ने कहा--“यह धड़ें-में-घड़ा मिलाता है, श्रौर जीभ को कभी-कभी 
ऐसा सरसराता है कि जी होता है काट लूँ ।” 

दिवाकर--"आप तो परसों उत्सव में शामित्न होंगे ?” 

हरी--''ज्ी हाँ ।? 

दिवाकर---''नगर से वह स्थान कितनी दूर है, जहाँ उत्सव मनाया 
ज्ञायगा ?? 

हरी--"यही भ्राध कोस या पाव कोस | भाप भी तो धाएँगे शा 
दिवाकर के विषय में राजा की आज्ञा हरी को विदित न थी । 

दिवाकर--“'नहीं। मैं नहीं जाऊँगा।” 

फिर दिवाकर अपने ढेरे की झोर चल्ना गया । 

बहुत देर तक - देवरागढ़ी में और उसके बाहर झास-पास बड़ा गोल- 
माक्ञ मचा रह्षा । ज़्यादा रात निकज् गई थी, तब कहीं सब क्षोग ठिकाने 
से हो पाए । 

दिवाकर ने श्रपना विस्तर गढ़ी के भीतर उस जगइ लगाया, जहाँ दल- 
पति बु देक्ा और उसके परिचित लोग पहले से ज्ञाकर जम गए थे । चाँदनी 
छिटको हुई थी । 

रात कुछ अधिक निकल गई थी | दिवाकर दिन-भर का थक्का हुझा था 
और उस पर उसने किसी प्रेरणा के वश पत्ञोथर को पहाड़ी को चढ़ाई को 
थी, इसलिये झंग शियिक्ष-से मालूम पढ़ते थे | सोने के किये उसने आँखें 
बंद की थीं कि दल्लपति का शब्द सुनाई पढ़ा । किसी से उसने कहा-- 
*हरीचंदेन्न हम लोगों पर जासूर्सी के छिये ल्रगाया गया है। इससे साव- 
भ्रान रहना पड़ेगा ।"” 


कर गढ़-कु डार 


एक झौर कंठ ने कष्टा -'चौकूसी करता रहे, यहाँ रकखा ही क्‍या है ? 
कल विश्राम और परसों काम ।” 

“परसों की शिकार मज़ेदार होगी ।” दत्नपति बोला। 

“और बह १” एक कंठ ने पूछा । 

दृज्पति ने कह्ा--“वह तो होगा ही | जिसही त्राढठी उसकी मेंस । 
मार-काट के बाद हम क्षोग शांत थोड़े ही बढे रहेंगे । तीन-चार घर बहुत 
बढ़े-बड़े हैं |”: ; 

दिवाकर की नींद उचट गई श्रौर वह ध्यान के साथ सुनने क्॒गा । 

दल्लपति ने धीरे से कष्टा--“विष्णु दत्त सबका सिरताज्ञ है | उसके घर में 
करोड़ों के रत्न जवाद्विर आदि हैं | जो बागेगा, सो पावेगा ।'” 

दिवाकर बेचेन हो उठा । परंतु शांत पड़ा रहा । 

पक कंठ ने कष्ठा--''इसका प्रस्ताव मैंने सोहनपाज्नज्नी से एकांत में 
किया था । उन्होंने विज्ञकुज्न मना किया है| 

दल्लपति ने उत्तर दिया--"हम जोग स्वतंत्र स्वेच्छाचारी सैनिक हैं। 
कु ढार के खंगारों को और कु डार के घन, दोनो को, साफ़ करेंगे |”? 

एक दूसरे कंठ ने कद्ठा--“सुना है, विष्णुदत्त की एक बढ़ी सुदर 
लड़कों है । यदि वह मुझे पसंद करेगी, तो में इध सारे मफट को तीर्थ- 
यात्रा समझ्ूगा ।!! 

दल पति बोला--“चुप-चुप । हमें किसी की बहु-बेटियों से कुछ मततज्व 
नहीं है । हमको तो हीरा-माणिक चाहिए ।”? 

फिर बहुत धीरे से बोक्ला--/लोहनप/जनी लेंगे क्िल्ले के भीतर की संपत्ति, 
तो हम मनचल्ने दरिद्व सिपाही विष्णुदत्त के भी अधिकारी न होंगे /” 

चौथा बोला--“परसों कु ढार में वह ध्राग वरसेगी कि हवा भी ख़ाक 
हो जायगी।| सोहनपाजजी को कुडार का राज्य चाहिए भौर हमको 
कु डार-नगर की संपत्ति | तीर को कमान से छूटने पर कोई नहीं छोटा 
सकता | उत्सव में तलवार ब्षिचने पर फिर इम क्ञोगों को रात-भर के किये 
कोई नहीं रोक सकेगा । 

दलपति ने कट्टा--'झव चुपचाप सो जाओ । नहीं तो भपनी मंदी 
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के सब लोग उठ-उठफर यही रोचक कथा रात-भर कहेंगे । मंडली के बाहर 
बात न जाने पावे ।” हम 

इसके बाद सब सो गए। दिवाऋर को नींद नहीं आई । बहुत वेचेन 
हो गया । उसे विश्वास हो गया कि उत्सव में बिंदी हुई तक्षवार का 
,इच्छानुसार रोक ज्ञेना उस समय सोइनपाल के लिये असंभव दो ज्ञायगा । 
और नर-हत्या के साथ-साथ कम-से-क्म कुछ बु देले संपत्ति-इरण में भी 
सरपरता दिखल्ावेंगे । 

दिवाकर ने सोचा--“विष्णुदत्त का घर इनमें से कुछ का लघय है । में 
उत्धव में शाम्रिक्ञ न दो सकू मा । विप्णुदत्त का क्‍या होगा £ तारा का क्या 
होगा | क्या अग्निदृत उस समय अ्रपनी प्रतिद्दिसा की काली छाया मे 
अपने घर को देख पाएगा ? श्ररििदत्त ने क्‍यों ऐसा दुष्कर्म किया: 
क्या करूँ ? किस तरह तारा की रह्षा हो ? अग्निदृत्त से कहूँगा. तो वह 
सोहनपाजज। से कह देगा | सोहनपालन्ो हन लोगों को रोझ-भर देंगे, परंतु 
शासन नहीं कर सकेंगे, और वह इस समय कोई ऐपा काप्त नहीं करें गे, 
जिससे एक बु देले का मन उनसे फिर जाय । इस होनेवाल्ली ज्रीजा के 
चूबं-काल में किपी धर्म-नीति या न्‍्याय-नीति की चर्चा करना राख पर 
धी डालने के समान होगा। तब क्या करूँ ( या तो मैं स्वयं जाकर 
विप्णुदत्त को सावधान कर दूँ या पुक्क॒ पत्र तारा के पास भेनन दूं ? परंतु 
इससे बुंदेलों का सारा भंडाफोड़ हो जायगा श्रौर सब-्े-सब् खंगारों 
द्वारा कुतर डाले बायँँगे ” इन बातों को दिवाकर ने छौट-पक्षटकर 
रात-भर सोचा । इतने में सबेरा हो गया | सब ज्ोग अपने-अपने काम में 
ज्ञग गए । 

सब ज्लोगों के मन में एक विशेष उत्साह था। सब लोग एक दूसरे को 
ओर संकेतमयी दृष्टि से देखते थे, परंतु खिदा शिकार के और कोई चर्चा 
नहीं करते थे । 

भग्निदत्त, सोहनपात्त, सहजेंद्र, पुण्पपाल, धोर, दत्षपतिसिह हत्यादि 
कुछ चुने हुए सरदार देवरागढ़ी के एक कोने में कुछ स्लाह करते रहे। दिवा- 
कर ठस दि्नि-भर कहीं एकांत में कुछ सोचता रहा । 


४१४ गढ़-कुडार 


संध्या के पहले दिवाकर अकेले में अपने पिता के पास पहुँचा | हाथ 
नोहकर बोल्ला--“मैं बिदा माँगने आया हुँ ।? 

धघीर ने चिंतित होकर पूड़ा--“कहाँ के लिये ?”? 

दिवाकर--“सदा के बिये, देव ।”? 

धघीर बढ़ी-बढ़ी उत्लकनों को जीवन में पार कर चुका था। इसलिये 
धवराया नहीं। बोला--“धदा के किये कहाँ ज्ञायगा ? ठीक समय पः स्वामी 
को यहाँ छोड़कर फह्दाँ भागना चाहता है ? झ्राज इतना उदास क्यों है ?” 

दिवाकर--"कु ढार बाऊँगा ।? 

घीर--“भ्रभी नहीं, कन्न जाओ ।”? 

दिवाकर--'भ्रभी जाऊँगा ।”' 
, घीर--“अपना वध कराने तू जानता है कि इस महोत्सव के हप॑ में 
यदि खंगारों ने तेरे प्राण न लिए, तो ऐसे स्थान पर पकड़क? बंद कर लेंगे 
कि कल संध्या के समग्र उपद्रव के भारंभ होते ही सबसे पहले तुझे 
काटकर फेक देंगे ?”? 

दिवाकर--''मरना तो किसी-न-किसी दिन है ही ?” 

घीर दिवाकर की दृढ़ बातचीत सुनकर ज़रा श्थधीर हो गया । 

बोल्ला--“कु ढार जाने का तातपये १? 

दिवाकर--“'विप्णुदत्त के घर-बार की रक्षा | कक्ष बुदेले आपके पुराने 
मित्र का घर-बार लूटेंगे ।? 

धीर--"यह श्रसंभव है| मैं इसका प्रबंध कर लूँ गा | तुम्हें इसके किये 
अपने प्राणों को संकट में डाज्नने की झावश्यकता नहीं है | जाभो, अपना 
काम देखो ।”' 

दिवाकर--“मेरे किये झण भौर कोई कास शेप नहीं है। आपको सूचित 
किए विना नहीं ज! सकता था, इसलिये निवेदन करने ओर चरणों को पूल 
झपने माथे पर चढ़ाने के किये आया हूँ | झ्राप कज्न बु देलों के उपद्रव को 
नहीं रोक सकेंगे, भौर ऐसी दशा में विष्णुदत्तज्री की बड़ी दुदंशा द्ोगी। 
मुझे निश्चय है कि कुडार में झाल पहुँचने पर फिर लौट न सकूंगा । 
इसीलिये आज्ञा क्षेने भ्राया हूँ।'' 
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घीर--“मान किया जाय छि कल बु देले कुंढार में लूट-पाट मचा 
डालेंगे, तो तू धकेज्ा, यदि खंगारों की कृपा-धृष्टि से बच भी गया, तो क्या 
कर लेगा *' 

दिवाकर--“मैं झरांज ही जाकर विष्णुदत्त को कल होनेवाली घटना से 
सूचित कर दूँगा भौर उनको कुडार छोड़ देने को कहूँगा ।”' 

घीर--“और यदि विष्णुद्त्त ने हुरमतर्धिह् से जाकर कह दिया, तो हम 
सबों का क्‍या होगा ?” 

दिवारूर--"आप लोग अपनी तलवार से अपनी रक्ता कर लेंगे, भौर 
फिर भाप इतने बहुसंसुयक हैं कि खंगार बु देजों का विनाश नहीं कर 
सकते ।!! 

धीर--'“तब तू हम क्ञोगों की योजना प्रकट करने के बिये जा रहा है । 
विप्णुद्त्त तेरा इतना बढ़ा मित्र नहीं है, जितना मेरा है।! 

द्वाकर--“ देव, मैं निश्चय कर चुका हूँ | केवल झाज्ञा माँगने आया हूँ। 
क्या श्रकेले विष्णुदत्त के बच जाने से बु'देज्ञा-खंड़ की प्यास न बुमेगी १48 

धीर--"तेरा यह प्रेम विष्णुदत्त के लिये है ? या कु ढार में किसा स्त्री के 
किये ? बोल, ध्भागे |”! 

दिवाकर--“देव, कु ढार के खंगार ही दोषी हैं, या वहाँ की खिययाँ भी 

धीर के ढिये यह भनुभव विलकुज्ञ नया था। पहले कभी दिवाकर ने 
अपने पिता से मुँह जोहकर बात नहीं की थी। उसे बढ़ा आश्चय हुथा | 
परंतु अपने को सँभाज्ञकर बोला--“बेटा, तुम कुछ दिनों से बहुत उदास 
बने रहते हो । तुम्दारे मस्तिष्क की क्रिया कुछ उलट-पुक्नट हो गई है | कल 
के बाद मैं तुम्दारी ओपधि कराऊँगा । तुम निश्चित होकर कहीं ना पड़े 
और सो ज्ञाओो । मेरा विश्वास मानो, विष्णुदत्त के घर का बाल भी बाँका 
न होगा । सैंने ऐसा प्रबंध किया है कि हमारा कोई सिपाद्दी बस्ती के किसी 
नागरिक को नहीं सता सकेगा |”! 

दिवाकर पैरों में गिर पढ़ा। बोला--“मुझे मत रोकिए। बु देलों को 


जो आँधी यहाँ इकट्ठी हुई है, उसके चल पढ़ने पर फोई उसका शासन न 
कर सकेगा ।” 


3१६ गढ़-कु डार 


घीर गंभीर हो गया । 

बोज्ञा--“तुम यद् नहीं सोचते हो कि अपनी हृप काररवाई से तुम 
अपने को तो संकट में ढाक्षोगे ही, कितु बु देजों के भी सवंनाश के कारण 
चनोगे ।?' 

दिवाकर ने खड़े होकर कहा--“यद्द स4 कुछ न होगा देव, विष्णुदत्त 
के घर-पार की रक्षा हो ज्ञायगी, तो आपको भं सुख द्वोगा ।? 

घीर का घैय॑ जादा रहा | बोला--“तू क्या पागज्न हो गया है १”? 

दिवाकर-- “बिलकुल पागल नहीं हूँ।”! 

घीर--“ज्ञानता है, तू मेरा पुत्र है !? 

दिवाकर--'' देढ आपको दी हुई है और श्रात्मा भगवान्‌ की ।/” 

भ्रीर--''यह मेरे मुँह पर ! नोच कट्रीं का । स्व्रामिधात करेगा £”! 

दिवाकृुर--“पुरू परिवार की रक्षा स्वरामिघात तो नहीं कहक्ना सकती 
है। में भ्रव जाता हूँ ।” 

दिवाकर गमनोद्यत हुआ । सामने सहलेंद्र दिखलाई पड़ा | कुछ दूरी पर 
और लोग हृघर-उघर थे । 

घीर ने कहा--'कुमार, इसे आगे न लाने देना ।” 

सहलेंद्र ने धीर का ऐसा व्यवहार कभी न देखा था | चकित रह गया। 
पदिवाकर श्रागे न बढ़ा । 

घार भ्ोज्ना--' लौरो, लौटो ।” 

द्वाकर एक क्षण के लिये निर्वक्ञ हो गया । कि-कर्ंव्य-विमूढ़ । 

सहलेंद्र ने उससे पुछा--“दिवाकर, क्या बात है!” 

दिवाकर ने कोई उत्तर नहीं दिया और फुर्मी से वद्द निकल भागने 
को हुश्रा । 

धीर कड़ककर बोज्ञा--“सहलेंद्र, इसे पकढ़ों। पकढ़ो स्वामिधाती 
को | जाने न पावे। जिसके पास से छूटकर निकज्न जायगा, उसे प्राण- 
दंड दूं गा ।? 

सहरजेंद्र हफा-वक्का-्सा खड़ा रद्द गया। पुस्यपाज के आदमी उसी भोर 
थे । उन्होंने दिवाकर को आगे न बढ़ने दिया । 
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इतने में घीर निकट पहुँच गया । घहजेंद्र साथ था । 

घीर बोला--“कुमार, यह झापका साथी है, इसकिये इस उण साधारण 
अपराधियों की तरह साधारण सैनिकों से इसको नहीं बंधवाना चाहता हूँ। 
आप इसको पकदकर राक्रा के सामने ले चले | 

सहजेंद्र दिवाकर के पाप जाकर उसकी और देखने त्ञगा | दिवाकर भाँखें 
नीची किए था। 

सहजेंद्र ने शिएता झौर कोमत्नता के साथ कह--''फोई साधारण-्सी 
बात हागी। भाई साहव, चके चक्षिए ।” 

दिवाकर कुछु नहीं बोक्षा । 

घीर बोला-- “कुमार, आप राज्य का अपमान करते हैं। इसको तुरंत 
वकइफर के चलिए, नहीं को भभी मेरे हाथ और हॉथयार में हतना बंक 
बाक़ो है फि इस सरोखे दस दुष्ट छोकरों पर शासन कर सकता हूँ ।” घीर 
ने तत्नवार निकाक्न को । 

सहजेंद्र ने सोचा कि दिवाकर ने कोई भपानक अपराध किया है । 
डसका हाथ छूकर कह्टा--'“सैया, दाठजू के पास चले चक्को ।” दिवाकर 
धहजेंद्र के साथ हो व्या। ध'र नंगी तलवार लिए पंछे-पीछे चला | 
सैनिकों को भीड़ कौतूहल-बश भागे-पोछे हो गई ! धौर ने सबको रोककर 
कोटा दिया । 

थोड़ी देर में सोइनपाल के सामने दिवाकर पहुँचाया गया । 

इक्ला सुनकर पुएयपाश्व भी वहाँ झा गया। भौर ज्ञोग भी ध्ाना चाहत्ते 
थे; परंतु घोर ने निषेध कर दिया । भग्निद्स कहां बाइर गया हुआ था। 
सहजेंद्र क्योढ़ी पर पहरे के क्षिये खड्ा कर दिया गया । 

आश्लर्पान्विल सोहनपास्त से घीर ने कह्ा--“महारान, यह रवाभिद्रोही 
सामने खड्ा है |” 

सोहनपाक--"बेटा द्वाकर) क्या बात है १” 

दिवाकर कुछु कइना चाहता यथा, परंतु कुछ न रह सका | । 

धघीर बोलखा--“पह झमी-पभी कु डार लाकर वहाँ यह समाचार फेलाना 
चाहता था कि दु देले खंगारों का विनाश करने के ल्षिये झाए हैं।” 


८ गढ़-कु डार 


सोहनपाज़--'हसका क्या प्रमाण है कि द्वाकर ने यह बात कही है १” 

घीर--“स्वयं मुझसे अभी-झभी कहा है। वह्दाना यह लिया कि कुछ 
बुदेल्े कु ढार के विष्णुदत्त को लूट ल्ञेना चाहते हैं, इसलिये उसे सावधान 
करने के किये जाना चाहता हूँ ।” 

सोइनपाज़्-- 'दिवाकर, तुमको कैसे विश्वास हो गया कि बुदेले 
विष्णुद्त्त को लूट लेंगे ? झ्ग्निदत्त, जो हमारे बढ़े भारी सहायक हैं, उनके 
बु देखा-शिविर में रहते हुए यह अप्तंभव घटना कैसे घटित हो सकती है? 
मैं इसका प्रयंध कर दूँगा । तुम चिंता मत फरो ।” 

दिवाकर ने दृढ़ता, डितु शिष्टता के साथ कट्टा--“दाठजू , हस शिविर में 
कुछ ऐसे क्ोग हैं, नो एक वार तत्वार स्रींचने के वाद उसको ग्यान में बंद 
कर लेना नहीं जानते । मैंने जिसके मुँह से सुना है, उसका नाम जानता 
हूँ, परंतु बतज्ञाऊँगा नहीं!” 

सोहनपाज्ञ भी ज्ञानता था। बोल्ला--“प्रधानजी, यह कोई भपराध 
नहीं है । यद्ट बेचारा वैसे भी कल्न के उत्सव में शामिल न होगा, मैंने 
इसको आश्वासन दे दिया है; भव यद्द कु ढार नहीं जञायगा । अग्निदत्त से 
मत कहना, नहीं तो तुरंत झापस में प्रत्नयकारी फूट पैदा हो लायगी |! 

धीर--“महाशज्ञ भल्ने ही ज्षमा कर दें, परंतु मद्दाराज्ञ का प्रधान क्षमा 
नहीं करेगा । यद्ट यदि वचन दे दे कि कुडार नहीं जञाऊँगा, तो महाराज 
जो न्याय करेंगे, उप्को मैं भी स्वीकार कर लूँगा ।” 

सोहनपाल्र--“कु डार जाने में इसको क्राभ भी तो कोई नहीं है। यदि 
खंगारों ने पकढ़ लिया, तो हमारे ऊपर संदेह हो'। और इसको भी कष्ट 
पहुँचेगा । दिवाकर, क्या कहते हो १” 

दिवाकर-- “दाठजू, मेरा मरना-जीना झाप सबके दिये वराबर है, मैं 
क्र यहाँ नहीं रहूँगा ।” 

सोहनपात्न--''कहाँ जाझोगे १? 

दिवाकर +- “जह्षाँ इच्छा होगी ?. 

सोहनपाज-- “क्या पागज् हो गए हो १” 

घीर--“पागज्ञ नहीं, स्वामिद्रोद्दी है 
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सोहनपाल--''मैंने तुमको करवा कर दिया | जाझो अपने ढेरे पर ।?' 

दिवाकर--'मेरा अब यहाँ कोई ढेरा नहीं है?! 

धीर--''महाराज, इसको छुट्टी देना संपूर्ण बु देलों का सर्वेशाश कराना 
है । यह कु डार अवश्य जायगा । कह चुका है |” 

सोहनपाल--'क्यों दिवाझइर १” 

दिवाकर-- “अवश्य यहाँ से छूटते ही कुडार नारऊँंगा ४! 

सोइनपात्त--''कु ढार में तेरा कौन है 

दिवाकर ने कोई उत्तर नहीं दिवा | सोइनपाज़् बढ़ी उक्षकन में पड़ा । 
बोला--''दिवाकर, कह्न ठु देज्ञों के जीवन-मरण का प्रश्न है । ज्ाखों 
कठिनाइयों को पर करके यहाँ तक अपने रहस्य को छिपाए हुए भाए हैं। 
तुम्दारी इस ज़रा-सी नादानी से सर्वनाश हो लायगा ४ 

दिवाकर--“कल्न यदि बु देले मर गए, तो जी ज्ञायंगे और जी गए, तो 
मर कायेंगे ।”” 

इस वाक्य को सुनकर सब सन्नाटे में भा गए । 

पुरपपाल्--"यह बात में न समझा ।! 

सोइनपाक्ष-''क्या तुमको बुदेक्ों का अनिष्ट प्रिय है? क्‍या तुम्हें 
उनकी झपकीति भच्छी मालूम होगी १” 

दिवाकर--"“बु देखों से बढ़कर मुझको उनकी कीति प्यारी है । वह गई।” 

पुयपपाक्ष --' क्या ? कहाँ गई १7” 

दिवाकर---''ठोक कट्ठता हूँ । जिस दिन शाप कोगों ने पढ़यंत्र को 
अपना विवेक समर्पित कर दिया, उसी दिन आपको उउज्वक्षता अंघकारमय 
हो गई । ज्ञिस दिन आप कोयों ने खंगारों को घोका देकर मारने का 
निश्चय किया, उसी दिन धर्मराज् की पुस्तक में आप कीग क्षत्रियों की 
नामावज्नि से काट दिए गए। दो हाथ भूमि के लिये भाप क्ोग कितना 
भीपण उपद्रव करने को कटिदद्ध हुए हैं। वैर-शोध के लिये आपने 
क्षत्रियोचित उपाय को कितना दूर छोड़ दिया है ! कल तो ह्यापकी 
झपकीति की अंतिम चाहुति-मात्र है। क्‍या झाप फत्पना करते हैं कि 
अधर्म-संचित राज्य बहुत दिनों तक चलेगा २”? 


हैक गढ़-छुंडार 


धीर ने टोफफर, कड़ककर कहा--''झब बोला, तो लीम कटवा दूंगा! 
कोई है, इसको यहाँ से इसी समय ले जाय, भौर तुरंत घढ़ से सर 
झलग कर दे 2”? 

सहइलेंद्र थर्गा गया । 

दिवाकर--“मैं कहुँगा भौर फिर कहूँगा। समय कट्ेगा भौर संखार 
कट्देगा । इतिहास कहेगा झौर कह्दानियाँ बहेंगी । मुझे मार डाको, 
इससे भाप लोगों की भ्पकीति का प्रवाह रुक्ेगा नहीं । यदि कल्ष सब 
बु'देले मारे जायें, तो पंचम की आत्मा सइस्तवाहु का रूप धारण करके 
ज्त्रियोचित उपायों से राज्य या साम्राउप स्थापित करेगी, नहीं तो 
आपके कक्ष के कुकृश्य को देखकर देवता का भी घिद्ासन कौट 
ज्ञायगा ।? 

घीर--"सहजेंद्र, इसको पकड़कर के जाभो भौर भ्रभोी इसका सिर 
कटवा दो । यह राजा के प्रधान की भाज्ञा है। भाज्ञा को तुरंत मानिए, 
अभी भाप सैनिक हैं, राजा नहीं हैं, ले जाहए, तुरंत ले जाइए ।” 

सहलेंद्र- मुमसे यह काम नहीं होगा ।! 

घोर--“चारो भोर स्वामिघात ! चारो ओर राजद्रोह ! राज्ञा का पुत्र 
भी प्रधान की भाज्ञा का उल्लंघन करना चाहता है!!! 

सहजेंद्र--“तब मुझे भी दिवाकर के साथ मरवा डाजिए । मुझे संसार 
की हथेज्ञी-भर भी भूमि नहीं चाहिए ।! 

धीर-- “महाराज, क्या प्रधान को न्यायाधीश, सैनिक और चांडाक़, 
तीनो का काम एक साथ ही करना पढ़ेगा ?”' 

दिवाकर--“न काकाजू , मुझे चांदाल् का ढेरा बतज्ला दिया जाय, में 
स्वयं उसके पास लाकर सिर फटवाने की भीख माँग लूँगा । इस अंधकारा- 
चूत, अधर्म-पूर्ण छावनी में एक क्षण के लिये भी जीवन रखना पाप है।” 

धार ने तलवार सँभाली । सोहनपात्ञ ने देख लिया । बोल्ा--“नहीं 
प्रधान, न राजा चांडाल है और न उसका प्रधान चांडाल्न है। इस मूर्ख 
बाक़्क को मैं ठीक करूँ गा ।? घीर रुक गया। 

सोदनपाक्ष ने कष्टा--/इसी गढ़ी में एक बंदीगृह है। उसमें इस लड़के 
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को बंद फर दो । परमों इस छोकरे के किये दूसरी प्राज्ञा निकालूँगा । 
ले जा, यह पागत् हो गया है, भोर कोई बात नहीं ।” 

सहलेंद्र बोल्ला-- दिवाकर बंदीगृह में ! देखूँ, भव भौर क्या-क्या होन- 
हार सामने भाती है ।”” 

इतने में दृजषपतिभिद्द सामने दिखलाई पड़ा । 

सोहनपाद्ध ने उप्तकों बुज्ञाकर कह्ठा--दिवाकर पागल हो गया है । 
एकाएक इसका पर किर गया है। इसको गठी के उस क़ैदख़।ने में बंद 
कर दो । पहरा ऐसा लगना चाहिए किन तो वड़ँ से बाहर झा सके भौर 
न किपी से किसी तरह को भा कोई वात कर सके। दल्लपतिरिद् ने 
“बहुत भच्छा”” कहकर द्वाकर को साथ क्ेना चाहा। फिर बोला-- 
“यह हथियारों के साथ उस तबधघरे में रक्‍्खे जायेगे १! 

घीर ने क्टा--'कद्ापि नहीं | सब हथियार उत्तार क्षो ।” 

दक्षपति६ ने हथियार उतारने के लिये हाथ बढ़ाया। दिवाकर ज़रा 
पीछे हटा | सोहनपाक्ष ने देख क्षिया । बोज्ञा--सामंत का हथियार 
सिवा मेरे भौर कोई नहों उतारेगा। मैंने ये हरे दिए थे, में हो. उनको 
डतारूँगा ।” सोइनपाज्ष + अपने हाथ से दिवाकर के हथियार उतारकर 
कष्दा-- "ये हथियार तुमको परसों फिर मिल्क ज्ञायेंगे--भ्रर्थात्‌ जब तुम्हारा 
पागक्षपन दूर हो जायगा।? 

दिवाकर योला--“मैं इन हथियारों को भत्र कभी नहीं छुडँगा ॥7 

दल्पतिसिंह तत्नबरे या बंदीगृह की भोर दिवाका को ले उत्ता | दिवाकर 
बहुत थोड़ी दूर गया था कि उसने गले में हाथ डालकर देखा; तो माला गले 
में न थी। बहुत भयभीत हुश्ना। ठहरकर सहजेंद्र को बुलाया । दृत्नपति 
रुकना नहीं चाहता था, परंतु सहजेंद्र को सवेग थाते हुए देखकर यम गया । 
दिवाकर सहजेंद्र से बोल्ला--''क्या एक कृपा करोगे ? अंतिस भिक्ा 
का अंतिम दान 7 

सहजेंदर का गला रुँघा हुघा था । संकेत में पूछा--“क्या १” 

दिवाकर ने उत्तर दिपा-“देवता के प्रसाद में एक बार कुछ फूल मिल्ले 
थे। वे एक छोटे-से कपड़े में सिल्ने हुए हैं। उसकी माज्षा बनाकर में गश्ले में 


श्र्रे गढ़-कु ढार 


डाले रहता था। शायद आपने कभी देखा होगा। वह मेरे ढेरे में पढ़ी 
होगी । उसे मुझको दे दीजिए ।” 

सहलेंद्र संकेत में “हाँ” कहर चला गया। बंदीगृद में जाने के लिये 
केवज्ञ छुत पर से द्वार था। उसकी क्रिया चमूसी से सीखकर दत्नपति ने 
रस्सा बाँधघफर कुछ कपड़ों के साथ दिवाकर को भीतर पहुँचा दिया । 

थोड़ी देर में चारो श्रोर ख़बर फेज्न गई कि धीर प्रधान का पुत्र दिवाकर 
पागज्ञ हो गया है और गढ़ी के बंदीगृ्ठ में बंद कर दिया गया है । 

बंदीगृद्द पर दक्पति्धिंह् के साथियों का कठोर पहरा ज्ञगा दिया गया । 

रात के समय भर्निदृत्त ने कहीं «हर से ध्ाकर दिवाकर के पागल हो 
जाने का भौर तबपघरे में बंद कर दिए जाने का हाज्ञ सुना । 

वह तुरंत ठस भोर गया । उस समय दक्षपतिर्विद स्वयं व्ाँ मौजूद था । 

अग्निदत्त ने दिवाकर से बातचीत करने की इच्छा प्रकट की । दत्नपति- 
पिद्द ने इनकार कर दिया । 

अग्निदत्त ने चुब्ध होकर कहा--“मैं भग्निदत्त हूँ ।? 

“और मैं दज्ञपति बु देला |? 

अग्निवत्त--“इतना दर्प ! लानते हो, मैं भ्रपमान सहन नहीं करता ।”” 

दल्ञपति -''और मैं तो शायद रास्ते का राह्गीर ही हूँ ।! 

अग्निदतत्त ने नरम होकर कट्दा--' मैं बु देक्ों का शत्रु नहीं हूँ, मित्र हूँ, 
और दिवाकर मेरा परिचित है ।” 

दलपति --''मैं इस समय अपने बाप की भी नहीं सुनें गा ! सिधारिए्‌ ।” 


अग्निदृत्त चला गया । 


प्रस्थान 

दूसरे दिन सबेरे बु देले तेयारी में क्षण गए। उनकी तैयारी देखकर 
न तो चमूसी फो कोई संदेह हुआ और न इरी को । दिवाकर के क़ेंद्‌ किए 
जाने का भी पसली कारण हरी को न मालूम हुश्रा । सब्ों ने उमंग और 
उत्साह के साथ देवरा की गढ़ी को छोड़ा । बहुत-सा सामान वहीं छोड़ 
दिया, जिममें दूसरे कोगों को फोई भर ख़याल न हो 

चल्चने के समय सहकेंद्र दिधाकर के तबघरे की खिड़की के पास गया; 
दिवाकर एक कोने में बैठा था । 

सहलेंद्र ने कहा--' भाई |” 

दिवाकर--“सहजेंद १” 

सहलेंद्र--''मैं ही हूँ । भीतर क्या पक ही कोठरी है?" 

दिवाकर-- “नहीं, कई कोटरियाँ हैं। समाधि लेने के लिये प्रष्छा स्थान 
है | मात्रा मित्र गई 7” 

सहजेंद्र--'दाँ, मित्र. गई । देता हूँ ।” 

दिवाकर-- “सब ज्ोग जा रहे हो ?'! 
' सहजेंद्र--'हाँ, सब का रहे हैं ।” 

दिवाकर--'दक्षपतिसिह बाहर हैं ?”” 

सहजेंद्र ने चरो भोर देखकर कहा--“नहीं हैं, परंतु प्रधानजी भा 
रहे हैं ।!' 

दिवाकर--' 'दलपतिसिंह को देखे रहना । मुझे भय है कि योद्धा होते 
हुए भी कु 'ढार के लूटने की चेश्ट करेंगे। मेरी माला दे दो 

सहलेंद्र ने भपने वस्त्र से साज्ञा निकाजकर सिद्वकी में होकर दिवाकर 
को देनी चाहो कि घीर ने देख किया | उपने कह्ा--कुमार, यह क्‍या है?” 

सहलेंद्र ने कहा--'दिवाकर को यह एक माला है, लो किसी देवता के 
अ्स्ताद में उसको मिद्धो थी | बाइर रह गई थी, देने झाया हूँ ।”? 


४२४ गढ़-कु ढार 


“मुझे दिखल्लाइए ।”' प्रधान बोला । 

घीर ने माला देखकर फह्टा--'देवता के प्रसाद की इसमें क्या चीज़ है ? 
क्या कोई विष है ? में इसको ख्लोकर देखूँगा ।” सहजेंद्र देखता ही रह 
गया और धीर ने कपड़े के एक सिरे को फ़ाइकर फूज्नों का मोटा बुरादा 
अपने हाथ पर रखकर देखा | योज्ञा--“यह क्या है और इतना सुरक्षित 
क्पों रक्‍खा गया 

सहलेंद्र ने कहा--“'काकाजू , यह तो राजद्रोह नहीं है। कृपा करके 
दे दीजिए, मैं हसको दिवाकर के पास ढाह्न दूँ ।”? 

घोर ने उस बुददे को सूँघकर कहा--''इसमें वेले के फूत्त को-सी 
महँक भाती है । काई द्वानि नहीं, दे दो |--दिवाकर । ? 

दि्वाकर ने अपने पिता का स्वर पहचानकर्‌ कट्टा--हाँ देव ।'” 

घीर--' 'मद्दाराज् का धन्यवाद दो कि तुमको प्राणदुंढ नहीं, मिक्षा ।/ 

दिवाकर बोल्ला--''यदि प्राण-दंढ मिक्षता, तो अवश्य कृतज्ञ होता ।'! 

सहजेंद्र ने दिवारर के पास मात्रा डाह्न दी ! 

धार ने कद्टा--' मैं ज्ञाता हूँ । यदि स्व्रामी की सेवा में मेरा प्राण गया, 
तो पपने को धन्य सममूगा, यदि ज्ौटकर झाया, तो तुमको कमा कर 
दूँगा | कुछ कइना है दिवाकर ? ? 

दिवकर--“ कुछ नहीं देव | केवज यह कि भ्रपशठ्दों के लिये जमा 
कीजिएगा |”? 

घीर ने जल्द से नाते हुए कट्टा-- क्षमा किया ।” 

आज्ष ओ एक कोने में एक छोशा-सा जल्न-कण घीर ने अ्रपने काँपते हुए 
हाथ से पोंछ ढाल ; परंतु तब्घरे की शोर फिरकर नहीं देश्वा । 

सहजेंद्र दिवाकर से बोज्ञा--'मैं भी जाता हूँ । बहुत कम आशा है कि 
फिर कभा मिलूँ | तुमको दुःखी छोड़कर नाते हुए झाज हृदय फटा जाता है।” 

दिवाकर--'भवितव्य प्रबल मालूम होता है। नहीं तो क्या सहलेंद्र 
कभी इस काम में हाथ ढाकते ? ज्ाभो कुमार | यदि झाप कुढार के 
निरस्त्र निवासियों की घन-कोलुप सैनिकों से रक्षा कर सकेंगे, तो यह 
दुष्हप कुछ हल्का हो जायगा ।”! 


प्रस्थान घरेश 


सहजेंद्र-- दुष्कृत्य हो या सुझृत्य, अब तो ज्ञिस काम में पैर फंसा 
दिया है, करना हो पड़ेगा, परंतु जो कर्तध्य तुमने सुमको सोंगा है, ठसको 
मैं करूँगा | पक वात पूछना चाहता हूँ, बतलाओगे /”” 

द्विकर-- क्या /? 

सहलेंद्र--'एक बार स्वामीजी से पक्लोथर की चोटी पर बकनवारे नाले 
होकर हम लोग मिलने ज्ञा रहे थे । तुमने पुऊ बात बतलानी कही थी! 
उस घात मे और हमस सात्ञा + फूत्ों से कुछ संबंध है, क्योंकि देवता 

» का प्रसाद मैंने और तुमने कई बार पाया है; परंतु पेसी भक्ति के साथ 

उसको गले में वाँधरर तुमने कभी नहीं ग्क्वा ।'! 

दिवाकर --“'अय उसको जानकर क्या करोगे ?”! 

सहजेंद्र--मैं उत देवता का नाम जान सकता हूँ /" 

दिवाकर--“कोई क्।भ नहीं | देवता का सिहासन मेरे हृदय में है । 
भक्ति के साथ उसका पूजन करता हूँ । दर्शन उसके कभी न होंगे। 
सहजेंद्र, काधो, और लोग तुम्हारी बाट देखते होंगे |!" 

इतने में चमूसी और झग्निदत्त झाए । झग्निदतत झागे था । 

अग्निदत्त ने कषा--“उस कठोर झादेमी का पहरा उठ गया, अच्छा 
हुआ । मैं कल्न भ्राया | न मिह्न पाया । दिवाकर, अंतिम मिन्नाप के जिये 
आया हूँ । तुम्दारी यह अवस्था क्यों हुई १" 

चमूसी बोज्ञा--“अंतिम मिज्ाप कैसा ? कल सब ज्ोग यहाँ झा जायेंगे, 
इनको धौर कुछ नहीं हुआ है, कियी देवत। की सवारी है ।! 

अग्निदत्त ज़शा चौंका, परंतु तुरंत बोज्ना--“मेरे किये ज्ञो प्राज्ञा ऐै, सो 
झाप लोग ज्ञानते हैं। उत्सव देखने की इच्छु। संवरण नहीं कर सकता । 
राजा से ज्ञम्ता-प्राथंना करूँगा | उत्सव के हं में यदि मान नायेंगे, तो 
कुंदार जाऊँगा । यदि न माने, नो त्लौटकर यहाँ न झ्ाऊँगा, कहीं भौर चला 
जाऊँगा ।”' 

अग्निदत्त की दात में जितनी नम्रता था, सुख पर उसकी अंश-मात्र न थी । 


दिवाकर ने कह्टा--“ ईश्वर फरे, तुम ज्लौटकर झाधो । हस समय और 
कुछ नहीं फट्ट सकता ।'? 
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चमूसी बोला--“मुमे उत्सव-तमाशे अच्छे नहीं कगते । इसकिये 
यहाँ के पहरे की देख-भात्र ही करूँगा | अब तो नौकरी नहीं होती। 
बुढ़।पे के मारे चत्ना-फिरा नहीं ज्ञाता ।? 

सइजेंद्र ने कह्ा--“आप यहीं रहेंगे ?” 

चमूप्ती--“हरी चल्ने ०९ हैं, मैं गढ़ी में ही रहूँगा; परंतु पहरा मेरे क्ादमी 
ज्गावेंगे | मैं पहरा क्षगाने का काम नहीं करता | झ्रव आप लोग नाये। 
इनके साथ भर कोई बातचीत नहीं की ना सकती | मैं भी दो भादमियों 
को पहले पर छोड़कर गढ़ो में जाता हूँ ।”” « 

अग्निदत्त दिवाकर की वतंमान अश्रवस्था का वास्तविक तत्त्व जानना 
चाहता था | उसे विश्वास था कि दिवाकर पागल्ल नहीं है। परंतु जिससे 
बूछ।, उसने या तो पागक्षपन या ग्रेत-बाधा को उसकी दशा का कारण 
बतक्ाया | उसने धीरे से पूछा, तो उसने कह्दा कि पागक्न नहीं हूँ, परंतु कारण 
बड़ा गृढ़ है | दो-एक दिन में बतत्ाऊँगा । परंतु वह भवसर कभी न झाया । 

लव सब क्ोग गढ़ो से बाहर निकक्न आए, तो थोड़ी दूर पर पूर्व-परिचित 
शब्द सुनाई दिए-- 

“बन्न कुची तारी बिलैया ले गई पारौ ।” 

चमूसी थोड़ी दूर तक पहुँचाने के किये साथ-साथ झाया था। भक्ति-पूंक 
उसने स्वामीजी को प्रणाम किया । धीर और सोहनपाल सदा स्वामी 
अनंतानंद के मिक्षाप से प्रसन्न हुप्ना करते थे; परंतु झाज वह अपशकुन के 
समान ज्ञान पड़े । नि 

स्वामी ने पास भाकर कद्दा -' भरे नीचो, बाजे-गाजे के साथ खंगार 
को श्रपनी लड़की सोंपने जा रहे हो ? घिक्कार है तुमको (!” 

घीर ने कद्ा--मद्दाराज, तीर्थ-यात्रा से कब क्ौटे १”! 

स्वामीजी-- अभी, और झव्र फिर जाता हूँ । कभी तुम क्ोगों का 
मँँह न देखें गा । हेमवर्ता बढ़ी-बढ़ी बातें करती थी, उससे भी न मिलूँगा। 
मैं तुम लोगों को शाप देने झाया था। तुमने जुरौति को स्वतंत्र न किया 
झौर स्वय परतंत्र हो गए ।” 

सोहनपाल ने हाथ जोड़कर कद्दा--“महाराज शाप न दें । हम ज्ञोग जो 
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कुछ कर रहे हैं, उसकी लंबी कट्टानी है, भौर उसके लिये भत्यंत विवश हुए 
हैं। यदि श्राज्ञा हो, तो अकेले में सब कथा सुनाऊँ 7? 

परंतु स्वामीजी का कोए प्रचंड था, उन्होंने कुछ न सुना, और बकते- 
सकते दूधरी भोर चले गए, फिर कभो न दिखलाई पड़े । 

अग्निदत्त ने कहा--- 'यद कौन हैं, और क्या कहते रहते हैं ?”' 

धीर ने उत्तर दिया--''यद्द कौन हैं, इसको फोई नहीं ज्ञानता 
झौर न उनसे पूछुने का साहस कर सकता है । परंतु हम लोएों के शुभ- 
जितक हैं ।” 

इसके वाद चम्ूसी सोहनपाज को जुद्वार करके लौट गया और बु देले 
झागे बढ़े । आगे जाकर कई दिशाओं में विभक्त हो गए। ए दल के साथ 
झअश्वारूढ़ देमवती और उस्की मा पीछे से झा गईं। 

सोहनपाज--“आज्ञ इनका भाव देखकर भ्रचरन्न होता है और मेरा 
दिल्ल हूटा-सा जाता है ।” 

घीर--"कुछ झचरज मत करिए | यह खव उनके कहने का ढंग हैे। 
महात्मा लोग सोधी बातें ठलट-पुन्र कर कहते हैं ।” 

चमूवी--“बहुत बड़े मद्दात्मा हैं। उनकी बात समर में भा ही नहीं 
सकती ।” 

बु देलों को गढ़ी से वहहर थोड़ी दूर पहुँचा आने के बाद चमूश्ी द्बो 
आदमियों को तकघरे के पदरे पर छोड़कर झपने वास-स्थान को चत्ना 
गया । ये दोमो पहरेदार शायद रात-भर बागने के कारण अथवा पेट 
को प्रधिक भोतन समर्दित करने के कारण एक ज्ञगह्ट जाकर सो रद्दे । 
तक्घरे से बाहर कोई कैसे निकल्न भाग सकता है ? झभौर पागल से बात- 
चीत करने की मनाही थी, सो उसका पालन क्ौदी से दूर रहकर कहो 
झधिक अच्छा हो सकृता था | हसके सिथा चसूप्री का शासन कठोर न 
था । फिर पहरेवाल्े तबघरे की खिड़की के पास धूए में खड़े-खड़े यों धो 
अपने शरीर भर प्राण को क्षीण क्‍यों करते £ 

दिवाक ने खिड़की की राह आँख डाली भी होगी, तो कोह भी न देख 
पढ़ा होगा । गदी में और गदी के झास-पास बहुत कम झादमी थे । बड़ी 
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श्प्ल गढ़-कु डार 


चहलपहल के बाद जब सन्नाटा हो ज्ञाता है, तो उस सन्नाटे में होनेवाले 
किसी छोटे-मोटे शब्द का पता भी नहीं ज्ञगता । 

चम्रूत्री संध्था से दो घढ़ी पहले तलघरे पर झाया | किस्ती को पास न 
देखकर कुुँफलाया । बिड़डी के पास घ्िर त्गाकर देखा, तो क्ोदी को पढ़े 
हुए पाया । वहाँ से बाहर श्राक? अपने पहरेदारों को कुछ घरू बातचीत 
करते हुए सुना । 

एक से बोला --“मैंने सोचा था कि तुम लोग भी उत्सव देखने चले 
गए होगे | भच्छा किया, नहीं गए, उस पागक्न के पास न जाना ।” 

उसने कहा--''मैं काए र्रों जान चल्नो दाठजू। ऊ पागल्न नो जैहों तो 
बौ गारी देहै | बौ तो उत्ते उरो-उरो चिक््ञात है ।” 

अंतिम बात ठसने हसकिये कही था कि चमूप्री यह धमभे कि सतकंता 
के साथ पहरा नगाया है। 

चमूपी--''भभी जय मैं झाया, वह प्रौधा पढ़ा हुप्रा था। देखो उसे 
कोई भूत क्गा है। हसने किसी देवता का श्रवादर किया है, ह॒धी लिये 
उसकी यह दुर्गति हो रह्टी है। तलघरे की ठंढ& में देवता का कोप भौर 
उसके दिमाग़ की गरमी शांत हो जायगी ।” 

एक पहरेदार चोजा--''देवता के सताए खों तौ गढ़ा में ढारोई जात 
है | हम भौर तो ऊऊ पास ना जेएँ ।”! हि 

जमूसी -- “हमारे फनैर के फूछ जो कोई तोड़ ले जाता है, उसकी यही 
गति होती है, भौर सतवाल्ता-सा तो यह ल्लड़का वेसे भी फिरा करता था। 
अब में तो प्ोथर जाता हूँ, तुम यहाँ देखे रहना ।'” 

दूसरे पहरेदार ने कह्दा--'“अपुन तो काज्न भुसरा ज्ों आह?” 

चमूसी--''हाँ, कज खबेरे भाऊँगा | दो घड़ी रात-बीते तो वहाँ पहुँ- 
चूँगा दी । वहाँ सैनिकों में कुछ गढ़वढ़ न हो उठे, हसकिये नाता हूँ ।”' 
, पहरेदार--अपुन उच्छुव में न जेहौ ?? 

चमूसी--“न जा सकूँगा । एक तो बहुत-से ठाकुर उसमें नहीं गए। 
दूसरे पल्ोधर में काम है | तुम कोग यहाँ बने रहना, मैं जाता हूँ ।” 

चमूसी चल्ना गया । 


प्रस्थान घ्रह 


दोनो पहरेदार थोड़ी देर वाद अपने घर देवरा-गाँव में चले गए । और 
छोयों ने भी इस ख़याज़ से गढ़ी का पड़ोस छोड़ दिया कि भूत के सताए 
और पागज्न के पास रहने को कोई झ्रावश्यकता नहीं। गढ़ी के फाटक की 
बाहर से साँकल्ष बंद कर दी झौर सव-के-सब चल दिए--बु देलों ने अपना 
कोई झादमी वहाँ छोड़ा नहीं था । 


महोत्मव 

उस दिन दुपह्दरी के लगभग अ्रधिह्लांश बु देले सज-धज्ञकर शिकार खेल्ने 
के किये कु ढार के विल्ञकुज् पास के जंगलों में चल्ले गए | यद्द तो मालूम 
नहीं कि उन्होंने शिकार खेला या नहीं, परंतु इसमें संदेह नहीं कि जानवर 
उन्होंने कोई नहीं मारा | सोहनपाज्ञ की रानी भौर हेमवती इन्हीं क्लोगों के 
साथ घोढ़ों पर थीं । 

हुस्मतर्विह्ठ और नाग ने अपना मन भर जिया था कि सोहनपाज्ञ के साथ 
वास्तव में देमवती भाई है | खंगारों की ठमंगों का ठिकाना न था। उस 
दिन राज्य के समस्त गणप खंगार कुढार में हर हुए । वे ज्लोग बहु 
दिनों से भ्रपने को चत्रिय कहते थे; परंतु जिनको संसार छन्रिय कहृदता था, 
उनके साथ अब तक हनका रोटी-बेटी का व्यवद्दार नहीं हुश्मा था, इसलिये 
आज बु'देज़ों के साथ इस संबंध के स्थापित होने के हपं में वे उन्मत्त दो 
उठे | खगारों के चरणों ने उस दिन विविध प्रकार के 'यश' बनाएं। 

कु'ढार के पाप्त द्वी ताल्लाब के उत्तरीय सिरे पर एक ऊँची पहाड़ी है । 
उस्तके ढीक नीचे श्राजकल्न विष्यवासिनी देवी क। मंदिर है। इसी स्थान के 
पास मैदान में महोत्सव का विधान हुश्ना । 

चँदोवे भौर वितान, वीथियाँ और लतिकाएं, विज्ञासागार और मंढ्पों 
की भरमार थी | रेशम श्रौर ज़रदोज़ी का जंगक्-्ला था। रंग-बिरंगेपंन के 
मारे आँल्व थकने न पाती थी | जगह-जगह दरे-द्रे बंदनवार भी बहरा 
रहे थे । 

सूर्यास्त के पहले ही घीर, सोहनपाज और सहेंद्र अनेक सरदारों भौर 
सैनिकों के साथ था गए। ५ 

हुरमतर्धिई, नाग, गोपीचंद, राजघर, किशुन हत्यादि खंगार-सरदार रंगः 
बिरंगे बहुमूल्य वख्रो और रक्षादि से ढके हुए श्राए । धीर ने सोहनपात् की 
ओर से श्रभिवादन किया 
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गोदीचंदे ने कहा--“भापके फरेरावाले बाँके सरदार नहीं दिखलाई 
पढ़ते १? 

थीर ने नम्रता-पूर्वक कद्टा--“ली, वे ज्ञोग शिकार में गए हुए हैं, 
संध्या तक भा जायेंगे ।” 

किशुन बोज्ञा--"“इम सब ज्त्रियों में यह नेग दै कि ऐसे महोससव के 
पहल्ते शिकार खेलने के लिये जाया करते हैं। कुछ भचरज नहीं, कुछ 
अचंभा नहीं ।! 

सोहनपाल ने पूछा--“भौर क्षत्रिय क्ञोग नहीं आए १”? 

हुस्मतिह ने उत्तर दिया--नहीं रावनी, इस समय तो नहीं भ्राए, 
परंतु पाणिग्रहण के पश्चात्‌ नो भोज होगा, उसमें वे क्ञोग भरवेंगे ।” 

धीर बोज्ञा--“झपनी-भपनी प्रथा है, इमें कोई दुयाव नहीं डाजा ना 
सकता ।” 

किशुन ने कहा--“दवाव तो ऐसा डाला जा सकता था कि वे दाँत-तल्ले 
ठृण दाबकर भाते, परंतु हम क्षोयों ने ही इसको शिष्टाचार के विपरोत 
समझा ।” 

धीर ने चंदोवों की झोर दृष्टिपात करके कह्टा--“ महाराज ने हम साधा- 
रण मनुष्यों के लिये बढ़ी भारी तैयारी का है। ऋण-शोघ कठिन होगा । 
झापके यहाँ जिस रीति का प्रचार है, उसकी सामग्रा यहाँ नहीं दिखक्ाई 
पढ़ती १? * 

गोपीचंद--“यहाँ पास ही एक बढ़े चंदोवे में सटके-के-मटके भरे हुए 
रखा दिए गए हैं ।मांसादि का भी पूरा प्रबंध है | ठंडा पानी भी एक 
जगह रक्‍्खा है। बस, भाप ब्ोगों के इकहे द्ोने-भर का विल्ञंव है ।” 

घीर ने नम्नता के साथ कहा--“हम ज्ोग दरिद्र हैं, किंतु भ्रापका 
घान्य रुपर्श भी नहीं कर सकते। पद इस कठिनाई से पार पाने का एपुक 
उपाय हम लोगों ने यह सोचा है कि आपको दाम दे देंगे, तब आपका 
घान्य ग्रहण कर लेंगे । थोड़ी देर में और डु देले भी आए जाते हैं ।” 

इस नम्न निवेदन में शीघ्र होनेवाल्ले संबंध को निश्चित सूचना देखकर 
खंगार बढ़े प्रसन्न हुए । 


ड्रेर हि गढ़-कु ढार 


राजा ने कहा--“धुझे एक बात को भाज्ञ सुनकर कुछ कष्ट हुप्रा । 
आपने दिवाकर को क्रेद में क्यों डा दिया ? क्‍या सचप्तुच्च वह बहुत 
पागज्ञ हो गया है ? यदि वह शाज्ञ यहाँ धाता, तो मैं उसे दमा कर 
देता ।” 

धीर ने तीचण दृष्टि के साथ राज्ञा की धोर देखकर तुरंत सतकता के 
साथ कददा-“"हाँ महाराज, न-जाने कुछ दिन से उसको क्या हो गया 

) है । उप्तका यहाँ इस ठत्पव के अवपर पर ल्वाना उचित नहीं प्मका 

गया । बहुत बेसिरे-पैर की बका करता हैं ।”? 

सोहनपाज्ञ दूसरों झोर मुँह फ़ेरकर चंदोबों की गितती गिनने कगा । 
राजा कुछ गंभ,र होकर बोला--“भगिनिदत्त तो आप दी क्षोगों के 
साथ है १” 

सोहनपात्न ने उत्तर दिया--'हाँ, वह भाज यहाँ तमाशा देखने झाना 
चाहते हैं । यद्वि भाज्ञ। दा, तो चले भावें, नहीं तो उनको रोक दिया ज्ञाय 20 

राजा हुरमत्धिह ने कद्दा--“ बढ़ा गँबार और सूख है; परंतु इस हं के 
मौके पर यहाँ तक झाने में दम उसके विपय में भाक्तेप नहीं करेंगे । शितु 
बह बस्ती के भीतर नहीं जाने पावेगा |? 

धार बोज्ञा--“उनको इस बात का ध्यान है ।” 

सोह्ष्नपात्ष ने पूछा-- विष्णुदत्तनी तो यहाँ आवेंगे?'! 

हुरमतर्मिह ने उत्तर दिधा--''आप कानते हैं कि ब् हमण हमारे मांस- 
मदिरा-पान में सहयोग नहीं कर सकते । आपके यहाँ भा कुछ चलती है?!” 

घीर बोला--“ नहीं मद्दाराज ।”' | 

किशुन ने ख़ूब हँ सफर कहा--“यों प्टी थोढ़ी-थोड़ा छिपे-लुके । मैं ख़ूब 
जानता हूँ। परंतु यहाँ उपका सेवन करनेवाले तो सब क्षत्रिय ही होंगे। 
ब्राप्मण फे सामने न पीना चाहिए |" 

इस पर थोढ़ी देर तक दिएलगी-मज़ाक़ होता रहा । इतने में खंगार-सरदार 
और सैनिकों के दक-के-दल शआा-झ्ाकर हकटठे होने लगे | सब हथियार- 
बंद भौर सजे हुए थे। वाँके-ति'छे, चौढे-चकले और जवानों की डमंगों 
में छितराते हुए । 
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पृथ्वीराज चौद्दान को अ्रपने समय के इन्हीं खंगारों के पूर्व कों का गये था । 

घोर सुसज़ित खंगारों को देखकर दंग रह गया और उसका कलेजा 
हाथ-भर नीचे घसकझ गया | सोहनपाज को भ्रड्ेले में ले ज्ञाकर बोला-- 
“खुंगार बहुत संख्या में झाए हैं श्रौर सब हथियारवंद हैं । कहीं दिवाकर 
तक्घर में से छूटकर न निकल्ल भागे भर ख़बर फेजलाकर हम सबका सर्व- 
नाश कर दे । 

सोहनपाज्न ने दृढ़ता के साथ कहा--'प्रधानजा, श्राज्ञ हम केवक मारने 
के ही लिये थोढ़े आए हैं, मरने के किये भी श्राए हैं । विजय श्रासानी से 
प्राप्त न होगी, यह हम पहले ही से जानते हैं / प्रव तो विध्यवासिनी का 
नाम लीजिए भर जितनी सतकंता से काम लेते बने, उतनी समकंता के 
साथ काम करिए ।” 

धीर ने कहा--धरिनिदत्त झा ज्ता, तो श्रच्छा होता | वह इनमें से 
अधिकांश कु प्रकृति से परिचित है। इन सबको किसं। उत्षमन में डान्कर 
इनका ध्यान फरने की आवश्यकता है ।”” 

इतने में इरी चंदेश्न झौर इब्नकरीम सोहनपाल्ञ के पास भाते दिखकाई 
पढ़े | हृब्नकरीस ने कह्टा--झापको महाराज याद कर रहे हैं ।" 

इस पर सब-के-सव हुरमत्सिषह्त के पास पहुँचे । 

हुरमतक्षिट्ट ने मुकिस्ताकर कद्टा--“हमारे यहाँ महोत्सव करने के 
पहले दूक्दा का टीका करने और पान खिलाने को चाल है। हम सब 
बड़ी देर से प्यासे बेठे हैं। यह रीति पूरी हो ले, तो हम कटारों का ध्रावाहन 
करें, तब तक झपके बु देले आए नाते हैं /? 

सोहनपाज्न की श्राँख में मानो यमराज आा बेठे । परंतु उसने कोप का 
कोई लक्षण प्रकर नहीं किया । 


धीर तुरंत बोज्ञा--/हम लोगों को इसका स्मरण हैं| न रहा था। 
चह में अभी करता हूँ ।” 


किशुन बोज्ञा--“भझाप नहीं, सोहनपाज्ज्ञी करेंगे | लरढ़की का बाप 
यह्द रीति पूरी करता है ।” 


घीर ने हाथ जोहकर कह्दा--“बुदेलों में ऐसी चाज्ञ नहीं हे। 
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बु'देखों को शोर से उनका पुरोद्धितया प्रधान इस रस्म को करता है ! 
पुरोहितजी तो पेट के द्दू का बहाना लेकर पीठ दिखा गए हैं, मैं उस रस्म 
को पूरा करने के किये उपस्थित हैँ ।” 

“ठोक है, ठीक |” हुर्मत्सिह ने कह्दा-- बु देले कुछ हमारी रीति 
बतें) भर कुछ अपनी । इसमें हमारा कोई झ्पमान नहीं है किशुन मैया ।”? 

किशुन मैया का धर्द्धजाग्रत्‌ अभिमान फिर सो गया | 

धीर ने रस्म पूरी की । सोहनपात्न ने बढ़ी कठिनाई से हस क्रिया को 
सहन किया, परंतु मन में कष्टा--“घीर ने बचा जिया, नहीं तो हसी समय 
शायद तत्नवार उनक नाती |” 

इसके वाद खंगरों ने मद्रा-पान भारंभ किया। पहले थोड़ा, फिर 
अधिक-भझधिक । सोहनपात्र की मंडल्नी को भी निमंत्रित किया, परंतु उन 
ज्ञोगों ने घान्य अद्दण न करनेवाली उसी प्रथा की झोट में झपनो रक्षा 
करने की चेष्टा की | इस पर दवाव-पर-दबाव पढ़ने लगा । “पुक-एक कटोरा 
तो पीना ही पड़ेगा ।” की पुकार चारो भोर से भाने छर्गी । 

सोइनपात्न ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया--“नव हमारे सब बु देला 
भाई इकुठे हो जायेंगे, तब जैधों कुछ बनेगी, झ्ाज्ञा पालन हो 
जायगी ।”? 

वियक्कह्ों के जिये यड वचन काफ़ी था, क्योंकि जब कई कटोरों से 
अधिक उनके गले से नीचे उत्तर लाती है, तव उनको झपने सिवा संसार 
में भौर किसी की भपेत्ता नहीं रहती । 

इतने में गायन-वादन का सामान इकट्ठा हुझा । वीणा, तंबूरा, रदंग, 
ऋाँक हत्यादि वाद्य भ्ाए और नतंकियाँ तथा गायिकाएँ उपस्थित हुई । 

अभी सूर्यास्त नहीं हुब्वा था कि वीयाओं द्वारा विविध भाज़ाप बजाया 
जाने क्षगा भौर मधुर कंठ वाद्यों की सहायता में तदल्लीन होने ल्वगे । उधर 
शिष्ाचार और शासन ने बिदा ले की । 

एक वबैए ने कह्दा--“अभी दीपक का समय नहीं भाया है । गौरी 


बलाई जाय ।”? 
किशुन रूतज्ञाकर बोखा--“तुम बेवक्रूफ़ हो | अभी दीपक का समय नहीं 
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आया है, तो झाया जक्षाता है | बजने दो | हमारा कटोरा समय-कुसमय 
परखने के लिये नहीं दौढ़ रहा है ।” 

इस पर सब हैँ सने लगे । 

सोहनपाक्ष ने धीर से कद्दा---/“शकुन अच्छा है। दीपक रण का राग है।'” 

घीर कुछ नहीं बोला । वह किसी की प्रतीक्षा में हघर-डघर अपनी व्यग्र 
आँखों को दौढ़ा रहा था । दोनो धूमते-घूमते दूसरी ओर चले गए । 

सशख्र इब्नकरीम और हरी चंदेल कुछ दूरी पर खड़े गाना सुन रहे थे । 
अज्ञुन छिपाकर कहीं से दो-चार कटोरे ढाज्न भाया था । 

बोला--/हन पतुरियन के पोंदन दे एक डंडा न मार आओों, दारों 
अच्छी तरा तें नह नचततीं ऊसई मटकतों फिरतीं और जे सारे मिरदंगिया 
तो देखो कैप्ी मुढ़ी सचमचा रए हैं, जैसें इनके बाप मर गए होंएं |! 

हरी ने अजु न के कंधे को ज्ञोर से हिल्ञाकर कट्टा--“क्यों वे, यहाँ फ्या 
मरने आया है ? उफ़्‌, मुँह से वू भरा रही है ! तू भी सुरा-पान कर भ्राया 
है। यदि एक बात भी मुँह से निकाज़ी, तो क्षेजे में कटार भोंक दूँगा ॥? 

अर न बोला--दाउजू , मैं जो बैठों। रामदुहदाई, जो में कछू कंधों । में 
जो बैठो ।” 

भरजु'न वहीं बैठ गया । परंतु जैसे-जैसे पस्तावन्ो झपना सिर दिखाता 
गया, भज्ञ न का भी सिर टहिल्लता गया । 

हरी चंदेज्ञ भौर इब्नकरीम दूसरी जग तमाशा देखने के लिये चल्ले गए 
भजन वहीं पर बैठा रद्दा । 

गाने-वजाने और नाच-तमाशों की भरमार का, कटोरों की खटाखद भौर 
कंठ के स्वरों का ऐसा शोर-गुक्ल ठठा कि दिशाएँ काँप उठी । 

मतवाले खंगारों पर से सूर्य देवता .ने अपनी किरणें हृदाकर खींच तीं। 
अभी प्रकाश बाक़ी था, परंतु सहस्त्रों मशाल्ें जल्लाकर खंभों में बाँध दी गईं) 
जो जुगुभ्ों की तरह सूर्य के अवशिष्ट उद्योत में चमकने ब्लगगों। चंद्रमा 
भी निकक्ष झाया | 

इतने में अग्निदत्त छिपता हुआ-सा झाया | कवच, सिम, खट्ग हत्यादि 
से सुसज्ञित । गज्ले में रत्न-ज़टित स्वणं-हार । परंतु भब वह सौंदर्य मुख पर 
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न था | चिता की रेखाओं ने चिकने गाल्नों पर क्लीकें कर दी थीं, और कमल- 
चत्तुश्रों के नीचे गड्ढे हो गए थे । जैसे किसो फटे चित्र पर नया रंग किया 
जाय, इस तरह से उसका वेश मालूम द्वोताथा। सूयं गया, परंतु उसका 
प्रकाश अ्रवशिष्ट था, डसी तरह अग्निदत्त के रूप की कुछ छाया गक़ी थी । 

अग्निदत्त ने भ्रजुन के पास झाकर कट्दा--“इधर आझो, एक ज़रूरी 
काम है ।? 

झजु न इस समय राग-वाद्य में मस्त था और किसी की भी शायद न 
सुनता, परंतु भग्निदत्त के पूव॑-पुरुषार्थ और उसके चमत्कार-पूर्ण भ्रपयपश का 
झातंक उसके मन पर था, इसलिये सुनना पढ़ा, और इसक्षिये भी कि 
अग्निदत्त ने उसके उत्तर की प्रतीछा किए विना ही हाथ पकड़कर उसको 
उठा दिया, भौर उठाकर एक झोर ले गया। उससे बोला--“हस उत्सव के 
चाद्‌ मैं दी यहाँ का प्रधान मंत्री होऊँगा | इस विवाह का आयोजन मैंने 
द्टी किया है ।” 

अजुंन कुछ अक्रचकाकर दोज्ा--सो मैं का फरों !” 

८मैं एक पत्र देता हूँ । मेरे पिता को इसी समय दे आझो। यह पत्र 
किसो और के द्वाथ में न जाने पावे । मेरा घर मालूम है? न मालूम हो, 
तो पूछ लेना । शीघ्र मालूम हो जायगा। है 

“जञानत हों, पै नौ बता दौ कै का लिखो ई पाती में १” 

“तेरा सिर लिखा है। मैं समझता था कि तेरी खोपड़ी के भीतर कुछ बुद्धि 
है, परंतु विक्कुत्त शून्य जान पढ़ती है | यह तले जीवन-भर के लिये निद्वाज् 
करता हूँ ।? गले से द्वार तोड़कर अग्निदत्त ने भद्जु न के ऊपर डाज्ञ दिया 
और पक चिट्ठं। जेब्न से निकालकर उसझ द्वाथ में दी । 

उचर कटोरों की सावेभौम खटखटाइट और बढ़ी । 

अजु'न ने चिट्ठी ले ली, भौर हार वहीं पर डाल दिया । बोज्ञा--“मोए 
ईको का करने । में चिट्ठी पांडेजू खों दर झआाउत । अपुन झपनो कंठा 
डठा को ।? और अजुन॑ एक स्थानिक होली गाता हुआ वहाँ से चक्र दिया। 

जब तक अर्जुन आँख को ओट नहीं हो गया, भग्निदत्त उसकी भोर 


देखता रहा । 
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अस्निद्स ने हवार वहीँ पढ़ा रहने दिया, भर कहाँ से तुरंत दूसरी ओर 
चलन दिया । जिस कुछ क्षोगों ने अग्निदत्त को पहचाना, उन्होंने उसको 
कटोरे की भ्ारसी में देखा और पीते-पीते कुछ अद्ट-सद्द बकने छगे | घीरे-घीरे 
अग्निदत्त का नाम उस उत्वव में फैज गया । 

इनने में उत्तर-पूर्व की श्रोर से बु देजों के उद्ध-के-ठद्ठ कतार बाँघे, 
सुस्जित मानो अगणित दों, भ्राए । और, उन्होंने मार्के के सब स्थानों 
से उस मतवाली मंढक्ली को घेर क्षिया । कोलाहल और भी बढ़ा । 

नाग ने इतनी सुश ढाली कि फिर और पीने के किये जैसे ही कटोरा 
उठाया कि हाथ से छूट गया और उचका सिर तकिए के सहारे ज्ञा पढ़ा । 

एक कंठ से अग्निदत्त का नाम सुनकर अचेत अवस्था में बोज्ा-- 
०“पझग्निदत्त क्यों भाया ? मारो सुझर को 

और भी अनेक कंठों से मारो-मारो का आवाज़ निकछी । परंतु समझा 
कोई नहीं कि किसको । बुदेक्षों तक यह मारो-मारो की श्रावाज्ञ पहुँची । 

अग्निदृत्त पुएयपाज्ञ के पास पहुँचा । 

अग्तिदत्त ने कद्टा--'भभी नहीं । एक ध़ी ठहर क्षाओ | मैं रणचंडी 
को पहली भेंट चढ़ाऊँणा । ज़रा और चैये घारण करों । जिस समग्र पुकारूँ, 
बारो झोर से घर दबाना | पुछ भी न बचने पावे | झाज खंगार का जाया 
पृथ्वी पर न बचे। भच्छा, शव विदा माँगता हूँ | बहुत दिनों झापके सरकार 
से उपकृत हुआ हूँ । झाज अपने भौर बुदेलों के बैर का प्रतीकार करता 
हूँ। प्रणाम ।” 

सोहनपाक्ष, सहकेंद्र, घार और दुक्पति भी पास थे। उन सर्वो ने धीरे 
से प्रणाम किया । 

घीर ने सोहनपाल से फह्ट--“यद पुच्छज्ष तारा है। खंगारों का सं- 
नाश करके तिरोद्तित हो जायगा । देखो, कैसी उतावज्ी के साथ उन लोगों 
में घुसा चत्मा जा रहा है ।? 

सोहनपाल बोज्ञा--''पव हम सब लोग बिलकुल तैयार हैं। भ्रग्निदत्त 
का संकेत पाते ही टूट पहुंगे ।” 

धीर ने कह्दा--“धीरे-धीरे बढ़ते चल्षिए ।” 


|] 
॥' 
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इनके टीक पड़े संदि-प्राश के घुँघले उजेले में पदाड़ी के नीचे देस" 
वती और उसकी मा पाँच सौ दु देलों से श्ावृत धोड़ों पर सशख्र सवार 
थौं। मानो डुदेज्नों की रणचंडी युद्ध-संचाह्षित करने के लिये अवतरित 
हुई हो । 

अग्निदत्त खंगारों के भीतर श्रभी प्रवेश नहीं कर पाया था कि भ्रद्ध॑- 
जा्रत्‌ हुरमतर्सिह ने कहा--“कोलाहइल् बहुत दो रहा है, मालूम द्वोता है, 
चुदेले आ गए हैं।”” 

किशुन ने कद्दा--“तब बुल्ञाश्रो साज्लों को यह | दो-चार कटोरों में उनके 
पुरखों को तार दें /” एक खंगार, जो बहुत पी लेने पर भी अ्रचेत नहीं 
हुआ्ला था भौर पीता द्वी चन्ना जाता था, बोला--“मैं बुल्नाता हूँ ।? 

भरांए हुए गले से क्ञगा चिह्ज्ञाने--“सोहनपात्ञजी होत्‌, सोहनपालजी 
होत्‌ |! 

कुछ कण बाद सामने भग्निदेत्त दिखलाई पढ़ा । भग्निदृत्त को देखकर 
हरी चंदेज्न और इब्नकरीम भी शराब को बदबू से बचने के लिये नाक 
पर कपड़ा रक्‍खे हुए, जेसे धूल से बचाने के लिये रक्खे हों, पास भरा गए । 

हुरमतसिद्द भग्निदृत्त को पदचचानकर बोज्ञा--'तुम्द्दारा यक्षाँ क्‍या काम 
क्या कथोरा चकने लगा है ? यदि पियो, तो इस समय हम तुमको माफ़ 
रकखेंगे ।” 

अग्निदत्त --'जिसके किये प्राण-दंड की घोषणा हो चुही है, वह्द करे 
में हूबकर कैसे प्राण बचा सकता है :” 

गोपीबंद--''फिर यहाँ काहे को झाया £” 

राजधर--भ्राज्ञ उत्सव है, नहीं तो कान पकड़कर सौ बार उठवाता- 
बैठवाता और फिर पाँच कोड़े क्षणवाता | नीच कहीं का ।” 

अग्निदत्त--''जी भरकर बक लो । क्योंकि यही तुम्दारी श्रंतिम जलपना 
होगी ।” | 

इतने में धीर श्राया । 

बारीकी के साथ चारो ओर देखकर बोल्ला--''क्या छन्नरिय कभी ऐसा 
मदिरा-पान करते हैं ?”” 
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नाग ने सकिया के सहारे सिर रक्खे हुए फद्दा--''मारों, सुभर झग्नि- 
दक्तता को |” अग्निदत्त ने यमदूत की-सी हँसी हँसकर कद्दा--''वह 
देखिए खंगारों का जौदर, खंगारों की मविष्य-आशा किस गौरव के साथ 
सक्िया पर ऑौंधी पढ़ी है १” 

इस अवसर पर सोहनपाज और पुएयपाल भी थआ्रा गए । 

सोहनपात्त ने कहा-- मुझे कौन पुकार रहा था /00 

हुरमतप्तिद्द ने उत्तर दिया--“झब तो आपके लडैत यानी बु देले झा 
गए होंगे ? थोढ़ी-सी हम लोगों के साथ पी क्षीजिए, फिर जिसको जितनी 
भूख हो, भोजन करे |”? 

और नाग को द्विलाकर बोला--“तुम्दारे संबंधी सोइनपाज्ञ खड़े हैं ! 
क्षरा जागो भाई 7”! 

धीर ने कहा--''कौन किसका संबंधी ?”? 

हुरमतपतिंह को कुछ चेत झाया । बोल्ला--"खंगारों के संबंधी वु देले । 
नाग का सोहनपात्न । 

सोहनपाछ ने वात काटकर कड़क के साथ कहा--/नीच खंगारों के 
साथ बु देलों का संबंध ! मद्यपों के साथ चत्रियों का संयोग !? 

नाग की कुछ श्राँखें खुली । 

बोला--“बु देले कौन हैं ? गहरवार श्रौर खंगार की... ... ॥0 

पुणय्पाल ने कह्दा--'जीभ के टुकड़े हो ल्ञायेंगे. यदि अपवित्र मिथ्या से 
घुदेखों को फलुपित क्रिया | ख़बरदार !” 

षो श्रचेत थे, वे कुछ सचेत हो गए । कटोरे हाथों से छूट गए और 
खंगार गिरते-उठते भाँखें म«ते इकट्ठे होने कंगे नाग खड़ा हो गया । 
आँखें नशे में चूर थीं। 

नाग बोला--'यहाँ झग्निदत्त क्यों झाया १” 

अग्निदृत्त--“ भग्निदत्त नहीं आया है, तुम्हारा यम भाया है । ब्राह्मण 
के ्रपमान का जो फल्न होता है, वह तुमको अभी मिलता है ।! 

राजघर-- “और पातकी ब्राह्मण के लिये जो कुछ होना आाहिए, वह 
भी अभी होता है ।” 
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, इंब्नकरीम और हरी चंदेल कुछ ज्ञण तक इस गोलमाल्न को सुरा का 
जंजञात समझते रहे, और भो घनेक ल्लोगों ने यही समझा था । परंतु भ्रव 
उनको समझ में कुछ भौर आया । तो भी उनको पूरा विश्वास न था कि 
कोई पूर्॑-रखित दुर्घटना घटनेवानी है । 

अग्निदत्त बोला -“ब्राझण ने एक वार नहीं, कई बार वेरी का संहार 
किया है ।” ह 

फिर नाग को ऐसी ज़ोर की ज्ञात मारी कि वह गिर पढ़ा। अग्निदत्त 
ने लात मारते हुए कह्टा--“वह हुप्रा अ्रपमान का प्रायश्चित्त और यह है 
उसका प्रैतिशोध ।” + लवार उठाकर घराशायी नाग को मारना ही चाहता 
था कि हृठनकरीस समस्या समर फुर्ती के साथ वीच में श्रा कूदा। 

बोला-- श्राज्ञ खंगारों के नमक से बेबाक होऊँगा। कौन बु देखा 
सामने श्राता है, आवे ?” श्रग्निदत्त का वार रुक गया । 

“में? और “मैं” की पुकारें बु देला-कंठों से निकल्न पढ़ीं । 

पुरथ्रपाज्ञ गरज्ञकर बोला--“है कोई खंगार, जो मेरा मुक़ाबिला करे 
है किसी की छाती में हतना कोहू !” 

खंगार वीर थे | अ्रद्धंचेतन भौर मदांध होने पर भी चारो ओर से 
खंगार-कंडों ने इस चुनौती को स्वीकार किया | ऊँचे-पूरे हृ्नकरीम ने 
अपने से ठिंगने अग्निदत्त पर खड़्ग का भरपूर वार किया। छुरेरा असि- 
विद्या-निपुण भग्निदत्त विज्ञकुल कुरूकर दाईं बाल कर गया | करीम का 
खड्ग बिजली की तरह पास छड़े हुए घोर पर टूटा | वह मर्माहत होकर 
गिर पढ़ा | सोहनपाल ने हब्नकरीम के सिर पर अपनी अचूक तब्वार 
जताई | करीम दो होरर हुस्मतत्तिह के पेरों के पास जा गिरा । इतने में 
सहलेंद्र श्रा गया | सीधा नाग पर जा ल्ञपका। नाग ने भी तबवार 
उठाई | उसकी रक्षा के लिये हरी चंदेज् आ गया । 

सहलेंद ने कद्टा--'हट जाओ । चंदेले पर वार नहीं करूँगा ।? 

“मैं खंगार-सेवक हूँ । चंदेले को भूल जाझो ।”? 

लाग ने सहजेंद्र पर वार किया । अग्निदत्त ने बचा लिया । राजघर ने 
अग्निदत्त पर वार किया । वे दोनो उत्लक गए। पर राशघर के झंग शियिल 
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ये, इसलिये झग्निदत्त ने उसको काट दिया । अकेले सहजेंद पर हरी चंदेल के 
दृढ़ भौर नाग के कुछ ढीले वार होने क्रगे। इतने में भ्रजञ न द्वाँफता हुआ्ना 
आया । वह हक्का-बक्का होकर भपनी तलवार खोंचना भूल गया । गायक, 
वादक और नतंक सब भाग गए थे, परंतु अपने हथियार छोड़ गए थे । 
अजु'न ने एक म॒र्दंग वहीं पास से उठाकर सहइजेंद्र के ऊपर फेका | वह चूरू- 
कर सोहनपाज के छिर में लगा । सोहनपाल् चोट खाकर गिरा धा कि 
हुस्मतसिह उसको मारने ओ लिये दौढ़ा । पुए्यपाल ने उसको रोक 
किया झौर दूसरे वार में उसको समाप्त कर दिया | पुर्थपाल सहलेंद्र की 
सहायता के लिये चंदेक पर दौढ़ा । 

अ्रजु न ने एक नोणा उठाकर बड़े ज़ोर से पुएपपाल के छ्लिर पर मारी । 
वीणा के भित्रे हुए तारों में से एक कनकार निकली और उसका तुंबा फट- 
कर टुुड़ें-टुकड़े हो गया । इधर पुएथपाल के वार से चंदेल झाहत होकर 
गिर पढ़ा और वह स्वामिभक्त आत्मा सत्र) चली गई । भ्रजञन चंदेज्ञ के 
झाहत शरीर से क्िपट गया | सोहनपाज्न मदंग की चोट खाकर धीर के 
पास गिरा था । धीर भ्रभी मरा नहीं था | छुटपटा रहा था। बोल्ला-- 
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धोहनपाल समझ गया कि मुमे बुत्ता रहा है । 

सोहनपात्न ने कह्ठा-- “मैया घीर ।?' 

घीर--“न, सेवक हूँ । अपने को बचाए रख्नऐगा । »ढार को सदा रहा 
करिएगा | ध्ं का पाज्न करिएगा ! दिवाकर को भ्रापक्ी गोद में छोड़ता 
हूँ। उसकी मू्खंता को कमा मिले ।” 

सोहनपाञज्न के चाँसू भरा गए | बोला--मेरे प्यारे घीर, और क्या 
फहना है ? यदि जीवित रहा, तो पूरा करूँगा |" 

घीर--बु देज्ञों का गौरव कभी कम न हो, और प्राज् की-सी घटना 
को पावश्यकता कभी न पढ़े | उसकी मा छुटपन में मर गई थी। बेटा, 
भाशोवांद । मैं च...ज्ञा,..राम ..रा...म 

थोड़ो ही देर में घीर का प्राण चल्ला गया । 

उधर सहजेंद्र ने जो एक भरपूर हाय नाग के उपर छोड़ा, तो मर- 
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भराकर ग्रिः पढ़ा । सखहलेंद् ने कहा--“अमावस्या की रात का 
प्रतीकार ।”? 
रे इस समय चारो शोर खंगार और इइ देले आपस में गु थ गए थे । बु देलों 

हाथ में बाज़ी थी, इसलिये खंगारों ने पार न पाया | अधिकांश वहीं 
पर मारे गए, भागते हुए पछियाकर मार डाले गए । एक भागती हुई छोटी 
डुकड़ी का अग्निदृत्त ने पीछा किया । पुण्यपाल भर सहलेंद्र भी कुछ के 
पोछे-पीछे क्ड़ते-भिड़ते गए । फिर ऐसा गड़बड़ हुश्मा कि विप्ज्व की आँधी 
में भ्ंघकार-सा छा गया । इप्त अंधकार की छाया में श्रजु न देर तक चंदेत् 
के आहत शरीर से लिपटकर रोता रहा | बब मैदान ख़ाक्ी हुआ, तब उसकी 
ल्ञाश को उठाकर चत्न दिया। उसके अंतिम वाक्य ये थे--“श्रव कौन 
के जानें जीनें? जब मालिकाई न रए, तब खंगार होरी में जाएँ, चाए 
बुदेजा । मोरा का परी ? अ्रव मैंई कोनउञआआ बावरी तक हों ।!” 

उधर क्िल्ले में भी बुदेकों के एक दक्ल का प्रवेश हो गया । जिसको 
उन्होंने पीछे छिपाकर इसी प्रयोजन से रख छोड़ा था । उन्होंने पहुँत॒कर 
ज्ञोर से चिल्ज्ञाकर जय-जयकार की । 

“जय विध्यवासिनों देवी की |”? 

०ज्ञय पंचम बु देता की |?! 

“जय बु देजों की ।? इतादि-- 

क्रिल्ले के बाहर नो बु देले थे, उन्होंने उत्तर दिया--“जय दु'देलों की |” 

पहाड़ी के पास खड़ी वु देज्ञा-सेना, जो हेमवती और उसकी मा को 
रक्षा कर रद्दी थी, उसने भी पुकार लगाई, परंतु वह वहाँ से हटी नहीं । 

सोइनपाज्न की चोट मामूली थी। वह खड़ा हो गया । इतने में कुछ 
बुदेले सेनिक आागए। उन्होंने कहा--“'सोहनपाज् महाराज की 
जय |?! 

सोहनपाल ने उनको मुश्किल से चुप करके कष्टा--“यह मेरे 
श्रद्धास्पद प्रधान घीर का शव है। आदर के. साथ इसको उठाझो और 
सम्मान के साथ क़िल्ले में ले चत्नो | घीर के विना हम कहाँ होते, 
यह नहीं कट्टा जा सकता । इनकी अंस्येष्टि क्रिया कन्न होगी । सब ज्लोगों से 
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कह दो कि मेरा आदेश है कि खंगार-शवों की अंत्येष्टि भी प्रतिष्ठा 
के साथ की ज्ञावे | हमारा बैर ज्ीतों के साथ था, मरों के साथ नहीं, भौर 
देखो, कोई लूटपाट न मचावे ।? 

यह कहकर सोहनपाज्ञ उच्च स्थान पर गया, जहाँ देमवती झौर उसकी 


मार्थी। 


मंपत्ति की रक्षा 


ज्ञव अर्जुन चिट्ठी लेकर गया, उसको विष्णुदत्त घर पर मित्र गया था। 
बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह गाना-बजाना सुनने के लिये छौट पढ़ा 
था । परंतु ्रौटकर उसने जो कुछ सुना और देखा, वह पहले ही कद्दा जा 
चुका है। 

विष्णुद्त्त ने चिट्ठी पढ़ी । उसमें लिखा था-- 

“'बुज्य देव, 

आज़ बड़ा भारी वूक्रान उठनेवाल्ना है । मैंने कुढार से जाते समय श्री- 
चरणों में जो पत्र भेजा था, उसमें जिखी बात का स्मरण कराता हूँ। 
अपनी और तारा की रक्षा का तुरंत प्रबंध करिए | मा गई । कत्न मालूम 
हुआ था । झ्ाज मैं भी चत्ना । आपको विदित हो जायगा। अपराध छमा 
किए जाये । तारा सुखी रहे । 

अयोग्य अग्निदृत्त ।?! 

चिद्द। पढ़कर विष्णुद्त्त ने तारा को बुलाया भौर उससे फह्टा--''यह पत्र 
डसका अ्रभ -ध्भो आया है । पत्रवाहक पत्र देखकर ऐसा भागा कि यह भी न 
पूछ पाया कि वह इस समय कहाँ है। न-मालूम आज क्‍या होनेवाल्ना है १” 

पत्र पढ़छर तारा को सुनाया । 

तारा बोज्नी--“दो जनों के न आने का निषेध कु ढार में प्रवेश करने 
के विषय में है। एक को तो भ्भी-भभी सुना है कि देवरा में क्रेद कर 
दिया गया है और दूसरे भइया हैं, ज्ञिनकी चिट्ठी आपने सुनाई है। हसके 
साथ क्‍या द्ोनेवाला है? यह क्या कुढार झाना चाहते हैं? यदि वह 
यहाँ आएं गे, तो खंगार उनको छोड़ेंगे नहीं। क्या किया जाय काकाजू कई 

८विधाता नेजो भाग्य में किखा है,सो होगा ।” विष्णुदत्त ने 
झाह स्लरॉंचकर कह्ा--“कोई उपद्रव होनेवाजा है। कोई विभीषिका 
खड़ी होनेवात्ली है। बह यहाँ झाज्ञ आएगा । हठी भौर मानी है। झयवा 
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उसझे ऊपर कोई झोर बढ़ा संकट झानेवाजा है, जिसे बह जान गया है 
और जिसके सामने से वह हटेगा नहीं। उसको हानि पहुँचेगी और साथ 
ही हमारे ऊपर भी विपद्‌ का कोई वज्र हटेगा। मैं सोचता था कि वह चुंदेज्ो 
के साथ अपने अपराधों को छमा कराने कु डार के इतने निकट तक झाया 
है, दीती बातों को बिसार दिया द्वोगा, परंतु इस पत्र से चान पढ़ता हें कि 
वह किसी से झ्राज्ञ कहीं-न-कडी लड़ पढ़ेगा, दंढित होगा और राजकोप में 
अपने कुटु व को भी भस्म करा देगा । 

तारा ने घबराकर फह्टा--“'बह फर्क हैं ? देवरा में होंगे ?”! 

/कुछु ढीक नहीं ।” विष्णुदृत्त ने उत्तर दिया--मैंने सुना है कि देवरा 
की गढ़ी ख़ाली हो गई, केव्ष दिवाकर किसी तबघरे में बंद है!” 

तारा ने सहसा प्रश्न किया - क्यों १?" 

विष्णुद्तत ने कह्दा-- “कोई कुछ कहता है और कोई कुछ | स्धिक क्ञोग 
कह्ते हैं कि धीर प्रधान का लड़का पागल हो गया है, इसक़िये उसको 
उत्सव में झाने से रोकने के लिये बंद कर दिया है । धीर जज्ञाक मलुष्य 
है । उसने सोचा होगा कि उत्सव में जायगा, तो राजा या मंत्री क्रुंद दोफर 
कहीं पकढ़ न लें, इसलिये वहीं रोक दिया है ।?! 

तारा विस्मित होकर बोली--''परंतु ततघरे में क्यों बंद कर दिया ? 
यहाँ भ्राने की प्रबल इच्छा प्रकट को होगी, इसब्यि धंर काका ने इस 
उपाय का अ्रवद्भवन किया हो',, और कदालित्‌ पागक्षपना सवार ह्टो 
गया दो ।” 

विष्णुद्त्त ने भयभीत ट्ोकर फट्टा--“हमको इन बातों से कुछ मतद्व 
नहीं तारा । कहाँ का घीर भौर कहाँ का दिवाक्र ! कोई पाफ़त आने- 
थाली है। यहाँ से चलो ।” फिर सोचकर कट्टा--“नहीं, ज़रा ठहरो । 
रनादि को सबसे नीचे के तलघरे में पहले रख दूँ । फिर बाहर कहीं चर्ले । 
यदि ठपद्गव हुग्रा, तो शांत होने पर लौट भावेंगे। यदि न हुभा, तो कोई 
हानि नहीं ।? | 

पक स्ुण ठहरकर फिर बोल्ला--“परंतु बाहर नहीं न जाना चाहिए। कोई 
जाते हुए देख लेगा, तो धर-बार को सूना समझकर न-मालूम क्या सोचे 
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और करे । तारा, आओ भीतर से किवाड़ बंद करके सबसे नीचे के तब्घरे 
में छिप णावें । आझो, देर मत करो ।” तारा के सुंदर, सरक्ष मुख पर 
एक तेजस्विता दिखल्ाई पढ़ी, नो कभी-कभी बँधे पानी में विद्युत के प्रति- 
बिव पढ़ने से दिखत्ाई पढ़ती है| बोल्ली--“मैं भोतर नहीं जाऊँगी। भभी 
देवरा जाती हूँ ।? 

विष्णुदत्त ने कुपित होकर कहा--“देवरा ! क्यों ?”” 

तारा ने उत्त दिया--“झापके पास नो चिट्ठी आईं है, उसके कारण ।? 

विष्णुदतत्त ने अधिकार दिखल्ाते हुए कद्दा--'यह नहीं दो सकता। तू 
अबोध वाक़िका है। अकेली कहाँ क्ायगी १? 

तारा ने दृढ़ता के साथ फह्टा--''तीन महीने ध्रत-स्ताथन के लिये इतनी 
दूर शक्तिमेरव जाया करती थी । भेया से घुड़सवारी भर भसिविद्या सीख्ती 
है। वह सब किस दिन काम भावेगी ? मैं जाती हूँ, भाप अपनी संपत्ति 
की रक्षा करिए ।? 

उत्सव-भूमि से बढ़ते हुए कोल्लाइक् का शब्द विष्युदृत्त ने सुना । 

बोला- “भाई-बहन दोनो इठी । मेरे लिये दोनो भनंत दुःस्त-समान । 
देख, किसी उपद्वव के होने का शब्द सुनाई पड़ रहा है| बाहर मत जा) 
मेरे साथ चल्न ।”” 

तारा की शाँखें चढ़ गहँ | बोज्ी--“मैं किसी को नहीं टरती। मैं 
जाऊँगी । मुझे यदि भाप रोकेंगे, तो अभी प्राण दे दूं गी । घोड़े को ठीक 
करके अभी जाती हूँ ।” तारा नरुदी से दूसरी ओर चली गई । 

विष्णुदृत्त ने झपने माप कह्टा--'लड़का विपद्‌ में है और यह भी संकट 
के मुँह में जा रही है ! क्या बुढ़ापे में यद्टी बढ़ा था १! 

इतने में उत्सव-स्थान से और भी बढ़े हुए कोल्ञाइल्न का शब्द सुनाई 
पड़ा । 

विष्णुदृत्त कुछु समय तक ज्ञान-शून्य इतचेंष्ट होकर वहीं खड़ा रहा झौर 
कोल्लाइल का शब्द बढ़ता रद्दा | 

विष्छुदत्त ने माथा ठोकर कष्टा--“कहीं पुत्र-पुश्नी दोनो से हाथ धोया, 
तोमे रा क्या होगा ? भगवान्‌, मैं क्या करूँ?” 
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थोड़ी ही देर में मकान के सामने से सरपट घोड़े की टापों का शब्द 
गुज़रता हुआा सुनाई पढ़ा । 
“तारा गई!" विप्णुदत्त ने कहदा--“में बढ़ा अभागा हूँ । अब मेरा 
यहाँ पर कोई नहीं है । में अकेला दी रद्द गया हि 
उरसव-स्थत्ञ से चीस्‍्कारों के सुनने का अम विष्णुदत्त को हुप्ा । 
विष्णुदत्त ने अपने किवाड़ बंद कर लिए, और तब्॒घरे में रत़्ादि फो 


संभालने के ल्िग्रे कुछ बढ़वढ़ाता हुआ जा उतरा । 
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गोपीचंद मंत्री और किशुन खंगार कुछ खंगारों के साथ भागे थे । सहन 
जेंद्र और पुण्यपाज् ने पीछा किया । एक जगद्द दोनो जमकर लड़े। परंतु 
पहली द्वार भौर पक्षी जीत के समान हराने-ज्ितानेवाला और कुछ नहीं 
हो सकता । देर तक मुक्राबज्ञा जिया, परंतु मारे गए । 

इसी बीच में अग्निदत्त पागल कुत्ते की तरह ल्ढ़ता-भिड़ता, काटता- 
चीरता हुश्रा, थोड़ा-सा घायल और बहुत ज्ोहू-लुद्दान कुढार के निकट- 
वर्ती कुसुम के एक खेत के पास तक एक वैरी को खदेड़ता हुश्रा ले गया । 
धहाँ पर उसने उपको काट गिराया, और किसी को पास न देखकर 
शिकार की तक्लाश में भ्ाँखें दौढ़ाने लगा कि खेत में से किसी की आह 
का शब्द कान में आकर पढ़ा । वह इस समय झाहत-अ्नाइत किसी भेद 
की शंका में न था, इसल्यि किसी छिपे वैरी को पाने की आशा में खेत के 
उस स्थान पर गया, जहाँ से शब्द आया था । 

खेत कुसुम के पौधों से भ्राच्छादित था । चाँदनी छिटक झआाई थी। 
पास जाकर अग्निदत्त ने देखा, एक स्त्री पह़ें। हुईं कराह रही है। झाभूषणों 
से भ्राच्छादित थी । 

अग्निदत्त ने पूछा--“कौत हो ?”” 

कराहते हुए बोली--“मुझे मारो मत, मेरे झ्रभूषण ले लो। मैं गर्भ- 7 
वती हूँ, और मेरे स्वामी न-जाने कहाँ हैं ।” 

इतने में थोड़ी दूर पर कुछ योद्धाओं के लड़ने का शोर हुआ्रा । 

स्‍त्री बोली--“' मुझे छोढ़ दो, मैं बिनती करती हूँ ।” 

'! अग्निदत्त ने इस कंठ का स्वर पहले भी कभी सुना था । परंतु उसको 

विश्वाध नहीं हुआ | बोला- “मैं स्त्रियों को नहीं मारता, परंतु बत- 
ज्ञाझो, तुम कौन हो ?” 
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"ज़रा दूर लड़नेवाल्ले योद्धा और पास झा गए । तोन खंगार थे और पाँच 
जु देले | एक उनमें से दुलपतिध्विद था । 

संगारों ने दो बुदेज्ों को समाप्त कर दिया, १रंतु वे भी शीघ्र मारे 
गए--एक धाहत होकर उत्त स्त्री के क़रीब शाकर गिरा | तीन बु देले अपने 
ऋून साथियों की ज्ाशों को पृक जलगद्ट उठाकर धरने जगे। 

स््री ने कदा--“'मैं विनय करती हूँ, मुझको बचा दो ।”/ 

अग्निदत्त ने कुकर ख््री को देखा | चाँदनी थी। पदचानने में कोई 
संदेह न रहा । 

शरीर में ऐवी सनसनी फेन्नी, जैपे विच्छुप्रों ने काट खाया ह्दो। 
बोज्ञा--''मानवती ।” गज्ञा बिक्कुल सूख गया था । 

वह स्त्री बोली -- “मैं मानवती नहीं हूँ श्रथवा हूँ, पर मुझको मारो मत, 
सब गहने ले को | ओफ़, पेट दर्द कर रहा है। क्या करूँ £ हाय ! क्‍या 
करूँ !” 

अग्निदत्त शियित्-काय होकर बेठ गया। खड्ग हाथ से छूटकर वहीं 
गिर गया । 

क्रिल्ले से आवाज़ भाई--“बु'देलों की जय ।”' 

अग्निदत्त ने कह्टा--''मानबती, मैं अग्निदत्त हूँ। पापी अग्निदृत्त, तुमको 
इस दुददृंशा को पहुँचानेवात्ला भग्निदत्त | हा ! मुझे कोई मार ढालनेवाल्ना 
भी नहीं मित्ञता !? 

वह स््री मानवती थी | कराहकर बोक्ो--“पाँडे, तुम पाँडे हो १” 

अग्निदत्त मूच्छित-सा हो गया था, परंतु भ्चेत न था। विज्ञकुक्ष फटे 
हुए गल्ले से बोज्ा--“हाँ पाँडे, नो था। भग्निदत्त रात्स, नो है| मान- 
चतो, मुझे इस खड्ग से मार ढाछ्लो । मैं खंगार के हाथ से मरना चाहता 
हूँ। मारो । यह सड्ग है भौर यह गदंत । चाहे तुरंत मार ढाब्बो, चाहे 
डुकड़े करके, परंतु मारो 7” 

सानवती भौर ज्ञोर से . कराही | बोली--“तुम पाँडे नहीं हो। पाँडे 
ऐसा नहीं कर सकते ये ।” 

अग्निदृत्त ऐसे स्वर में बोल्ला, जैसा फूटे घढ़े से निकक्षता है--“मैं वही 
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पापी राक्षस हूँ--खवंद्रोही, सर्वहंता। मुझे मारो। भिहा माँगता हूँ। 
मेरे हृदय में इतनी शक्ति नहीं है कि झ्ात्मघात कर सके ।' 

मानवती ने कद्ा--' तुमने ऐसा क्यों किया पाँडे 7” और बढ़े वेग से 
कराही । 

एक कण में उसके पेट की पीड़ा बहुत बढ़ गई। अग्निदत्त को मालूम 
दो गया कि मानवती बच्चा बननेवाली है । 

डसने अपना कवच और कपड़े उतारका बिछा दिए। केवज्न घोती 
पहने रहा | रोना चाहता था, परंतु हृदय में भ्राँसू की एक बूँद भी न थी। 
उसी समय मानवती ने एक बच्चा जना, निसको भग्निदत्त ने अपने पहले- 
से बिछाए हुए कवच और कपड़ों पर क्िटा दिया। मानवती श्रचेत हो गईं, 
बच्चा रोने जग । 

इसी समय दत्वपतितिहद और उनके दो साथी अपने म्टत सहवगियों को 
एक भोर रखकर बच्चे के रोने की आ्रावाज़ सुनकर वहाँ झा गए | श्राहत 
ख्ंगार सैनिक, जो मानवती के पास पढ़ा था, कुछ चेत में झाकर बोला -- 
“वानी--मुमे मारो मत ।? 

दल्लपति ने छिटकी चाँदनी में मानवती के चमकते हुए आभूषणों को 
देखा, भौर देखा कि अपने साथियों में से दो को कम कर देने में सहायक 
होनेवाला एक पर-पत्त का अद्धंसचेत सैनिक भी पड़ा हुथआा है। अग्निदत्त 
उघारा बेठा था, इसलिये उसको न पहचाना । 

दुल॒पति बोल्ला--“मारो इस खंगार को । उतार लो सब भाभूषण इस 
स्त्री के |” 

अग्निदत्त के शरीर में विज्ञक्ी-सी दौड़ गई भर हृदय में बाघ कान्‍सा 
बन्न मालूम पढ़ा | खड़ग हाथ में ले तुरंत खड़ा हो गया। बोला-- 
८घायक्ष को मत मारना और स्त्री को मत छूना । दूपरी न्रगह क्ञाओ।”? 

गोरे-साँवले शरीर पर एक आध घाव से रक्त रेज़ाश्रों में बहकर फ़ैख गया 
था | छिटकी हुई चाँदनी में उसका चमकता हुश्रा खड्ग और दमकता 
हरुधा ल्ोहू लुद्दान नंगा शरीर ऐसे मालूम पड़ा, जैसे कोई तारा पृथ्वी पर 
टूटकर गिरा हो । 
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दक्षपति ने उसको खड़े होने पर पहचान लिया । बोला --पाँडे ??' 

अग्निदत्त--“मैं ही हूँ । यहाँ से जाओ 

दुजपति-- तुम्हारे कपड़े किसने उतार लिए ?” 

अग्निदत्त--“ यहाँ से जाओ, या निकालूँ ?”? 

दकपति-- “अरे, यह ऐंठ ! किसी ने चपत ज्षगाकर कपढ़े छीन लिए हें 
और हम पर यह श्रकढ़ ! में तो बच्चू, इस जनी के गइने और इस वेईमान 
सिपाही का प्राण लेकर ही यहाँ से जाऊँगा ।? यह कहकर दलपति ज्ञरा 
झागे बढ़ा । 

अग्निदत्त ने कह्दा--'ख़बरदार, जो थागे बढ़ा | भरभी दो हुक कर 
दूँगा ।” बच्चा रो रहा था । 

दल्पति ने कहा--“अबरे छोकरे, तू किसी का मीत नहीं मालूम होता । 
अभी-भ्रभी ठु देझ्ों का था, भव इन गद्दनों के ढिये हमारा शत्रु हो गया । 
यहाँ से हट जा, नहीं तो एक थप्पढ़ में जान ले लूँगा ।” 

अग्निदत्त ने मानवती से ज़रा हटकर दुलपति के दल को जह्ाई के 
किये ललकारा | बु देल्े पीछे इटनेवाले न थे। गुंध गए | परंतु वे बचकर 
कह रहे थे और धग्निदत्त मरने के लिये। वह ऐसे बेतरद्द लड़ा कि 
दक्षपति के दोनो बु देल्ले साथी घायत्ञ होकर गिर पड़े और दलपति बचा- 
बचाकर लड़ने लगा । आाइत खंगार भी चेतन होकर खड़ा हो गया, और 
कड़ने जगा |. 

इतने में हस जगह के शोर को सुनकर और' गोपीचंद तथा किशुन का 
झंत करके झागे-भ्ागे पुरयपाल भर पीछे-पीछे सहजेंद्र झा पहुँचे । 

पुरयवाज्न ने क्ट्कारकर कट्टा--“कौन किससे लड़ रहा है १” 

दल्षपति ने पुर्यपात्र को पद्चचानकर कद्टा--“दल्लपतिसिह, पग्निदृत्त 
ओर खंगार से ।” 

पुण्यपात् ने कहा--झरिनिदृत्त से ! क्यों £ कढ़ाई रोको | भगिनिदृत्त 
और खंगार एक साथ ! एक तरक्र ।” 

«नहीं रोझूँ गा ।”” दलपति बोल्ा--इसने दो बु देक्षों को मारा है ।”” 
सुनते ही परुण्यपाज्ञ के सइसाप्रवर्ती रक्त में झाग-सी जग गई। "पहले 
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खंगारों के साथ विश्वासघात, अब हमारे साथ ।” पुर्यपाल ने कह्दा-- 
“ आप कदाचित्‌ यहाँ के राज्ञा बनना चाहते हैं ।” 

इतने में अग्निदृत्त के भरपूर वार से दुलपति का सिर धड़ से अलग 
होकर पृथ्वी पर जा पड़ा । 

पुण्यपात्न ने कह्ा--“नीच, पापी, विश्वासधाती, सेभल |? 

अग्निदत्त बोज्ना--''मैं मृत्यु का आवाइन कर रहा हूँ | आभझो | जब 
मरना है, तव किसी के हाथों सद्दी ।”? 

सहजेंद्र ने आकर कद्दा--''क्या दो रहा है, कुछ समर में नहीं श्राता । 
झग्निदत्त, तुम क्या कर रहे हो ? क्‍यों कर रहे हो ?” 

“में सब जानता हूँ ।” पु्यपात्ष ने त्पककर कद्दा--“सँभज्न पापी |! 

झग्निदत्त--झाश्रो ।? 

सहलेंद्र घोज्ञा--''कवच नहीं पहने है । ब्राह्मण है। पुएयपाल्, जाने दो ।”? 

पुएयपान्न ने कष्टा--“ नहीं छोडूँगा।” 

सहझेंद्र बीच में पढ़नेवाला ह्वी था कि उस घायक्ञ खंगार ने, जो बैठ 
गया था, खड़े ह्वोकर उस पर वार किया । 

सहजेंद्र ने वार रोक क्षिया । 

पुण्यवाक्ष बोल्ा--“देखते नहीं दो इस नारकी के कपट को ।” और 
वह अग्निदत्त पर पिल्ल पढ़ा | सहजेंद्र ने थोड़ी ही देर में ज़़कर उस खंगार 
सेनिक को मार दिया । 

उसके पश्चात्‌ दी श्रग्निदत्त के नग्न शरीर से पुण्यपात्न की तलधार 
चमककर निकत्न गई । अग्निदत्त चक्कर खाकर गिर पढ़ा, और छुटपटाने 
ज्ञगा । 

नवज्ञात शिश्षु रोया । 

बु देलों ने क्रिल्ले में से ज्य-घोष की--“ु देखों की जय ।? 

अग्निदत्त ने सिसकते हुए कह्दा--“भच्छा ... हुआ ... पा ... नी ... हुभा ... 
कि... ये... का ...पा ... पा ...हाँ ..- मा, .-«वा ... रा... ऊुं ... ढा ... २..*मा--' ४ 

अग्निदृत्त का अंत हो गया। 

सहलेंद्र ने घुटने टेककर भग्निदृत्त के सिर पर हाथ रखकर कट्दा-- 
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।क्वितना कोमन्न और कितना कठोर ! ऐसा मनुप्य और केंसा कर्म ! परंतु 
घुण्यपाल, इसको देश्वकर मेरा कलेज्ञा उमड़ा पढ़ता है ।? 

पुण्यपात ने कुछ क्षण ठहरकर कट्टा--' मुझे खेद दे » यह मेरे हाथ से 
मारा गया । परंतु मैं विवश हो गया था 
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रस्सी से बाँधकर दिवाकर को तलघरे में पहुँचाया गया था । पीछे से 
बिस्तर डाल दिए गए थे, और प्‌क रस्सी से एक घढ़ा पानी नीचे .पहुँचा 
दिया गया था । खाने-पीने के बतंनों और कुछ भोजन का भी प्रबंध कर 
दिया गया था । 

रात-भर का जागा और मानसिक व्यथाझोों का मारा होने के कारण 
डसको उप दिन प्यास्त बहुत ज्गी, भूख नहीं । जब तक तलघरे में जागता 
रहा, पानी पीता रहा भौर कभी प्रकाश के लिये बनाए हुए छत के पक 
छिद्र को देखता रद्दा श्रौर कभी गढ़ी की भीतरी भोरवाल्ी खिड़की को । 
तबसधरे में पहुँचने के कुछ समय अनंतर तक बाहर से शब्दों की रार्ये- 
मार्ये सुनाई पढ़ती रही, फिर सिवा बाहर के पेड़ों को अस्पए खरखराहट 
के भौर कुछ नहीं सुनाई पढ़ा । 

बैठे-बैठे मन न ज्गने के कारण दिवाकर ने स्थान को कुछ ध्यान के साथ 
देखा । उत्तरीय सिरे पर दो कोठरियाँ भौर थीं। सबसे पीछे की कोठरी 
दिसा-स्नानादि के किये थी, बीच की कोठरी ख़ाक्ी थी | बादर भाने-जञाने 
के किये फह्दी से कोई द्वार न था । स्थान में कोई विशेषता न द्वोने के कारण 
खोज की टत्खुकता अन्यमनस्कता में जीन हो गई और वद्द थककर क्लेट 
गया । उसने सोचा--“'थोड़े समय पश्चात्‌ ही कित्री स्थत्न-विशेष पर भिन्न 
भाव-प्रेरित दो भिन्न-भिन्न समुदाय एकत्र होंगे । नाच-गान, खेल्-कऋद और 
मद्य की दोर द्ोगी; फिर एक उन्मत्त समूह का खड्ग दूसरे प्रमत्त समूह 
के गछ्ते पर जा गिरेगा; रक्त को नदी बह्देगी ; अग्निदत्त, नाग इत्यादि सब 
उद्षमें दूब जायेंगे ; सहइजेंद्र इत्यादि भी शायद्‌ बचें और न बच्चें; दलपति 
बु दे इस वेतरणी को पार करके, विज्नन-विष्लव की छिन्न-भिन्न भ्रवस्था 
में नगर में लुटेरों के साथ जा कूदेगा और फिर--भौर फिर ?” 

दिवाकर धवराकर खड़ा ह्वो गया और खिड़की की झोर देखने छगा, 
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जैसे किसी को दूँदना हो । उस ओर किसी की भी आहट न मालूम हुई । 
नीचा सिर किए दहलने कगा। सोचा-- जिस समय दस पड़यंत्र को 
रचना हुई, मैंने उसो समय क्यों न ज्ञोर के साथ प्रतिवाद क्षिया ? बुंदेजों 
को मैंने उसी समय क्‍यों न समझाया £ उप समय उन्हें भी सोचने- 
विचारने का भ्रवकाश था | यदि न मानते, तो मुझे देश-निकाला दे देते, 
और में इस समय हुस तरह जकड़ा हुश्रा न होता । देव, देव, तुमने क्या 
किया ? स्वामि-धर्म के किये भरात्मा का इतना हनन ! हा, सहकेद्र और 
सोहनपात़् को धाप किस मार्ग पर ले गए !” इतने में दिवाकर को प्यास 
लगी । पानी पीकर वह फिर टहलने लगा। स्वयं कष्ने क्षगा--“कु डार, 
सुंदर नगरी, खंगारों ने तेरा मान न रख पाया और भव तेरी संपत्ति 
चु देखों को बदनाम करेगी । दत्तपति, पशु दल्ञपति, तू उसझो लूटेगा ! मैं 
वहाँ होता, तो तुसको बतल्ासा कि इस अ्रपौरुषेव, कुरिसित अधर्म का 
क्या फल द्ोता है किसानों के खेतों को कोई नहीं छूता, जद, नहरों 
और कुझ्ों के पाप कोई सेना बैर चुकाने नहीं जाती, निश्शद्धों की घोर 
क्षोई नहीं द्वेश्ता, परंतु दुष्ट दक्षगति, तू वास्तव में बुंदेलों की श्रीहृत करने 
का कारण ड्ोगा | ब्राह्मण विष्णुद्त्त की संपत्ति लूटने का विचार ! हा ! 
मेरे पास अब कोई हथियार भा नहीं है ! तारा ! तेरे मंदिर में आज 
अपविश्रता का प्रवेश द्वोगा ! हा !झाज्न चंद्रमा को राहु असेगा !” 
उद्दिग्नता बहुत बढ़ गई । उसने फिर पानी विया । प्यास शांत न हुई, तो 
उसने मुँह भौर सिर को अच्छी तरह घोया | खिड़के। में होकर हवा का 
मोंका झ्ाता था और कोटरी में फेज़्कर रूद-मंद बहने क्षगता था। दिवाकर 
बढ गया | गत-भर ध्ांख ने पक्षक न मारी थी, इसक्षिये लेटकर आँख 
मीच ली | दिन ढलने को था गया था । नींद आने लगी | इसी भ्वसर 
पर चम्ूसी ने उसको बिड़को के पास झाकर देखा था। 

थोड़े समय तक निद्रा-देवी उध्च बंदी या पागद्न को अपनी गोद में 
किए रही । 

दिवाकर ने स्वप्न देखा कि वह भोजन कर रहा है । तारा लंबा फछ्ठोटा 
मारे परोसने आई । एक बार परोसा, और फिर परोखने क्गी। कटा, अब 


श्र गढ़-कु डार 


बस करो | न मानी | हँसकर कहा, तारा, तंग मत करो | चत्नी गईं। 
देर तक न आई । भोजन-सामग्री समाप्त हो गई और माँगी। कोई न 
ज्ञाया | चिल्क्ञाकर माँगी | तव आई तारा | ददास थी | बोल्ली, तुम तो 
रुष्ट हो गए ! तारा से रुष्ट ! असंभव | किसने तुमसे कद्दा ? तारा मुस्किराई। 
कहा, तुम रुष्ट हो गई थीं या मैं? अच्छा, भव भूख नहीं है, पास बेठ 
छाझो | तुमको देखता रहूँगा | श्राजन्म, जन्म-जन्‍्मांतर। झनंत काजल तक । 
उसकी आँखों में कृतज्ञता की सरलता बक्त हुई । कृतज्ञ नेन्न | सु दर, मनो- 
हर और हृदयहारी | किसने बनाए ? क्‍यों बनाए ? झारमा के गवाक्ष। 
पविश्नवा के झाकाश । प्रकाश के पुज़ | फिर ठसके चारो झोर आभा का 
एक संडल्-सा लिंच गया / जैसे गढ़ के चारो झोर दीवार खिंच गई हो । 
दिवाकर ने प्रभामंडल्लावृत्त तारा की शोर भपने हाथ फैज्ञाए | फैल्ञाता 
गया । तारा मुस्किराती रही। पृथ्वी ने ज्षेतिज की सहायता से नभ का 
स्पर्श किया । मेघ झ्ाया। बूँद गिरी | भूमि का छोटा-सा पंत बूँद के 
सहारे भाकाश-गंगा की निमंत्र धारा को छू गया । प्रकृति भौर पुरुष, पुष्प 
झौर सुगंधि, वर्ण और सुबर्ण, नेत्र और ज्योति, झाशा भौर पुरुषार्थ, 
स्नेह भौर झदुल॒ता, मोह भौर प्रीति, देह नाशवान्‌ है, रूपांतरमयी, परंतु 
आत्मा अमर । प्रकाश-वृत्त बढ़ा, और यढ़ा। ज्योतिमंषी तारा और 
झंघकाराच्छादित दिवाकर । परंतु प्रकाश-मंडल् झोर बढ़ा | अ्रंधकार कम 
हुमा, उसका अंत हुश्रा । तारा की ज्योति में दिवाकर तारामय हो गया। 
लैसे भास्कर झौर ऊपा, रवि और रश्मि, दोनो एक | एक भात्मा का 
दूसरी में समावेश । भार्मा का लयकार। भच्चिन्न, अभिन्न, अखंढ । इतना 
प्रकाश, इतनी दीप्ति ! दिवाकर ने देखा, प्रकाश तापमय है । प्रकाश 
के साथ ताप बढ़ा। बढ़ता चत्ना गया | शीतल तारा भर उत्तप् 
प्रद्राश ! प्रचंड प्रकाश और प्रचंड ताप ! द्वाकर की देह जलने खगी। 
आँख खुच् गई । माथे पर और गले पर बहुत पसीना झा गया था। गल्ला 
बिज्ञकुज्न सूख गया था। तीत्र प्यास जग रही थी | घढ़े के पास गया, 
तो देखा कि उसमें एक चुल्लू भी नहीं। पसीने को पोंछुकर कपड़े से 
इचा की | कुछ ठंडक मालूम पढ़ी । हवा करना बंद किया, तो फिर 
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पसीना झौर फिर प्याल। कोठरों को हवा गरम मालूम पड़ने क्गी, 
और भारी । 

बिल्ज्ाकर चमूप्ती और उश्के सैनिकों को बुज्ञाया । किसी ने उत्तर न 
दिया । कौन सुनता था £ कुएँ से निकही आइ किसके कान में पढ़ 
सकती थी £ 

चिह्ज्ञाने से गल्ला और सूख गया । भौर पसीना आाया। और प्यास 
कगी । उसने सोचा कि बेचेन होने से बेचेदी बढ़ता है । शांत होकर संयम 
करूँ, तो प्यास न मालूम पढ़ेगी। पारा पीने की इच्छा का शमन किया । 
कुछ शांति मित्रो । फिर किसी स्थजञ्ञ पर डसी घड़ी होनेवाले उत्सव की 
ओर ध्यान गया | धग्निदतत्त, घीर, सहलेंद्र, दल्जपति बु देखा, नागदेव। 
और झपनी वेवसो । ध्यग्र हो उठा झौर क्रव की बार कलेजे से भभक- 
सी निकल्ली । फिर प्यास्त | ज़ोर को प्यास । परंतु पानी पाप्त नहीं था । 
कोई पान का देनेवाज्ा भी नहीं था । 

फिर पानी पीने की इच्छा को शमन करने की चेष्टा की | विफल हुधा । 
उसने सोचा--"गढ़ी के सब ज्ञोग उत्सव में खपने के लिये चल्ल गए । 
दंडित दोषी के पास कोई क्‍यों रहता ? बहिप्कृत तिरस्क्ृत तो पहले ह्ढै। 
पवन भी झपराधी के चीस्कार का संवद-चाहक नहीं होगा । एक बार फिर 
बिल्लाऊँ, शायद भय कोई झा गया हो ।”? 

फिर बिछक्षाया । कोई न बोला | कंड क्षीण हो रहा था । कोई पास 
में! होता, तो शायद न सुनता । कल्लेजा ऐंठने गा और मूर्च्था-सी आने 
लगी | लेट गया ! बोज्ा--“पापी के जिये यही दंढ उपयुक्त । बु देलों के 
बिये कुछ न कर पाया । ताग के किये कुछ न किया ! वर्णा श्रम-धर्म के विरुदू, 
लालसा को मन में वास दिया ! परंतु क्या वास्तव में मैंने तारा के विषय 
में छिस्ली कुरूप कल्पना को कभी स्थान दिया £ यह पाप मैंने कभी नहीं 
किया ।” फिर कुछ अचेत-सा हुआ । बोला--लारा, तारा, मेरी 
ज्योति । मैं-!! 

इसके बाद कुछ बोल न सका । बढ़ती हुई मूर्च्छा में देखा कि एक सिंहा- 
सन पर कोई देवी बैठी हुई है | भाँखों के मदुल़्, कोमल तेज से मुख-भी 
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उज्ज्वज्ष | मुख के चारो भोर छुवि-डुटा का संडक्ष । सिर पर मुकुट भर गल्ले 
में बड़े-बड़े कनेर के फूज्तों की मात्ना । दिवाकर ने नमस्कार किया । देवी 
सुस्किराई । बोज्नी--“'तेरी तपस्या से संतुष्ट हुई | माँग, क्‍या चाहता है ?” 

भक्त ने कह्दा-“और कुछ नहीं, चरणों का झाश्रय ।” और पैरों पर 
गिरने को हुआ कि देवी ने थाम ज्षिया, और भपने गले की पुष्प-मात्रा 
दिवाकर के सिर पर बाँघ दी । माज्ञा टूटकर गल्ले में झा गई | फिर देखा, 
देवी सिद्ासन-समेत कहीं ठड़ी जा रही है भौर वह साथ है। भनंत स्थान 
अनंत समय ! हु 

दिवाकर अचेत हो गया । परंतु प्राण झासानी से नहीं निकलते | देर 
तक कभी रुक-रुककर साँस ल्लेता रहा, कभी कराह-कराहकर । निस्सद्दाय 
दुःखी के छिये मूच्छां वरदान है । 

उधर घर से घोड़े पर सवार होकर तारा ने देवरा का मार्ग किया। 
सिर पर एक साड़ी का मुड्ासा जरदी-नरदी में बाँध लिया और मर्दानी 
अँगरखी पहन ज्ली | उत्सव-त्षेत्र दूसरी झोर पढ़ता था, बह वहाँ नहीं गई । 
इस समय वहाँ घमासान हो रहा था और मारो-मारो की पुकारें दिशाओों 
में व्याप्त हो रही थीं। तारा घोड़े को सरपट भगाए ज्षिए चन्नी ना रही 
थी । कुढार के चीरकार फो उसने पीछे छोड़ा भौर सुनसान बंगल और 
मैदान में थ्रा गई। बन, पर्वत, मैंदान भौर भरके उसके लिये कोई भय 
नहीं रखते थे । 

बह देवरा के उद्यान के पास उतरकर पैदल हो गई भौर उसने बगीचे 
से कनेर के कुछ फूल तोड़कर रख लिए । 

गढ़ो के पास पहुँचकर देखा, तो वहाँ किसी को न पाया। फाटक पर 
साँकल्न चढ़े। हुई थी । उद्चको विश्वाप्त था कि अग्निदत्त गढ़ी में न होगा। 
क्योंकि उसकी चिट्ठी भ्रध्यक्त होने पर भी संकेतमय थी, और तारा को 
डसके जीवन के रहस्थों की कुछ बातें मालूम हो चुको थी । 

घोड़े को बाहर बाँघकर गढ़ी का फाटक खोद्ला । वेघड़क भीतर चक्षी 
गई । वहाँ पुकार क्षगाई, कोई न बोला । तल़्घरे की छिड़को के पास 
गई | चुज्लाया। कोई उत्तर न मिला । वहीं खड़े होकर सोचा कि 


संस्कार घ्श्६ 


शायद दिवाकर भी कहाँ चला गया हो, परंतु इस बात पर विश्वास 
नहीं टिका । इतने में तलघरे से कराइकर श्वास लेने का शब्द 
झुनाई पढ़ा । 

दिवाकर के छ़ैद होने का द्वात्व तारा को मालूम हो गया था--'' पागल 
हों या धपराधी हों, तारा के किये दिवाकर हैं। तारा ने सोचा था । 

उल्लने मुदुक, फोमक्ष कंठ से दुक्ञाया--“क्या सो रहे हैं १” 

कोई उत्तर न निक्ना । तारा ने कनेर के फूज्न खिड़की में होकर तलघरे 
में ढाले । 

ज़रा ज़ोर से बोली--“उत्तर नहीं देते ?” ऊपर चाँदनी छिटकी हुई 
थी । भीतर अंघकार था । अ्रंघकार से कोई स्वर बाहर न झाया । 

वगाश और ज्ोर से चिक्लाई, परंतु भीतर से किसी ने कुछ न कहा । 
तब तारा कुद चण खिड़की की छड़ों से कान जगाकर सुनती रही । कभी 
तो श्वास बिक्ञकुत्त नहीं सुनाई पड़ती थी, और कभी कराह के साथ अस्पष्ट 
सुनाई पड़ती थी । 

एक रण के ढिये तारा के पैरों-तले की भूमि निकक्त गई--“'यदि पागल 
हैं, तो भीतर पड़े-पढ़े प्रवसश्था और दिगढ़ लायगी, यदि कोई और रोग 
है, तो भी एक हण भो भीतर नहीं पड़े रहने देना चाहिए ।”? 

ता ने सोचा और पुकारकर कट्दा--'में झतों हूँ । 

तुरत तारा सीढ़ियों ले चढ़रूर छुत पर पहुँचा । ऊपर के परियों के 
हटाने की क्रिया उसको मालूम थी । पटिए हटाए, परंतु भीतर केसे पहुँचे ? 

घुनवास्ती ख्रो को उपाय ढूँढ़ने में विलब नहीं होता । 

पघ्विर॒ का मुब्रासा उतारकर निकले हुए पटिए से मज़बुती के साथ धाँघ 
दिया और उसके दूसरे छोर को तलघरे में लटका दिया । द्विलाकर देखा 
तो छोर षीच में ही छुद्दरा रहा, इतना लंबा न था कि भूमि को छू लेता । 
तारा एक रण के किये निराशा के कारण विह्ृत्न हो गई, परंतु दूधरे कण 
सुरंत उसको एक उपाय सूमा । 

अंगरखे को उतारकर दूसरी झोर ढाल दिया । साड़ी उतारने को हुई 
कि शरीर फी क्ज़ा का ख़याब झा गया । एक हाथ से साढ़ी का छोर 
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पकड़े, मुक्त-केश, सिर पर दूसरा हाथ रक्खे, चंद्रमा को झोर देखने क्गी । 
डन बड़े-बड़े नेत्रों से झ्राभा भर रही थी, जिसको मंद-मंद पवन छिटको 
हुई चाँदनी में उस छुत पर छितरा-सा रहा था । चंद्रमा की कोमल किरणें 
उस मृदुल श्राभा में मानो स्नान करने जगीं। छत के ऊपरवाले छिद्र में 
होकर कराहने का शब्द फिर सुनाई पढ़ा । 

तारा ने मन में कष्टा-- यह देह किसी दिन भस्म हो कायगी | भव और 
किस काम में आना है ?” 

और वे झाँखें ऐसी उद्यत हुईं, जैसे होम-कु ढ में प्रवेश करने के पहले 
आहुति | यज्ञ की कौ के समान तारा के नेत्र उस चाँदनी में ज़गमगा उठे, 
और उसने साढ़ी को कमर तक पहने रहकर बीच से फाढ़ जिया भौर 
कमर में घुटने से ऊपर कछोटा कस किया । फाढ़े हुए कपड़े को मुड़ासे 
से बाँधकर तबघरे में छोढ़ दिया | छोर भूमि पर छुद्दराने जगा । 

तारा फुर्ता फे साथ इस रस्से के सहारे नीचे उतर गई। दिवाकर को 
शीघ्र द्वॉढ़ जिया | माथे पर हाथ गकब्ा, पसीने से तर था। पाप रक्खे हुए 
एक कपड़े से पसीने को पोंछुकर नाड़ी पर हाथ रकखा । गति मंद थी, 
और कोई उपाय न सूमा, जोर से हवा करने क्षगी । ऊपर के दोनो छ्वित्रों 
में होकर चंद्रमा का प्रकाश झा रद्दा था| वह पढ़ता छोदी हो परिधि में 
था, परंतु उसके भझास-पास धुंघल्ले प्रकाश में थोड़ा-थोढ़ा वस्तु-परिचय हो 
सकता था । 

ठंडी हवा लगने के कारण दिवाकर को कुछ शांति मिलनी | मुँह से धीरे 
से निकला--“नक्ष ।? 

“क्या सो रहे हो ?” तारा ने पूछा । 

कोई उत्तर न मिला । 

तारा को तुरंत ध्यान में झाया, निद्रा में हों या किसी भौर अवस्था में, 
जक्ष की ध्यावश्यकता है। पास घड़े का आकार दिखल्ाई पड़ा । टटो बन 
कर उठाया | ख़ाल्नी था। ज्ञोटा भी पास रक्‍खा था| डसे देखा, तो वह 


भी सूखा । 
तारा को विश्वास हो गया कि णत्ञ न मिद्ने के कारण दिवाकर की 
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यह अवस्था हुई हैं | तुरंत घढ़ा उठाकर बाहर ज्ञाने को हुई | न ज्ञा सकी । 
तब मुह मे लोटा दबाकर ऊपर चद्दी और उसी अद्धुनग्न अवस्था 
में, पागलों की तरह, दौड़कर नदी से कोटे में पानी भर का 


चटिए थे कपड़े को ऊपर खींचकर क्ोटे को सिरे से बाँघा 
झौर धीरे से नीचे डउत्तार दिया । उस्रक बाद स्वय संभज्ञकव नोच 
डत्त गई । 


दिवाकर के सिर पर ह्वाथ फेरा । पश्तीने से फिर तर हो गया था। पांछ- 
कर ज़ोर से दवा की | दिवाकर बोला नहीं । 

ताश ने थोड़े-पे पानी से दिवाकर के होंठ तर किए | उसने ज्ञगा मुह 
चक्ञाया | तय तारा ने-एक चुल्लू मुह में डाज़ दिया । कुछ कठ के नीचे 
बक्तः गया और कुछ बाहर रह गया | तारा कभी हवा करती झौर कभी 
चार-चार, द-छ यूँदे उसके गल्ले में चुश्राती। इस तरह एक घड़ी समय 
निकल गया। दििवाकर नाग्रत्‌ नहीं हुशमा । 

तारा ने छिंद्र से दिखलाई देनेवाले चंद्रमा की झोर हाथ जोदकर 
कह्दा--"भगवन्‌, मेरा प्राण चादे हपी समय चल्षा जाय, इनको तुरंत 
सुदशा में कर दो | भिखारिणी एक प्राण की भीख चाहती है । यदि 
तपस्या का कोई फक्न मिक्षता है, तो इसके सिवा और कुछ नहीं चाहती ।” 
तारा की क्लाँखों से झ्ाँसू निकन्ष भआाए-जजैसे पविश्न मंदाकिनो के गर्भ से 
उत्पन्न हुए हों । सती की प्रार्थना ब्यर्थ नहों गई । 

शरोर में कुछ पानी पहुँच जाने के कारण दिवाकर ने कुछ चेतनता 
अनुभव की भौर अ्रधिक स्पष्ट स्वर॒में जज्न माँगा! । तारा ने ज्ोटे से कई 
चुल्लू पानी दिवाकर के कंठ में धीरे-धीरे डाज्ञा, और फिर हवा को । 
दिवाकर ने करवट बदल्ली झौर घोरे से गला साफ्र किया | तारा हवा फरतोी 
रही । दिवाकर ने फिर पानी माँगा । तारा ने दिया | भव वह झधिक 
चेतन हुमा । परंतु हसमें एक घड़ी ओर जग गई । तारा ने नाड़ी देखी ! 

दिवाफर ने क्षीण स्वर में कह्दा--'कौन है १” 

बीणा-विनिदित स्वर में तारा बोक्ी--“तारा ? 

दिवाकर ने आँस् खोछने की चेशा की। टूरते हुए स्व॒र में बोजा-- 
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“नहीं । देवी हो।अभो-श्रमी सिद्दासन पर बेढी थीं । मैं चरणों 
में था।? ५ 

तारा का गल्चा भर आया | दिवाकर के प्र पर हाथ फेरकर बोल्ी-- 
“मैं ही हूँ । देवी मंदिर में है ।'” 

दिवाकर ने जल्ल माँगा। तारा ने भ्रव की बार कुछ अधिक पीने को दिया । 

दिवाकर के शरोर में तरावट पहुँची, और उसने अधिक चेतनता ल्ञाम 
की । श्राँख खुली । देखने की चेष्ट की । तारा स्पष्ट न दिखल्ाई दी, परंतु 
एक श्राकार-सा दिल्लक्ञाई दिया और ठस्त अ्रंघेरों काज्-कोठरी में उसकी 
आँख ने शुश्र ज्योत्स्ता की एक राशि-सी देखी । 

सिर पर हाथ रखकर बोल्ा--“"देवी, आपने पुनर्जावित किया | क्‍यों 
किया ? अ्रघम हूँ । पापी हूँ।” फिर घीरे से बोला । स्वर॒थाह्द में हूबा 
हुआ था--“द्वा, तारा | तारा !? 

“हैं हूँ । क्या कहते हो ?” तारा गद्गद ह्वोकर बोली । 

दिवाकर ने ज़रा ज़्यादा स्पष्ट स्वर में कद्दा--“/तारा ! असंभव है ! 
तारा ? यहाँ तारा !”? ! 

तारा का गज्ला काँप रहा था और आँखों से आँसू निकज्न रहे थे। 
बोली--''भ्रब जी कैसा है ?? झौर उसने दिवाकर के प्र पर हाथ फेरा । 
मानो साहछात्‌ शांति का स्पर्श हुझ्ा हो । 

दिवाकर के शरीर में स्फूर्ति मालूम हुई। वोज्ञा--“ श्राप देवी हैं। ऐसे 
अधम के लिये देवी का अवतार हुआ ! देवी, कु ढार में क्या द्वो रद्दा होगा 
मेरे प्राण चाहे चल्ने ज्ञाय, तारा की रक्षा कीजिए ।”? 

तारा ने कद्दा--“तारा यहीं तो अभी-ध्रभी भाई है । भौर बत्न 
पीजिएगा 2? 

»हाँ देवो ।” दिवाकर ने उत्तर दिय़ा। तारा ने भौर जन्न पिल्लाया | 
क्लोटे में भव थोड़ा-सा रह गया था । 

तारा ने हवा की । 

दिवाकर सचेत हुआ और बेठ गया । बोल्ा--“क्या स्वप्त देख रद्दा था 
नहीं | चंद्रमा आकाश में है। ये कठोर दीवारें चारो ओर हैं। झलिड़को 
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को छूड़ें जहाँ:को-तहाँ धर तक क्गो हुई हैं । पत्तों को खरखराहट सुनाई 
पढ़ती है । मैं मरा नहीं हुँ । अ्चेत भा नहीं हूँ | देवी, आप कौन हैं 2” 

तारा ने करुण स्वर में कहा--“हाँ, भ्रापको क्या धव भा अम है 7 

“तारा ! संसार की गरिमा, स्वर्ग की पवित्रता, क्या तारा! तारा 
यहाँ । क्या तुम सचमुच तारा द्वो ! क्या ऐसा संभव हैं?” दिवाकर ने 
अचरज् के साथ पूड़ा और उसके नेश्रों के सामने एक ज्योति का चमत्कार- 
सा फिर गया । 

तारा ब्रोज्लो--'यदि शरीर में शक्ति हो, तो यहाँ से बाहर चलिए | 
झौर जक्ञ पीज्षिएगा १! 

“हाँ ।” दिवाकर ने कह्टा-- परंतु जत्ञ तो यहाँ है दी नहीं । उसी के 
अभाव के कारण तो प्राण निकज्नने को था। परंतु अ्रभी-भ्रभी मैंने पिया 
भी है। कहाँ से भाया ? कहाँ है ? कुछ समर में नहीं भाता ।” और वह 
लोटे को व्योल्नने के लिये द्वाथ बढ़ाने क्षगा । पास पढ़े हुए कनेर के फूक्ष 
हाथ में झाए। तारा ने एक हाथ उसके कंधे पर रखकर दूसरे हाथ से 
ब्लोटे का बाक़ो पानी पिज्ना दिया । 

दिवाकर के शरीर में बत्न प्रतीत हुआ । बोला--“झाप तारा नहीं 
हैं। इशवर ने इस कारागार के कष्टों का निवारण करने के लिये आपको 
स्वगं से भेजा है । प्रभी-ध्रभी आपने मुझको कनेर के फूत्तों की माला प्रसाद 
में दी थी । उसके कुछ फूल मेरे द्वाथ में हैं। मैंने ऐसा क्‍या तप किया 
था, जिसका यह वरदान है ? ताश ने जो माज्ना दी थी, वह मेरे 
गन्ने में है |”! 

ताश ने ब्याकुल होकर कट्टा--''आपका जी घच्छा है !”? 

दिवाकर--“सर्वतः । मैं अब झमर हूँ। देवी का वर-प्राप्त चिर-सुख 
प्राप्त करता है ।? 

तारा ने अनुरोध-पूवंक कंपित स्वर में कट्टा--“यहशाँ से चक्षिए। यहाँ 
पढ़े-पढ़े घ्ापकी झवस्था कहीं फिर बुरी न हो जाय | जब तक झाप बाइर 
न हो जायेंगे, आपको विश्वास नहीं होगा कि में तारा हूँ। घोड़े पर 
चढ़कर कुंहार से भाई। दूर से युद्ध-झांड देखा। लिद़को को राह यहाँ 
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कनेर के फूल डाले । ऊपर के छिद्र से कपड़े का रस्सा बनाकर नीचे उतरी । 
आपसे बातचीत कर रही हूँ । फिर भी देवी हूँ ! तारा नहीं हूँ ! और किस 
ततरद्द विश्वास दिलाऊँ १? 

दिवाकर का सिर घूमने ह्रगा। एक छण में अपने को सेंमाज्ञकर 
बोला--“तारा, तारा ! तुमने यह क्या किया ? इस छुद्र शरीर के लिये 
इतना मोह ! झोह ! कितना कष्ट, कितना साइस ! कितनी वीरता ! मैं 
कदापि इसके .योग्य नहीं हूँ ।? - 

“आप बहुत बातूनी हैं ।” तारा ने कहा--“यहाँ से तुरंत उठिए। 
ऊपर जाने के लिये रस्सी लटक रही है। ध्ाप ऊपर चढ़ सकेंगे ? श्रव प्यास 
तो नहीं है १” 

दिवाकर ने उत्तर दिया--/प्यास है, परंतु थोड़ी-सी । मैं रस्सी के सह्दारे 
* ऊपर चढ़ सकूँगा। भीतर श्रनंत, अपरिमित बत्न का अनुभव कर रहा 
हूँ । तारा, तुम देवी नहीं हो, तो देवी का अवतार हो |? 

तारा बोली--“खुप न रहोगे, क्यों ? लो यह्द है रस्सी, पकड़कर ऊपर 
चढ़ो । देखूँ तुम्द्ारा बढ ।” 

दिवाकर के हृदय में दृ्प का विद्युत्‌-प्रवाह चल्न रहा था। स्फूति-संचार 
के मारे रोम-रोम फइक रद्दा था । बोला--पहल्ले मैं नहीं, पहले तुम ।? 

“अच्छा, मैं द्वी सह्दी””, तारा ने कह्दा--''परंतु यह्द रस्सी मेरी साढ़ी को 
है। में पहले जाऊँगी, तो क्ञाज हूटेगी ।! 

दिवाकर धक से रद्द गया | राकर बोला-- इस पामर फ्रेक्षिये यह 
स्याग तारा ! तुमने क्या सोचकर) क्या देखकर किया १7 

तारा ने कद्दा--' फिर वह्दी प्रवाह ? झापको ये बातें मुकको भच्छी 
नहीं मालूम होतीं | संसार क्या कह्देगा ? मेरे किये तो एक संसार है भौर 
कहीं कुछ नहीं |” 

दिवाकर बोला--“यह्ाँ पक रस्सी पढ़ी है, जिससे बाँधकर मैं यहाँ 
डाला गया था । तुम उसको साथ ल्लेती जाओ । ऊपर पहुँचकर साढ़ी 
निकाब लेना और रस्सी क्ञटका देना । उसके सह्दारे चढ़ झाऊँगा।”” 

तारा ने ऐसा द्वी किया | ऊपर जाकर मुढ़ासे की साड़ी पहन ब्बी। 
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रस्सी के सहारे दिवाकर ऊपर चढ़ झाया । सीढ़ियों के सहारे नीचे ढतर- 
कर दोनो गढ़ी के बाइर हो गए । रात बहुत ना चुकी थी । 

घोड़ा बाहर त्ञगाम से बंधा था । 

तारा ने खोलकर घोड़े की क्षणाम दिवाकर के द्वाथ में दी | सिर नीचा 
कर जिया । 

दिवाक़र ने कष्टा--“अव इन प्राणों पर तुम्हारा भ्रधिकार है। तारा) 
क्या झाज्ञा है !”! 

तारा ने धीरे से कद्टा--“झआ।प यहद्द क्या कइ्ट रहे हैं ? प्राण आपने मेरे 
बचाए थे। उस दिन झाप न होते, तो मैं क्या झ्ाज जीवित होती ? भाजशा 
मैं दूं गी या आप देंगे !” 

दिवाकर बोज्ञा--“तारा, तुमने मेरे प्राण बचा लिए भौर उद्धार कर 
दिया। घोढ़े पर बेठकर घर जाश्रो । जो साज्ना मैं गले में ढाल्ते हूँ, मेरे 
ब्िये बह्दी वहुत है ।” 

तारा रोने लगी | दिवाकर ने उसका पुक हाथ अपने हाथ में जिया भौर 
दूसरा उसके सिर पर रखकर थोल्ा--' तारा, तुम मुझको न भ्रूत सकी | घर 
के सु्खों को छोड़कर संपार के कष्टों को केप्ते सदन करोगी १!” 

तारा भौर रोई । रोते-रोते बोल्ली--“झाप भूल जाइए | दूसरों से 
झापको क्‍या ? मुझे यहाँ छोडरूर जहाँ भ्रापको ज्ञाना हो, चल्ले जाहए | 
भाषके तो इस निस्धीम संस्तार में नेक मिश्र होंगे ।” 

दिवाकर का सारा शरीर शियिल्न हो गया । कलेजे को वहुत थामकर 
उसने कक्ष--“तारा, तुम बहुत कोमल हो | संघार बहुत कठोर है | उसके 
भसंस्य कष्ट केसे सहन करोगी ”? 

तारा ने भ्ाँख उठाकर द्वाकर की ओर देखा । दो बड़े-बड़े भाँसू भब 
भोश्माँखों में थे। चाँदनी दमक रही थी। शीतल पवन संद-मंद बह रहा 
था। सुनसान पेढ़ कभी-कभी खरभरा उठते थे । नदी कलकल्न-शब्द करती 
हुईं बहती चल्ली ज्ञा रही थी । उसकी विशाजत्ञ घारा पर चाँदनी की चादरें 
जहरा रहो थीं। पत्नोथर पव॑त अपना सिर ऊँचा किए हुए खड़ा था । 

तारा बोल्ी--“संघार के कष्ट तो पुरुष ही सहन करना जानते हैं। 


४६६ गढ़-कु डार 


मेरे साथ रहने से आपको नो कष्ट होगा, स्वतंत्रता में जो बाधा पढ़ेगी, 
वास्तव में झाप उससे घबराते हैं ।” 

दिवाकर ने सट्दसा अपने दोनो द्वार्थों में तारा का सिर लेकर अपने कंधे 
पर रख किया । कुछ क्षण इस तरद्द तारा के सिर को कंधे पर रकक्‍्खे रद्दा । 
बोला--“तारा, हमारा संयोग अखंड और घनंत है। वर्णाश्रम-घम्म 
हमारी देहों के संयोग का निपेध फर सकता है। परंतु आत्माओं के संयोग 
का निषेध नहीं कर सकता । यही हमारा संयोग है | तारा, हम ज्ञोग योग- 
साधन करेंगे।”? 

तारा ने बाहु-पाश में से धीरे से अपना सिर निकालकर दृढ़ता-पूर्वक 
दिवाकर की ओर देखकर कष्टा-“मैं तो कुटी की सेभाज्ञ करूगी 7” 

इसके अनंतर घोड़े को लेकर दोनो नदी की ओर चले गए । 

चंद्रमा मुस्किरा रंहा था | दिशाएँ प्रफुल्ल थीं 

सबेरे सबसे पहले सहजेंद्र भ्रपने सेनिक लेकर देवरागढ़ी पर आया । 
तलधरे की पटियों को खुला पाया । रस्सी क्षटकी हुईं थी । भीतर फनैर के 


सुर्माए हुए फूज् पड़े थे । 
निःश्वास परित्याग कर बोल्ला--'पुष्प-बष्ट करके मनुष्य को कोई देवता 


झपने साथ ले-गय्ा !? 


